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प्रकाशक 
वेदिक पुस्तकालय, 
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ई ओउस्‌ क्ष 


अथ ऋरवेदादिभाष्यभमिका 


ओश्मू सह नाववतु । सह नो गुनक्तु । सह बौय्यै करवावहे । तेजस्विन ` 


नावधीतमस्तु । म विद्विषावहै ॥ ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्त; ॥ १॥ 
तैत्तिरीय आरण्यके । नवमप्रपाठके प्रथमानुवाके ॥ 


ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदर्ज सत्यं पर शाश्वत, | 
विद्या यस्य सनातनी निममभृद वेधम्य विध्वंसिनी । 
वेदाख्या बिमला हिता हि जगते नृभ्य? सुभाग्यप्रदा, 
तन्नत्वा निगमाथ भाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते ।। १ ॥ 
काठरामाडूचन्द्र ऽब्दे भाद्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥२॥ ` 
दयाया आनन्दो विलसति परः सखात्मविदित), ` 
सरस्वत्यस्याग्र निवसति हिता हीशशरणा ।. 
इयं ख्यातियंस्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽ- | 
स्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥। ३ | 
मनुष्येभ्यो हितायेच सत्याथ सत्यमान्ततः।:- - -.- ७ 
इश्वरालुग्रहेणेदं वेदभाष्यं बिधीयते ॥ ४ ॥ 
संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्‌भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । 
मन्त्रार्थवणनं चात्र क्रियते कामधुड्मया ॥ ५ || 
आर्य्याणां द्रुन्यषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी 
तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ 
येनाधुनिकभाष्यर्यं टीकामिवेंदद्षकाः 
` दोषाः सवे विनश्येयुरन्यथार्थ विवर्णनाः । ७ ।। ` 
` सत्याथश प्रकाश्येत वेदानां यः सनातन! | _ | 
ई्रस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिध्यतास्‌ ॥ ८ ॥ 
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२ | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





भाषार्थ--( सह नाव० ) हे सवंशक्तिमन्‌ ईश्वर ! झ्रापकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम 
लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, ( सह नौ भु० ) और हम सब लोग परमप्रीति से मिल के 
सब से उत्तम ऐश्वर्य भ्रर्थात्‌ चक्रवतिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आप के अनुग्रह से सदा भोगे, 
( सह वी० ) हे कृपानिघे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्यं को पुरुषार्थ से सदा 
बढ़ाते रहें, ( तेजस्वि० ) और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! ग्रापके सामर्थ्य से 
ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती 
रहे, ( मा विद्विषा० ) हे प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर 
विरोध कभी न करें किन्तु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्ते। ( औं शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! 
आपको करुणा से हम लोगों के तीन ताप-एक 'ग्राध्यात्मिक' जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में 
पीड़ा होती है, दुसरा 'आधिभौतिक' जो दूसरे प्राणियों से होता है, और तीसरा 'भ्राधिदैविक' जोकि 
मन और इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि और चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को झाप 
शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावन्‌ बना के सब 


मनुष्यों का उपकार करें । यही आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिये 
सहाय कीजिये ॥ १॥ 


( ब्रह्मानन्त० ) जो ब्रह्म अनन्त आदिं विशेषणो से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, 
उसको अत्यन्त प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ करता हूँ ॥ १॥ 


( कालरा० ) विक्रम के संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के दिन 
इस वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है ॥ २॥ 


( दयाया० ) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानन्द 
सरस्वती है उन्होंने इम वेदभाष्य को रचा है ॥ ३ ॥ 


( मनुष्ये ) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वेदभाष्य का 
विधान मैं करता हूँ ॥.४ ॥ 


( संस्कृत प्रा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है--एक संस्कृत भ्रौर दूसरी 
प्राकृत । इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अर्थ का बर्णन मैं करता हूँ ॥ ५ ॥ 


( आर्याशां० ) इस वेदभाष्य में ग्रप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो | 
ब्रह्मा से ले के व्यास पर्यन्त मुनि ग्रौर ऋषि हुए हैं उसकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही यह 
वेदभाष्य बनाया जायगा ॥ ६-॥ 


( येनाघु० ) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदाथे से विशुद्ध ग्ब के बने भाष्य और 
टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के ग्रारोप हुए हैं बे सब निवृत्त हो जायेंगे ॥ ७ ॥ 


( सत्यांथंश्व० ) और इस वेंदभाष्य से वेदों का जो सत्य गर्थे है सो संसार में प्रसिद्ध हो, 


` कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत्‌ जाम लें, इसलिये यह प्रयत्न मैं. करता हूँ, सो 


परमेदवर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सर्वेशक्तिमानु परमेश्‍वर से मेरी 
प्राथना है ॥ ८ ॥ 


१ व 
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विश्वांनि देव सबितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंव ॥ १ ॥ 

यजुवदे । अ्रध्याये ३० मन्त्रः २ ॥ 

भाष्यस्‌-हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ? हे परमकारुणिक ? हे अनन्तविध ! 

हे विद्याविज्ञानप्रद ! ( देव ) हे सर्यादिसवजगद्विधाप्रकाशक ! हे सर्वानन्दम्रद ! 
( सवितः) हे सकलूजगदुत्पादक ! ( नः) अस्माकम्‌ ( विश्वानि) सर्वाणि 
( दुरितानि ) दुःखानि सर्वौन्दुष्टगुणांथच ( परा सुत्र ) दूरे गमय, ( यद्द्र ) 
यत्कल्याणं सर्वेदुः्खरहितं सत्यविद्याप्राप्त्या 5भ्युद्यनिःश्रेयससुंखकरं भद्रमस्ति 
( तन्नः ) अस्मभ्यं ( आ सुव ) आ समन्तादुत्पाद्य कृपया प्रापय । | 


' अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दृष्टा विध्नास्तान प्राप्ते? पूवमेव परासुव 
दूरं गमय यच्च शरीरबुद्धिसद्दायकौशलसत्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्खकृपा- 
कटाक्षेण हे परत्रह्न्‌ ! नोऽस्मभ्यं प्रापय, भवत्कृपाकटाक्षसुसहायप्राप््या 
सत्यविद्योऽ्ज्वलं प्रत्यक्षादिग्रमाणसिद्धं भवद्रचिताना वेदानां यथार्थ भाष्यं वयं 
विदधीमहि । तदिदं सवमचुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत । अस्मिन्‌ वेद 
भाष्ये स॒र्वेषां मनुष्याणां परमश्रद्धयाउत्पन्ता प्रीतियंथा स्यात्‌ तथव भवता 
काय मित्यो रम्‌ ॥ [ १ ] ॥। 


भाषाथं-हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसामर्थ्ययुक्त ! हे 
परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! ( देव ) हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि सब 
जगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब श्ानन्दों के देने वाले हो, ( सवितः ) हे 
सवंजगदुत्पादक स्वंशक्तिमन्‌ ! श्राप सब जयत्‌ को उत्पन्न करने वाले हो, ( नः ) हमारे 
( विशवानि ) सब जो ( दुरितानि ) दुःख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप 
( परासुव ) दूर कर दीजिये, अर्थात्‌ हम से उन को और हम को उनसे सदा दूर रखिये, ( यड्द्र ) 
और जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उस को हमारे लिये 
सब दिनों में प्राप्त कीजिये | सो सुख दो प्रकार का है--एक जो सत्य विद्या को प्राप्ति में अभ्युदय 
अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य इष्ट मित्र घन पुत्र स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, और 
दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र 
कहते हैं ( तन्त ग्रा सुव ) उस सुख को श्राप हमारे लिये सब प्रकार से प्रास करिये । 


झौर आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के करने 
का हमारा अनुष्ठान सुख से पुरा हो । इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनो का 
सहाय, चतुरता ओर सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भनद्रस्वरूप सुख को आप अपनी 
सामर्थ्यं से ही हम को दीजिये, जिस कृपा के सामथ्यं से हुम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके 
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MRT 
र अथ से विधान करें। सो यह वेदभाष्य आपको 
अ 2 sR वाला हो, और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा 
से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने में जो 
हम लोगों का प्रयत्न है. सो यथावत्‌ सिद्धि को प्रास हो । इसी प्रकार से आप हमारे भौर सब जगत्‌ के 
ऊपर कृपाइष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध कर ॥ १॥ 
यो भूतं च भर्व्य च सवै यश्चांधितिष्ठति । 
स्व १यंस्थ च केव॑लं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ १ ॥ ` 
यस्य॒ भूमि! प्रमान्तरिंक्षमतोदरस्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मद्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २ ॥ 
यस्य सू्यककषन्द्रमाश्च पुन॑णेवः । 
अग्निं यथ॒क्र आस्यं १तस्मं ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नर्मः ॥ ३ ॥ 
' यस्य॒ वात॑ प्राणापानो चधुरङ्गिरसो5 भवन्‌ । 
दिशो यश्करेप्रज्ञानीस्तसंम. ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 
ग्रथवंवेद संहितायाम्‌ । काण्डे १० । प्रपाठके २३ । अनुवाके ४ [ सूक्ते ८ | म० १। 
[ तथा सूक्ते ७ मन्त्र | ३२। २२ । ३४॥ “3 व 
भाष्यय--( यो भूतं च० ) यो भूतभविष्यडर्तमानान काठान्‌ ( सव 
यञ्चाधि० ) सर्व जगच्चाधितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादूध्व विराजमानों5स्ति । 
( खर्य०) यस्य च केवरं निर्विकारं स्वः सुखस्वरूपमस्ति, यस्मिन दुःखं 
लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं त्रह्मस्ति, ( तस्मे ज्ये० ) तस्मै ज्येष्ठाय 
सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः ।। १ ॥। 


( यस्य भू० ) यस्य भूमिः ` प्रमा यथार्थ विज्ञानसाधन पादाविवास्ति 
( अन्तरिक्षम्रु० ) अन्तरिक्ष यस्योदरतुन्यमस्ति) यश्च सवस्मादृध्व सूय रश्मि 
प्रकाशमयमाकाश दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्र कृतवानास्त, तस्म० ।। २॥ 
( यस्य स० ) यस्य कर्यअन्द्रमाञ्च पुनः पुन! सर्गादों नवीने चक्षुषी इव 
९७७. ° ४ र रे 
भवत! योऽग्निमास्यं मुखवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मे || २ ॥ 


( यस्य वात)० ) वात! सम्ि्वापुर्यस्य प्राणापानाविवास्ति, ( अङ्गिरसः ) 
अङ्गिरा अङ्गारा भ्रद्धुना इति' निरुक्ते अ० ३। खं० १७॥ प्रकाशिका! किरणात्रक्षषी 
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इव भवतः, यो दिशः प्रज्ञानीः प्रज्ञापिनीव्यंबहारसाधिकाथक्रे, तस्मे ह्मनन्तविधाय 
ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ--( यो भूतं. ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, ( च ) 
अनेक चकारों से दूसरा जो वतंमान है, ( भव्यं च ) भ्रौर तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन 
तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत्‌ जानता है, ( सर्वे 
यञ्चाधितिष्ठति ) तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय करता 
और संसार के सब पदार्थों का भ्रधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, ( स्वयंस्य च केवलं ) जिस का सुख 
ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, ( तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा सब सामर्थ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उसको अत्यन्त प्रेम से 
हमारा नमस्कार हो । जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं 
होता उस झानन्दघन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


( यस्य भूमिः प्रमा० ) जिस परमेइवर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी श्रादि पदार्थ 
हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है तथा जिसने अपनी सृष्टि में परथिवी को 
पादस्थानी रचा है, ( भ्रन्तरिक्षमुतोदरम्‌ ) अन्तरिक्ष जो पृथिवी आर सूर्यं के बीच में झाकाश है 
सो जिसने उदरस्थानी किया है, ( दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ ) और जिसने अपनी सृष्टि में दिव भर्थात्‌ 
प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, अर्थात्‌ जो पृथिवी से लेके 
सूर्यलोकपर्यन्त सब जगत्‌ को रच के उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब अ्रवयवों में पूरणं होके सब 
को घारण कर रहा, है, ( तस्मै ) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त नमस्कार हो ॥ २॥ 

( यस्य सुयंश्चक्षुश्चन्द्र० ) और जिसने नेत्रस्थानी सूर्यं श्रौर चन्द्रमा को किया है, जो कल्प 
कल्प के आदि में सूयं और चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार नये नये रचता है, ( अर्नि यरचक्र 
ग्रास्यम्‌ ) और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, ( तस्मै० ) उसी ब्रह्म को हम लोगों - 
का नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 

( यस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण झौर भ्रपान को नाई किया है, 
( चक्षर्रङ्गिरसोऽभवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं वे चक्षु की नाई जिसने की हैं, 
अर्थात्‌ उनसे ही रूप-ग्रहण होता है, ( दिशो यश्चक्र प्रज्ञानीस्त० ) ग्रौर जिसने दश दिशाओं को 
सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाईं हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का 
इष्टदेव है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४॥ े 


य आंत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य देवा! 

यस्यं छायामृत यस्य मत्यु; कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ ७ ॥ 
| यजुः० ग्र २५॥ मं० १३॥ 
दो! शान्तिरन्तरिंक्षश शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तरोषधयः 
शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिविंश्वें देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सवश शान्ति 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिराधि ॥ ६॥ 
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६ ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका 





यतों-यत) समीहसे त्ता नो अभय कुरु । 
शन्नः कुछ प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ७ ॥ 
यजुः० ग्र» ३६। म० १७, २२॥ 
यस्मिन्नृचः साम यजू७पषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनामाबिवारा! । 
यस्मिश्चित्तश्सवमोते प्रजानां तन्मे मन; शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ८ ॥ 
यजु:० ग्र ३४ । मं ५॥ 
भाष्यस्‌-( य आत्मदाः) य आत्मदा विद्याविज्ञानप्रद', ( बलदाः 
यः शरीरेन्द्रियग्राणात्ममनसां एष्ट्युत्साहपराक्रमदृठत्वग्रद्‌!, ( यस्य० ) यं विश्वे- 
देवाः सर्व विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, ( यस्यछाया० ) यस्याश्रय 
एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽङ्रपाऽनाश्रयो मृत्यु्जन्ममरणकारको ऽस्ति, ( कस्मे० ) 
तस्म कसम प्रजापतये "प्रजापतिँ कस्तस्म हविषा विधेमेति’ । शतपथब्राह्मणे । काण्डे ७ 
अ० ३॥ सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रंमभक्तिरूपेण हविषा बयं विधेम; सततं 
तस्यवोपासनं कुर्वीमहि ।। ५॥। 

(द्यौः शान्तिः० ) हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर ! त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च 
दयोरन्तरिक्ष परथिवी ` जलमोषधयोः ` वनस्पतयो विश्वेदेवाः सवे विद्वांसो ब्रह्म 
वेदः सब जगच्चास्मदर्थ शान्तं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदा ऽस्तु । अनुकूलं भवतु 
नः | येन वयं वेदभाष्यं सुखेन बिदघीमहि । हे भगवन्‌! एतया सर्वञान्त्या 
विद्याबुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोचमसहायेभवान मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्व 
जगच्च ॥ ६ ॥ 


( यतो य० ) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशात्त्वं समीहसे, जगद्रचनपालनाथाँ 
चेष्टां करोषि, ततस्ततो देशान्नोऽस्प्रानभयं कुरु, यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो 
भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । ( शन्नः कु० ) तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः 
पशुम्यश्च नोऽसमानभयं कुरु । एवं स्वेभ्यो देशोभ्यस्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्र 
नोऽस्मान्‌ श॑ कुरु घ्मार्थकाममोक्षादिसुखयुक्तान स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय ।।७।। 


( यस्मिन्तू० ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि यज्‌ पि . 
च प्रतिष्ठितानि भत्रन्ति, यस्मिन्‌ यथार्थ मोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, - 
( यस्मिश्चि० ) यस्मिश्च प्रजानां चित्त स्मरणात्मकं सर्वमोतमस्ति छत्रो मणिगण- 
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ईदव रप्राथनाविषयः ७ 





वर्नोतमस्ति । कस्यां क इव ! रथनाभौ अरा इव । तन्मे मम मनो भवत्कृपया 
शिवसँकन्पं कल्याणप्रियं सत्यार्थप्रकाशं चास्तु, येन वेदानां सत्यार्थः प्रकाश्येत । 
हे स्वेविद्यामय सर्वा्थोविन्‌ ! मदुपरि कृपां विधेहि, यथा निर्विघ्नेन वेदाथ भाष्यं 
सत्यार्थ पूण वयं कुर्वीमहि, भवद्यशो वेदानां सत्याथ विस्तारयेमहि । यं इष्ट्वा 
बयं सर्व सर्वोत्कृष्टणुणा भवेम । ईषृशीं करुणामस्माकञ्चपरि करोतु भवान्‌ । एतदथ 

प्राथ्यंते । अनया प्राथ नया5स्मान्‌ शीधमेवाचुणृहातु । यत इद सर्वोपकारकं 

© ~ छ 

काय सिद्ध भवेत्‌ ॥ < ॥ 

भाषार्थ-( य ग्रात्मदाः० ) जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने भ्रात्मा का विज्ञान 
देने वाला है. जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसको उपासना सब 
विद्वान्‌ लोग. करते भाये हैं, भोर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य से सब 
शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय'करना ही. मोक्षसुख का कारण है ग्रौर जिसकी अक्कपा 
ही जन्मंमरणरूप दुःखों को देने वाली है, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यघमं 
और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं-मानना, श्रौर जो वेद से विरुद्ध होके भ्रपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ 
दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वत्तंता है, उस पर ईश्वर की झपा होती है वही सब दुःखों का कारण 
है, और जिसकी आज्ञापालन ही सब सुखों का सूल है, ( कस्मं० ) जो सुखस्वरूप और सब प्रजा 
का पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये सत्य प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य 
भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ॥ ५ ॥ 

(द्यौः शान्तिः) हे सवंश्चक्तिमन्‌ भगवन्‌ | आपकी भक्ति भ्ौर कृपा से ही 'द्योः' जो सूर्यादि 
लोकों का प्रकाश और विज्ञान दै यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो माकाश में पृथिवी 
जल ओषधि वनस्पति वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थं और 
इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हों कि सब पदार्थं सब दिन 
हमारे झनुकूल रहें, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपुवंक हम लोग सिद्ध कर । हे भगवम्‌ ! 
इस सब शान्ति से हमको विद्यां बुद्धि विज्ञान आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये 
तथा हम लोगों और सब जगत्‌ को उत्तम गुण आर सुख के दान से बढ़ाइये ॥ ६ ॥ 


( यतो य० ) हे परमेश्वर ! आप जिस जिस देश से जगत्‌ के रचम और पालम के अथ | 
चेष्टा करते हैं उस-उस देश सै भय से रहित करिये, अर्थात्‌ किसी देश से हम को किव्चित्‌ भी भय 
न हो, ( शन्नःकुर० ) वैसे ही सब दिशाओं में जो गाप को प्रजा और पशु हैं उनसे भी हम को 
भयरहित करें, तथा हम से उनको सुख हो, और उनको भी हम से सय न हो, तथा आापकी प्रजा 
में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सब से जो घर्म, अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ हैं, उनको आपके 
अनुग्रह से हम लोग शीघ प्रास्तं हों, जिससे मनुष्यजन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख से | 
सिद्ध हों ॥ ७॥ 


( यस्मिन्तंचः ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! ( ऋचः ) ऋर्वेंद ( साम ) सामवेद ( यजू९9षि ) 


यजुर्वेद और इन तीनों के अन्तर्गत होने से भ्रथवेवेद भी, ये सत्र जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें | 
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६ । ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका 


स्ता 
मोक्षविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, ( यस्मिंश्चि० ) जिसमें सब प्रजा 
का चित्त जो स्मरणा करने की वृत्ति है सो सब गेंठी हुई है, जैसे माला के मणिये सुत्र में गंठे हुए 
होते हैं, और जैसे रय के पहिंये के बीच भाग में आरे लगे होते हैं कि उस काष्ठ में जैसे ग्रन्य काष्ठ 
लगे रहते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो भ्रापकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और 
सत्यधर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो । 
जिस मन से हम लोगों को आपके किये वेदों के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो । । 
हे सवंविद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर श्राप कृपा धारण करें जिससे हम लोग 
विघ्तों से सदा अलग रहें, और सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को सम्पूर्ण बना के आपके बनाए 
वेदों के सत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावें, और इस भाष्य 
को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्‍त सदा हों। 
इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं। इसको श्राप कृपा से शीघ्र सुनें। जिससे 
यह जो सब का उपकार करने वाला वेदभाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि को 


प्राप्त हो ॥ | ८ ] 


इतीश्वरप्रार्थनाविषयः ॥ 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः 


तस्मांचज्ञात्संवेहुत ऋच॒ः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि जह्रे तस्माद्यजस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ 
र ` . यजु० ग्र ३१।.मं० ७॥। 
यस्माइचों अपातक्षन्‌ यजयस्मांदपार्कपन्‌ । | 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथवाङ्किरसो सुख॑ष्‌ 
स्कम्म त बूहि कतमः स्विदेव स! ॥ २ ॥ । 
' अथव० काँ० १० प्रपा० २३। अनु० ४7 [ सू ७ ] | मं० २० ॥। 
भाष्यमू-( तस्माधज्ञात्स० ) तस्मात्यज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्पूर्णात्पु 
रुपात .सव हुतात्सवपूज्यात्सर्वोपास्यात्सवंशक्तिमतः परञ्रक्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेद 
( यजुः ) यजुर्वेद, ( सामानि ) सामवेदः, ( छन्दासि ) अथर्ववेद ( जङ्गिरे ) 
वारो वेदास्तेनेब प्रकाशिता इति वेद्यम । सर्वहुत इति वेदानामपि विशेषणं 
भवितुमहति, वेदाः सवहुतः । यतः सब मनुष्य होतुमादातु' ग्रहीतु योग्याः सन्त्यतः | 
जज्ञिरे अजायतेति क्रिया्यं वेदानामनेकविद्यावत्त््योतनाथ म्‌ । तथा तस्मादिति 
पद्इयमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवघारणाथम्‌ । वेदानां गायत्र्यादिच्छन्दोत्वित- 
त्वातपुनश्छन्दांसीति पदं चतुथस्याथववेदस्योत्पाचं ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ । यज्ञो व 
विष्णु श० कां० १ । ग्र १ [ब्रा २। कं० १३] । (इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे 
पदम्‌ । यजु० [ ग्र० ५। मन्त्र १५॥ ] इति सरवेजगत्कच त्वं विष्णौ परमेश्वर एव्‌ 
घटते, नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेंथरः ॥ १ ॥ 

( यस्माइचो० ) यस्मात्सवशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेद! ( अपातक्षन्‌ ) अपा- 
तक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्ति, यस्मात्‌ परन्रह्मणः ( यजुः) यजुर्वेद ( अपाकषन्‌ ) 
्रादुभू तोऽस्ति, तथ यस्मात्सामानि सामवेदः (आङ्गिरसः) अथववेद्श्चोत्यन्नौ स्तः 
एवभेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसोऽथर्षवेदो मुखं मुखवन्मुख्यो5स्ति, सामानि ढोपानीव 
सन्ति, य जुयस्य हृदय मच! प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः । यस्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः 
स कतम! स्िद्दवोऽस्ति तं त्वं बर हीति प्रश्न: ? अस्योचरम्‌- (स्कम्भे तं० ) तं 
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१० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


CS 
“रकम्म सईजगद्धारकं परमेश्वरं त्वे जानीहीति, तस्मात्स्कम्भात्सर्वाधारात्परमेशवरात्‌ 
पृथक्‌ करिचद्प्यन्यो देवो वेदकर्चा नेवास्तीति मन्तव्यम्‌ | 

एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतदइर्वेदो यलुरवद! 
सामवेदो 5थर्वाङ्गिरस! || ३ || श० कां० १४ । अ० ५। [ ब्रा० ४। कं० १० | ॥ 


अस्यायमभिप्राय। । याझवन्क्यो5मिवदति-- हे मैत्रेयि ! महत आकाशादपि 
बृहत! परमेश्वरस्पैव सकाशादग्ेदादिवेदचतुष्ट्यं (निःश्वसितं) निःश्‍वासवत्सहजतया 
निःसृतमस्तीति वेधम्‌ । यथा शरीराच्छवासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथेवेश्व- 
राह दानां प्रादुर्मावतिरोमावी भवत इति निश्‍चय! ।। रे ॥ 


भाषार्थ- प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का विषय 
. लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं। ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं 
होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा 
सुखस्वरूप झौर सब को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूण 
हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामथ्य से युक्त है, उसी 
परब्रह्म से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद और ( चन्दांसि ) इस शब्द 
से थवे भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण कर 
आर वेदोक्त रीति से ही चलें । 'जशिरे' भौर 'भ्रजायत इन दोनों क्रियाश्रों के श्रधिक होने से वेद 
अनेक विद्याभ्रो से युक्त है ऐसा जाना जाता है । वैसे ही 'तस्मात्‌' इन दोनों पदों के न होने से 
यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं किसी मनुष्य से नहीं । वेदों में सव 
मन्त्र गायत्र्यादि छन्दों से युक्त ही हैं फिर “छन्दांसि' इस पद के कहने से चौथा जो झथवंवेद हे, 
उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण भ्रौर वेदमन्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध 
होता है कि: 'यज्ञ' शब्द से 'विष्णु' का और विष्णु शब्द से सवंव्यापक जो परमेश्वर है उसी का 
ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्‍वर में ही घटती है, न्यत्र नहीं ॥ १ ॥ 
( यस्माइचो अपा० ) जो सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से ( ऋचः ). ऋग्वेद ( यजुः ) ` 
. यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद ( भ्ाज्िरस: ) अथवंबेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार 
रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि भ्रथवेवेद मेरे मुख की समतुल्य, 
सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है । ( ब्रूहि कतमः 
स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है, उसको तुम मुझसे कहो / इस 
प्रश्‍न का यह उत्तर है कि--( स्कम्भं तं ) जो सब जगत्‌ का घारणकर्त्ता परमेश्वर है उसका 
नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों 
को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं दै । क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है जो 
वेदों के कर्ता सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे || २॥ 


व. (६एवं वा अरेऽस्य०६) याज्ञवल्कय महाविद्वानु जो महृषि हुए*हैं, वह अपनी पण्डिता मंत्रेयी 
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वेदौत्पत्तिविषय: | ११ 





स्त्री को उपदेश करते है कि हे मंत्रेय ! जो आकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे 
ही ऋक्‌ यजुः साम और अथव ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, जैसे मनुष्य के शरीर से इवासा बाहर 
को श्राके फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईद्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार 
में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा 
बने रहते हैं, बीजाङ्कुरवत्‌ । जैसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर भी 
बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका 
नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है, इससे इनको नित्य ही जानना ॥ ३ ॥ 


अत्र केचिदाहुः--निरवयवात्परमेश्‍वराच्छब्दमयो वेद! कथपमुत्पध तेति ! 


अत्र ब्र मः । न सबंशक्तिमतीश्वरे शङ्क यम्नुपपथते । कुतः १ मुखप्राणादिसाधन- 
उरापि तस्य काय कत्तु सामर्थ्यस्य सदेव विमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि | 
विचारणाबसरे A्ररनोचरादिशब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति 
खलु सवेशक्तिमान्‌ स नव कस्यापिसहायं काय्य कत्‌ , गृह णाति । यथास्मदादीनां ` 
सहायेन बिना काय कचु सापथ्य नास्ति; न चेत्रमीश्वरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण ` 
सकल जगद्रचितं तदा वेदरचने का शङ्कास्ति ! कुतः, वेदस्य ब्रक्ष्मरचनवज्जगत्यपि 
महदाश्चय भूतं रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः । 


भाषाथ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे 
शब्दरूप वेद केसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 


इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वेशक्तिमानु है, उसमें ऐसी शङ्का करनी सर्वथा व्यर्थ है, 
क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्‍वर में मुख और प्राणादि के काम करने का 
अनन्त सामर्थ्यं हैं कि मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह 
अपने सामथ्ये से यथावत्‌ कर सकता है । यह दोष तो हम जीव लोगों में झा सकता है कि मुखादि 
के विना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्यं वाले हैं । 


र इसमें यह दृष्टान्त भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं हैं। तथापि जैसे उसके भीतर 
प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वसे ही परमेश्वर में भी जानना : 
चाहिये। ग्रौर जो सम्पूरणं सामर्थ्यं वाला है सो किसी काय्यं के करने में किसी का सहाय ग्रहण | 
नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामथ्यं से ही सब कार्यों को कर सकता है। जसे हम लोग बिना | 
सहाय से कोई काम नहीं कर सकते वैसा ईश्वर नहीं है । जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूरणं जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शङ्का 
रही ? जैसे वेदों में भ्रत्यन्त सुक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि 


पदार्था का अत्यन्त आश्चर्यरूप रचन किया है, तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर | 


सकता । 
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१३ ऋग्वेदांदिभाष्य भूमिका 

ननु ` जगद्रचने तु खल्वीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामथ्यमस्ति वेदरचने 
त्वन्यस्यान्यग्रन्थरचनवत्‌ स्यादिति ? | 

अत्रोच्यते--ईश्वरेण रचितस्य वेद्स्याध्यय नानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि 
सामर्थ्य स्यान्न चान्यथा ¦ नेव कश्चिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं 
किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं भत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वव मनुष्याणां ज्ञानं भत्रति । 
तद्यथा--कस्य चित्सन्तानमेकान्ते रश्षयित्वाऽन्नपानादिकं युक्त्या दद्यातेन सह 
भाषणादिव्यवहारं -लेशमात्रमपि न छु्य्याद्यावचस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
किंचिदपि यथाथ ज्ञानं न भवति। यथा च महारण्यस्थानां मचुष्याणाञ्चपदेशमन्तरा 
पथुवतम्रवृत्तिभवति ।. तथवादिसष्टिमारभ्याद्यपयन्तं वेदोपदेशमन्तरा सवमनुष्याणां 
प्रवृत्तिभवेत्‌ ।..पुनग्र न्थरचनस्य तु का कथा ! 

भाषार्थ--प्र०--जगतु के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का साम्यं नहीं है 


परन्तु जसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्यं होता है, त्रैसे वेदों के रचने में भी 
जीव का सामर्थ्यं हो सकता है ? | 





उ०--नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के. पश्चातु ग्रन्थ रचने का 

सामर्थ्यं किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पढ्ने और ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं 
हो सकता । जसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के 
परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी 
मनुष्य के वालक को जन्म से एकान्त में रख के उसको श्रन्न और जल युक्ति से देवे, उसके साथ 
भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक 
उसको इसी प्रकार से र्खे तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता । तथा जैसे बड़े वन में 

मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थे ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में . 

, आती है, वसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के 
सामथ्यं की तो कथा क्या ही कहनी है ? इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, 


अन्यथा नहीं । 
मवं वाच्यस्‌ । ईश्वरेण मचुष्येभ्यः स्वाभाविक ज्ञानं द्चं, तच्च सर्व ग्रन्थेम्य 
उत्कृष्टमस्ति, नव तेन विना वेदानां शब्दार्थ सम्बन्धानामपि ज्ञानं. भवितुमहति 


तदुन्नत्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमथ मन्यते वेदोत्पादनमीश्वरेणः 
कृतमिति १ . 


एवं प्राप्ते बदामहे नत्र पर्वोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रक्षिताय बालकाय 
महारण्यस्थेम्यो मनुष्येभ्यश्चेश्वरेण स्वाभाविक ज्ञानं दत्तं किम्‌ ? कथं नास्मदा- 
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दयोऽप्यन्येम्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्य य नेन च विना पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ 
किमागतम्‌ £ न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकञ्जानमात्रेण कस्यापि निर्वाहो 
भवितुमहति । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विदवत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशा- 
द्नेकविधं ज्ञानं गृहीत्वेव ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणामपेक्षा- 
वश्यं भवति । किञ्च, न सष्टेरारस्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च कश्चिदप्यासी- 
तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवो बभूब, पुनः कथं 
कश्चिज्जनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । मनुष्याणां न॑मित्तिकज्ञान स्वातन्त्र्याभावात्‌ । 
स्वामाविकङ्ञानमात्रणव विद्याग्राप्त्य नुपपत्तरच | 


यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानगनत्कृष्टमित्यादि, तदप्य समञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटो 
प्रविष्टत्वात्‌ । चक्षवत्‌ | यथा चक्षमनःसाहित्येन विना ह्यकिञ्चित्करमस्ति। तथान्येषां 
विदुषामीश्वरज्ञानस्य च साहित्येन विना स्व्राभाविकज्ञानमप्यकिश्चितकरमेव भवतीति । 


भाषार्थ--प्र०--ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, 
क्योंकि उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थे और सम्बन्ध का ज्ञानःकभी नहीं हो सकता । और जब उस 
ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति 
ईश्वर से क्यों माननी ? 


उ०--जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी 
कहा था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक. ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों 
नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित हैं कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है, उनके बिना किसी 
मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके 
किये ग्रन्थों को पढे बिना पण्डित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि की आदि में भी परमात्मा जो वेदों का 
उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थो की यथार्थविद्या नहीं होती । 
इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से 
किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक 
प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी रच सकते हैं, वैसे ही ईखवर के ज्ञान की | 
भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है । क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी 
व्यवस्था नहीं -थी, तथा विद्या का कोई ग्रेन्थ भी नहीं था, उस समय ईश्वर के किये बेदोपदेश के 
बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना केसे कंर सकता ? क्योंकि सव मनुष्यों को 
सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है। ग्रौर स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या को प्राप्ति किसी को 
नहीं हो सकती । इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिये वेदों को उत्पत्ति की है । 
झौर जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है सो भी झन्यथा है, 
क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है । जैसे मन के संयोग के विना आँख से कुछ 
भी नहीं. देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कुछ नहीं होता, वसे ही जो 
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स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है, तथा 
पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धमं, शर्थ, काम और 
मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 


वेदोत्पादन ईश्वरस्य किं प्रयोजनमस्तीत्त्यत्र वक्तव्यम्‌ ! 


उच्यते--वेदानामनुत्पादन खलु तस्य कि प्रयोबनमस्तीति ? अस्योचरं तु 
बयं न जानीम्‌ः । सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छशुत । 
ईशरेऽनन्ता विद्यास्ति न वा ? अस्ति । सा किमर्थास्ति ? स्वार्था । ईश्वरः 
परोपकारं न करोति किम्‌ ? करोति तेन किम्‌ ? तेनेदमस्ति, विद्या स्वार्था 
परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात । 


यद्यस्मदथमीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्तदान्यतरपक्षें सा निष्फला स्यात्‌ । 
तस्मादीश्वरेण स्त्रविद्या भूत बेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता । परमकारुणिको 
हि परमेश्वरोऽस्ति, पितृवत्‌ | यथा पिता स्वसन्तर्ति प्रति सदेव करुणां दभाति , 
तथेश्वरोऽपि परमकृपया सवमलुष्याथं वेदोपदेशश्चपचक्रे । अन्यथान्धपरम्परया 
मनुष्याणां घर्माथकाममोक्षसिद्धया विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपाय- 

माणेनश्वरेण प्रजासुखाथ कन्दमूलफलतृणादिकं रचितं, स कथं न सर्वसुखप्रकाशिक 
सवविद्यामयी वेद विद्यामुपदिशेत्‌ ? रिश्च ब्रह्माण्ड स्थोत्कृष्टसर्वपदाथ प्राप्त्या याबत्सुखं 
भरात न तावत्‌ विद्याप्राप्सुखस्य सहस्रतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश 
ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः । 
साषाथ-प्र०_वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 


उ०--मैं तुमसे पूछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था? जो 
तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य 
विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने 
` जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परमक्कपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो 
आप लोग सुर्ने । प्र०--ईश्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं । उ०--है । प्र०--सो उस की विद्या 
- किस प्रयोजन के लिये है ? उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थो का रचना और जानना होता 
. हैं। प्र०--अच्छा तो मैं ग्रापसे पूछता हुँ कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं ? उ०- ईश्वर 
परोपकारी है । इससे क्या राया ? इससे यह बात थाती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ ग्रौर परार्थ 
के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ इन दोनों को सिद्ध करना । 


जो परमेश्वर भ्रपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण हे सो उसका नहीं रहे। इससे परमेश्वर ने पनी वेदविद्या का हम लोगों के लिये 
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उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है। 
हम सब लोग जो उसको प्रजा हैं उन पर नित्य कृपाइष्टि रखता है । जैसे अपने सन्तानों के ऊपर 
पिता और माता सदेव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही 
ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपाइष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों , 
के लिये किया है। जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो घर्मे, अर्थ, 
काम आर मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी विसी 
को नहीं होता । जसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल और घास आदि 
छोटे-छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली, सब सत्यविद्याझ्नों से 
युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न करता ? क्योंकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम 
पदार्थं हैँ उनको प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्या प्राप्ति होने के सुख से हजारहुवें अंश 
के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थं जो वेद हे उसका उपदेश परमेश्वर 
क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं । 


ईश्वरेण लेखनीमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो रब्धानि । 

भत्रोच्पते--अहहह ! महतीयं शङ्का भवता कृता, विना हस्तपादाद्यवयवेः 
कारोष्ठादिमाभग्रीसाधनेश्च यथेश्वरेण जगट्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः, 
सर्वेशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं माशङ्कि । किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ 
नोत्पादिताः । कि तर्हि ! ज्ञानमध्ये प्ररिताः। केषाम ? अग्निवाग्तादित्या ङ्गिरसाम | 
ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति ? मेवे वाच्यं, सृष्टयादौ मनुष्यदेहधारिणस्ते हासन | 
कुन! जडे ज्ञानकार्यासम्भवात । यत्रार्थासम्मवोऽस्ति तत्र लक्षणा भवति । तद्यथा 
करिविदापः कक्चिंत्रति वदति मञ्चाः क्रोशन्तीति । अत्र मश्चस्था मनुष्याः 
क्रोशन्तीति ब्रिज्ञायो | तथत्रात्रापि विज्ञायताम । विद्राप्रकाशसंभरो मनुष्येष्वेर 
भवितुमहतीति । अत्र प्रमाणम्‌ 


तेभ्यास्तप्तेभ्यस्नयो वेदा अंज्ायन्ताग्ने स्वेदो वायोयजुरद? तर्यात्सापरवेद! ॥ 

श० काँ० ११। प्र ५। [ ब्रा०२। कं० ३ ] ॥ 

एषां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वा तद्द्वारा वेदाः प्रकाशिताः । सत्यमेवमेतत्‌ । परमेध- | 

रेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तं, ज्ञानेन तेवेंदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ? 


मंवं विज्ञायि । ज्ञाने किप्रकारक दचम्‌ १ वेदप्रकारकम ।: तदीरभरस्य वा 
तेषाम्‌ १ ईश्वरस्येव । पुनस्तेनेव प्रणीता वेदा आहोस्तित्तेरच ? यस्य ज्ञानं तेने 
प्रगोता! । पुनः किःर्था शङ्का कग तेरे रचिता इति ? निश्वपक्रणार्था। | 
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भाषा्थे--प्र०--वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी, स्याही 
भ्रौर दवात आदि साधन कहां से लिये, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थं तो बने ही न थे ? 

उ०--वाह वाह वाह जी ! आपने वडी शङ्का करी, आपको बुद्धि की क्या स्तुति करें ! 
अच्छा आपसे मैं पूछता हूं कि हाथ पग श्रादि अ्रङ्गों से तथा विना काष्ठ लोह यादि सामग्री साधनों 
से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा है? जैसे हाथ आदि ग्रवयवों से विना उसने सब जगत्‌ को 
रचा है वैसे ही वेदों को भी सर्ब साधनों के विंना रचा है, क्योंकि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ हैं। इससे 
ऐसी शङ्का उस में प्राप को करनी योग्य नही । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों 
को पुस्तकों में लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे । प्र०--तो किस प्रकार 
से किये थे ? उ०--ज्ञान के बीच में । प्र०--किनके ज्ञान में? उ०--अग्नि, वायु, श्रादित्य और 
भ्रद्धिरा के । प्र०--वे तो जड़ पदार्थ हैं ? उ०--ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की ादि में मनुष्यदेह- 
घारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असम्भव है, श्रौर जहां जहाँ भ्रसम्भव होता है वहां- 
वहां लक्षणा होती है । जैसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से कहा कि 'सेतों में मन्चान 
पुकारते हैं! इस वाक्य में लक्षणा से यह ग्रथ होता है कि मच्चान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं, इसी 
प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, 
अन्यत्र नहीं । इसमें 'तेभ्यः०' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन चार मनुष्यों के 
ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। | 

प्र०--सत्य बात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदों 
का रचन किया होगा ? 

उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको 
ज्ञान किस प्रकार का दिया था ? उ०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्र०--अच्छा तो मैं. आपसे 
पूछता हुँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है वा उनका ? उ०--वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्र०--फिर 
आपसे मैं पूछता हूं कि वेद ईश्वर के बनाये हैं वा उनके ? उ०- जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को 


बनाया । फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं यह शङ्का भ्रापने क्यों की थी ? उ०- निश्चय करने और 
कराने के लिये 


ईश्वरो न्यायकायस्ति वा पक्षपाती १ न्यायकारी । तहि चंतुर्णामे . हृदयेपु 
वेदा! प्रकाशिता; कुतो न सर्वेषामिति ? 

' अत्राह-भत इश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नेवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य 
न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यङ्न्यायः प्रकाशितों भवति | कुतः १ न्यायेत्यस्येव 
नामास्ति यो यादशं कम कुर्याचस्मै तादृशमेव फलं दद्यात्‌ । अत्रैवं वेदितव्यस्‌-- 
तेषामेव पूवपुण्यमासीद्यतः खन्वेतेषा हृदये वेदानां प्रकाश! कत्त” योग्योऽस्ति । 

कि च ते तु सृष्टे; प्रागुत्पन्नस्तेषांपूवपुभ्यं कुत आगतम्‌ १ 
अत्र त्र म:--सर्व जीवाः स्वरूपतो5नादयस्तेषा;.कर्म्माणि सव कार्य जगच्च 
प्रवाहेणेवानादीनि सन्तीति। एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपूर्वक प्रतिपादनमग्र करिष्यते । 
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भाषार्थ-प्र०-ईदवर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ० न्यायकारी । प्र०- जब परमेश्वर 
न्यायकारी है तो सब के हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया, क्योंकि चारों के हृदयो में 
प्रकाश करने से ईश्‍वर में पक्षपात भ्राता है? 

उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश कदापि नहीं ता, किन्तु उस न्यायक्रारी परमात्मा 
का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है । क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उस 
को वैसा ही फल दिया जाय । अब जानना चाहिये कि उन्ही चार पुरुषों का ऐसा पृवपुण्य था कि 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया । 

प्र०--बे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्वपुण्य कहां से आया ! 

उ०--जीव, जीवों के कर्म और स्थूल काय्यं जगत्‌ ये तीनों अनादि हैँ, जीव ओर 
कारणाजगत्‌ स्वरूप से अनादि हैं, कमं और स्थूल काय्यंजगत्‌ प्रवाह से अनादि हैं । इसको व्याख्या 


प्रमाणपु्वंक आगे लिखी जायगी । 


किं गायत्र्यादिच्छन्दोरचनमपीश्‍वरेणेव कृतम्‌ १ 

इयं कुतः शङ्काभूत्‌ ! किमीरवरस्य गायत्र्यादिच्चन्दोरचनज्ञानं नास्ति ¦ 
अस्त्येव तस्य सर्वविद्यावत्त्वात्‌ । अतो निमू ठा सा शङ्कास्ति । 

चतुमु खेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्येतिह्मम्‌ ! 

मेवं वाच्यम्‌ । ऐतिह्मस्य शब्दभ्रमाणान्तर्भावात्‌ । 'आप्तोपदेश: शब्दः ॥' न्याय 
शास्त्रं अ० १ सु० ७॥। इति गोतमाचार्यणोक्तत्वात्‌ | 'शब्द ऐतिह्यमित्यादि च ॥ [च्याय० 
झ० २।आह्लिश २। सु० २ ॥] अस्यवोपरि 'आप्तः खलु साक्षात्कृतघर्मा, यंथारषटस्पायंत्य 
चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तवा श्रवत्त त इत्साप्त: [ त्याय 
अ० १ श्राहि० १। सुः ७ ] इति न्यायमाष्ये वात्स्यायनोक्तेः । अतः सत्यस्येवति 
त्वेन ग्रहणं नावृतस्य । यत्सत्यप्रमाणमा्तोपदिष्टमेतिह्यं तद्‌ ग्राह्य) नातो विपरीत 
मिति, अनृतस्य प्रभचगीतत्वात्‌ | एवमेव व्यासेनषिभिश्च वेदा रचिता इत्याद्यपि 
मिथ्येवास्तीति मन्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां तल्जग्रन्थानां च वयर्थापत्तरचेति । 

भाषार्थ--प्र०--क्या गायत्र्यादि छन्दों का रचन ईदवर ने ही किया है ? 

उ०--यह शङ्का आपको कहां से हुई? . प्र०--मैं तुम से पूछता हैं क्या गायत्र्यादि छ्न्दो . 
के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? उ० ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा तो ईश्वर के समस्त 
विद्यायुक्त होने से आपकी यह शङ्का भी निर्मूल है! . ; 

प्र ०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हूँ । 

उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है । ( आप्तो० > 
भर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको छाब्दप्रमाण में गिनते हैं, ऐसा न्यायदशन में 

३ Dr | नौ 
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गोतमाचायं ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है, अन्य 

नहीं । इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि--जो साक्षात्‌ सब 
पदार्थविद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्य- . 
मानी और सत्यकारी है, जिसको पुणं विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान हैं उसके कहने की 
इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपाइष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला 
है, और जो पृथिवी से लेके परमेश्‍वर पर्यन्त सब पदार्थो को यथा वत्‌ साक्षात्‌ करना ग्रौर उसी के 
अनुसार वत्तंना इसी का नाम आसि है, इस धरामि से जो युक्त हो उसको 'ग्रा्' कहते हैं । उसी 
के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम 
इतिहास है, अदत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के 
योग्य है, इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुप के 
मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की 
संहिताम्नों का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिये । जो ग्राजकल 
के बने ब्रह्मवंवर्तादि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तन्त्रग्रन्थ हैं इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण 
करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्‍योंकि इनमें श्रसम्भव श्रौर अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या 
इतिहास बहुत लिख रकखे हैं। और जो सत्यग्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि है उनके इतिहासों का कभी 
त्याग नहीं करना चाहिये । 


यो मन्त्रप्मक्तानासृषिलिखितस्तेनेव तद्रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ? 

मेव वादि। ब्रा दिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ | यो द ब्रह्माण 
विदधाति) पुवं.यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै०' इति श्वेताश्वत रोपनिषदादिवचनस्य 
[ अ० ६ । श्लो० १८ ] विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदपींणामुत्पचिरपि नातीत्तदा ब्रह्मादीनां 
समीपे वेदानां व्तमानत्वात । तद्यथा-- 

अग्निवायुरविस्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थ मृग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ १ || अ० १ । [ श्लो० २३ ] ॥ 

अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः ॥ [२] ३० २ । [ ब्लो० १५१.] ॥ 

इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रेऽ- 
्येषां च्यासादीनां तु का कया ! 
ह टुको सूक्त भ्रौर मन्त्रों भें ऋषि लिखे जाते है, उन्होंने ही वेद रचे हों 
नक र डक. छ Dl 40. है सो इवेताइवतर आदि उपनिषदों 

रे यार अदा को सृष्टि की आदि में अग्नि 





१. श्वेताइवतरोपनिषद में उपलब्ध पाठ--यो ब्रह्मारा । सं० । 
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आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।” 
इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है। क्‍योंकि जब मरीच्यादि ऋषि और व्यासादि मुनियों 
का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वत्तंमान था । इस में 
मनु के इलोकों की भी साक्षी है कि--पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों 


को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है ! 


कथं वेदः श्रुतिश्च द्र नाम्नी ऋकसंहितादीनां जाते इति 


अर्थवशात्‌ । ( विद ) ज्ञाने, ( विद्‌) सचायाम्‌, ( विदल ) लाभे, 
( विद ) विचारणे, एतेभ्यो ‘हरश्च? इति सत्रेण करणाधिकरणकारकयोघन्ग्रत्यये 
कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा ( भ्रु श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः करणकारके 
्रत्यये कृते श्रतिशब्दो व्युत्पद्यते | विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, बिन्दन्ति 
विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मचुष्याः सर्वाः सत्यबिद्या येयेषु बा तथा 
विद्वांसश्च भवन्ति ते 'वेदा!' । तथाऽऽदिसृष्टिमारम्याधपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वा 
सत्यविद्याः श्रयन्तेऽनया सा 'श्रतिः' । न कस्यचिद हघारिणः सकाशात्कदाचि- 
त्कोऽपि वेदानां रचनं दृष्टवान्‌ । कुतः ? निरतयवेश्बराचेषां प्रादुर्भावात । 
अम्नियाखादित्याङ्गिरसस्तु निमिचीभूता वेदप्रकाशाथमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम । 
तेषां ज्ञानेन वेदानामजुत्पाचेः वेदेषु शब्दाथ सम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुभू ताः तस्य 
पूणविद्यावत्त्तात्‌ । अतः कि सिद्धम्‌ ? अग्निवापुरव्यज्ञिरोमनुष्यदेहधारिजीवद्ारेण 
परमेश्वरेण श्रृतिर्वेद! प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 
भाषार्थ--प्र०-वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि सहिताओं के क्यों हुए हैं ? 
उ०--ग्रथंभेद से । क्योंकि एक ( विद ) धातु ज्ञानार्थं हैं, दूसरा ( विद ) सत्तार्थ है 


तीसरे ( विद्लु ) का, लाभ अर्थ हैं, चौथे ( विद) का अर्थ विचार है। इन चार धातुओं से 


करण रौर अधिकरणकारक में 'घन" प्रत्यय करने से वेद' शब्द सिद्ध होता है । तथा ( श्रु ) 
धातु श्रवण अर्थ में है. इससे करणकारक में 'क्तित्‌' प्रत्यय के होने से “श्रुति' शब्द सिद्ध होता है । 
जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिन को पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिन से सब 
सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे _ 
ऋकसंहितादि का 'वेद' नाम है । वैसे ही सृष्टि के भ्रारम्भ से भ्राज पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके 
हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याम्नों को सुनते आते हैं इससे वेदों का 'श्रुति' नाम पड़ा है । 
क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण से जाना 
गया कि वेद निराकार ईइवर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते सुनाते ही आज पर्यन्त सब 


लोग चले आते हैं तथा भ्रग्नि वायु आदित्य रौर अङ्गिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्रको 
कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र क्या _ 
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2-2. 3 क्य स क स्स क 
था, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने | 
शब्द झर्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर ने भ्रपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हैं । 


वेदानायुत्पत्ती कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ! 


अत्रोच्यते --एको बृन्दः, षण्णवतिः कोटयो,ऽष्टौ लक्षाणि, द्विपश्चाञ्ञत्सह- 
स्राणि, नव शतानि, षट्सप्ततिश्वतावन्ति १९६०८५२९७६ वर्षाणि व्यतीतानि । 
सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो वर्तत इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वषोणि वत्त मान- 
कल्पसुष्टेश्चेति । 


कथं विज्ञायते हां तावन्त्येब वषीणि व्यतीतानीति ! 


अत्राह--अस्यां वत्तमानायां सष्टी वेत्रस्वतस्य सप्मस्यास्य मन्बन्तरस्यंदानीं 
वचेमानल्रादस्मात्पूच षण्णां मन्तन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तयथा-स्वायम्भव 
स्वारोचिष, औचमि, स्तामसो, रेबत,-श्चाछुषो, वेवस्वतश्चेति सप्त ते मनवस्तथा 
सांवर्ण्यादय आगामिनः सप्त चेते मिलित्वा १४ चतुदेशेव भवन्ति । तत्रक- 
सप्ततिश्चतुयु गानि ह्य केकस्य मनोः परिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्त्राह्मदिने १४ 
चतुदंशशचुक्तमोगा भरन्ति | एकसहस्न १००० चतुयु गानि ब्राह्मदिनस्य परि- 
माणं भवति । ब्राह्मया रात्रेरपि तात्रदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । सृष्टेवेचं मानस्य दिन- 
सञ्ज्ञास्ति, प्रलयस्य च रात्रिसञ्ज्ञेति । अस्मिन्त्राह्मदिने पट्‌ मनवस्तु व्यतीताः, सप्त- 
मस्य वेवस्वतस्य वत्तं मानस्य मनोरष्टाविंशतितमो ऽयं कलिर्वत्तते । तत्रास्यवर्त मानस्य 
कलियुगस्यतावन्ति ४९७६ चत्रारिसह्राणि, नवशतानि, पटसप्ततिश्च वर्षाणि 
तु गतानि, सप्तसप्ततितमो5यं संवत्सरो वत्तते । यमार्या विक्रमस्येकोनर्विशतिशतं 
त्रयस्रिशचमोचरं संवत्सरं बदान्ति । अत्र विषये प्रमाणम्‌ 


ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्रमाणं समाप्ततः। | 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।। १ ॥ 


चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । 
तस्य ताइच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथारिधः ।। २ ॥| 


इतरेषु ससन्ध्येषु सपन्ध्यांशेपु च त्रिषु | 
एकापायेन वचन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ३ ॥ 
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देतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहख देवानां युगयुच्यते ॥ ४ ॥ 
देबिकानां युगानां तु सहस परिसंख्यया । 
त्राहमेकमहङ्गेयं तावती रात्रिरेव च । ५ ॥ 
तद्वै युगसह्लान्तं ब्राह्म पृण्यमहर्विंदु) | 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। ६ ॥। 
यत्माग्दादशसाहसमुदित दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्त्रन्तर मिहोच्यते ।। ७ ।। 
मन्वतराण्यसंख्यानि सृष्टिः संहार एव च । 
फ्रीड न्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः । ८ ॥ 
मनु० अध्याये १-[ श्लो० ६८-७३, ७६, ५० JEN 
कारस्य परिमाणार्थं ब्राह्ाहोरात्रादयः सुगमबोधार्थाः सञ्शा क्रियन्ते | यतः 
सहजतया जगदुत्पत्षप्रलययोर्वपौणां वेदोत्यततेश्च परिगणनं मवेत्‌ । मन्वन्तरपर्ण्या- 
वृत्ती सुष्टेनै मित्तिकशुणानामपि पर्य्याव्चेने किंचित्‌ किंचिङ्कवत्यतो मन्वन्तरसभ्ज्ञ 
क्रियते । अत्रेवं सडूख्यात्यम्‌-- 
एकं दश शते चेव सहत्वमयुतं तथा । 
लक्ष च नियुतं चेव कोटिरघु दमेव च ॥ १ ॥ 
बृन्द। खर्वो निखवेश्च शङ्गः प्नं च सागरः । 
अन्त्यं मध्यं पराद्य च दशबृद्धया यथाक्रमस्‌ ॥ २॥। 
इति सर्य सिद्वान्तादिषु सङ्ख्यायते । अनया रीत्या वर्षोदिगणना कायेति । 
'सह्रस्य प्रमासि सहस्नस्य प्रतिमासि' ॥ य० ० १५। मं० र ॥ 'सवं व सहन ति 
दातासि ॥' श० काँ० ७ । श्र ५। [ ब्रा० २। क० १३॥ ] सवस्य जगत, समिति 
नामास्ति । कालस्य चानेन सहखमहापुगपंख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य 
च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य कर्चा परमेश्वरो5स्ति । मन्त्रस्यास्य सामान्या 
बर्तमानत्वात्सवममिरदतीति । एखमेवाग्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्र 
प्रतिदिनचर्या5मिहिता55य्येः क्षणमारम्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्ट 
TAT तती क न त अल 


१, मनु में उपलब्ध पाठसगंः। संश _ 
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परिगणनं कृतमद्यपर्यन्वमापि क्रियते प्रतिदिनमुच्चाय्यते ज्ञायते चातः कारणादियं 
व्यवस्थंव सर्वमनुष्यः स्वीकत्त' योग्यास्ति, नान्येति निश्चयः । कुतोह्ययै नित्यम्‌ 
'ओं तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीयग्नहराद्भः वैवस्वते. मन्वन्तरेऽषटाि लि 
त्‌ | दित।यप्रहराद्ध वचस्ते. मन्वन्तरेञष्टाविशतिवसे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणेञ्युकसंबत्सरायनतु' मासपक्षद्ननक्षत्रलग्नमुहूतें 5त्रेदं कृतं क्रियते चः 
इत्या ! प्रत्यहं हि तत्वादिति ७ 
इत्याबालदद्ध । प्रत्यहं विदितत्वादितिहासस्यास्य सर्वत्राग्पवर्चदेशे वर्चमानत्वात्सर्व- 
त्रकरसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचाळयितुमिति बिज्ञायताम्‌ । अन्यद्य गव्या- 
-ख्यानमग्र करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
भाषारथ-प्र०- वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 
उ०--एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर अर्थात्‌ 
( १९६०८५२६७६ ) वर्ष वेरों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में हो गये है भ्रौर यह संवत्‌ ७७ 
सतहुत्तरवां वत्तं रहा है । 
प्र०--यह कसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं। 
|. उ०--यह जो वत्तंमान सृष्टि है, इसमें सातवें ( ७ ) वैवस्वत मनु का वर्तमान है, इससे 
पूवं छः मन्वन्तर हो चुके हैं। स्वायम्भव १, स्वारोचिष २ » आत्तमि ३, तामस ४, रंवत ५ 
चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ सातवा वैवस्वत वर्त रहा है, और सार्वाण आदि ५ 
सात मन्वन्तर ग्रागे भोगेंगे । ये सब मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते हैं। भर एकहत्तर चतुर्यगियों 
का नाम मन्वन्तर धरा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार से हैं कि ( १७२८००० ) सत्रह 
लाख, भ्रट्टाईस हजार वर्षों का नाम सतयुग रक्खा है | ( १२९६००० ) बारह लाख, छानवे 
हजार वर्षो का नाम त्रेता । . ( ८६४००० ) आठ लाख, चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर और 
( ४३२००० ) चार लाख बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है । तथा आर्यों ने एक 
मै जर निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सुक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है । और इन 
चारों युगों के ( ४३२०००० ) तियालीस 'लाख, बीस हजार वषं होते है, जिनका चतुर्यृगी नाम 
है । एकहत्तर ( ७१ ) चतुर्युगियो के अर्थात्‌ ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़, सरसठ लाख बीस 
हजार वर्षो की एक मन्वन्तर संज्ञा की है, और ऐसे ऐसे छः मन्वन्तर .मिल कर जन 
0 0० के ) एक ग्ब, बा करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए, भर सातवे 
क यह ( २८ ) ग्रट्टाईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्युगी में कलियुग के ( ४६७६ ) 
व वळ कक वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी ( ४२७०२४ ) चार लाख, 
गा य 43: स वर्षो का भोग होने वाला है । जानना चाहिये कि ( १२०५३२६७६ ) 
१ पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष तो वेवस्वतमनु के भोग हो चुके हैं 
के ६१८ ग २४ ) भठारह करोड़, एकसट लाख, सत्तासी हजार चौबीस वर्ष भोगने के 
रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७ ) सत्तहत्तरवां है, जिसको आये लोग वि 
( १६३३ ) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत्‌ कहते हैं । कर 


जो पूर्व चतुर्यगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुर्युगियो की ब्राह्मदिन संज्ञा रक्खी है 
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वेदोत्पत्तिविषय॑: रे 
'और उतनी ही चतुर्येगियो की रात्रि संज्ञा जानना चाहिये। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार 
चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का नाम 'ब्राह्मदिन' रक्खा है, भ्रौर हजार 
चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय ग्रर्थात्‌ कारण में लीन रखता है, उसका नाम 'ब्राह्मरात्रि 
रक्खा है । अर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है । यह 
जो वर्तमान ब्राह्मदिन है इसके ( १६६०८५२६७६ ) एक अर्ब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन 
हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं, भोर 
( २३३३२२७०२४ ) दो अबं, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस 
सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे है। इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है । आगे 
प्राने वाले भोग के वर्षा में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षो में क्रम से एक एक वर्ष मिलाते 
जाना चाहिये, जेसे श्राजपर्यंन्त घटाते बढ़ाते आए हैं । 


ब्राह्मदिन जौर ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वतंमान ग्रौर प्रलय 
की संज्ञा की है इसलिये इसका नाम ब्राह्मदिन है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के इलोक साक्षी के 
लिये लिख चुके हैं सो देख लेना । इन इलोकों में देववर्षों की गणना की है, अर्थात्‌ चारों युगों के 
बारह हजार ( १२००० ) वर्षों की 'देवयुंग' संज्ञा की है । इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरो में कि 
जिनकी संख्या नहीं हो सकती ग्रनेक बार सृष्टि हो चुकी है भर अनेक बार होगी । सो इस सृष्टि 
को सदा से सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा 
ऐसे ही करेगा । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वतं मान प्रलय वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की मनुष्य लोग 
सुख से गिन लें, इसीलिये यह ब्राह्मदिन भ्रादि संज्ञा बांधी है । मौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना 
प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वत्तंमान सृष्टि की कल्पसंज्ञा 
श्रौर प्रलय की विकल्पसज्ञा की हैं । 

और इन वर्षो की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एकं दश शतं चैव०) एक(१) 
दश (१०), शत(१००), हजार (१०००), दशहजार (१००००), लाख (१०००००), नियुत 
(१००००००), करोड़ (१०००००००), अबुदं (१०००००००० वृन्द (१०००००००००), खवे 
(१००००००००००), निखवे ( १०००००००००००), शंख (१००००००००००००), पद्म (१००० 
००००००००००), सागर (१००००००००००००००), अन्त्य (१०००००००००००००००), 
मध्य (१००००००००००००००००) गौर पराद्ध (१०००००००००००००००००) और दश 
दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सुयंसिद्धान्त भ्रादि ज्योतिषग्रन्थो में गिनती की है । # 


( सहस्रस्य प्र ) सब संसार की सहस्र संज्ञा दै तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और रात्रि की भी 
सहस्रसंज्ञा ली जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अथ में वत्तेमान है। सो हे परमेश्वर झाप 
इस हजार चतुयु गी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो । इसी प्रकार 
ज्योतिषशास्त्र में यथावत्‌ वर्षों की संख्या आयं लोगों ने गिनी है सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके 
आज पर्यन्त दिन-दिन गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले 
ग्राते हैं, अर्थात्‌ परम्परा से सुनते सुनाते लिखते-लिखाते ओर पढ़ते पंढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग चले | 
आते हैं । यही व्यवस्था- सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है, आर सब मनुष्यों को इसी 


# कही-कहीं इसी संख्या को. १९ उन्नोस अङ्क पर्यन्त गिनते हैं सो यहाँ भी ज्ञान लेना । 
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डर 


३४ | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


\ क्क कळकळ सकळ कळ 
को ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि आय्य लोग नित्यप्रति “रो तत्‌ सत्‌' परमेश्वर के इन तीन नामों 


का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का झारम्भ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले 
श्राते हैं कि आनन्द में आज पर्यन्त परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं, और बहीखाते को 
नाईँ लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आये हैं कि पूर्वाक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर 
मध्याह्न के निकट दिन आया है और जितने वर्ष वेवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं उतने ही 
मध्याह्न में बाकी रहे हैं, इसीलिये यह लेख है--( श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध० ) । 

यह वैवस्वतमनु का वत्तंमान है, इसके भोग में यह ( २८ ) अट्टाईसवां कलियुग हे । 
कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वषं, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, 
मुहतं, लग्न भ्रौर पल ग्रादि समय में हमने फलाना काम किया था भर करते हैं, अर्थात्‌ जसे 
विक्रम के संवत्‌ १६३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ 
में यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार से सब व्यक्हार भ्राये लोग बालक से वृद्ध पय्येन्त करते 
झौर जानते चले आये हैं। जैसे बहीखाते में मिती डालते हैं वैसे ही महीना ग्रौर वर्ष बढ़ाते घटाते 
चले जाते हैं । इसी प्रकार झ्राय्यं लोग-तिथिपत्र में भी वर्ष, मास और दिन आदि लिखते चले ग्राते 
हैं । और यही इतिहास ग्राज पय्येन्त सब आर्यावत्त देश में एकसा वत्तंमान हो रहा है और सब 
पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का इस विषय में 
विरोध नहीं है । इसीलिये इसको अन्यथा करने में किसी का साम्यं नहीं हो सकता । क्योंकि जो 
सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते न श्राते तो इस गिनती का हिसाब ठीक-ठीक 
्राय्ये लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। और इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से लेके ग्राज पर्यन्त आय्ये लोग ही बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
सभ्य होते चले आये हैं । 


जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तकों का नाश करने 
लगे तब ग्राम्यं लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक ज्योतिष- 
शास्त्र के बच गये हैं उनमें और उनके अनुसार जो वाषिक पञ्चाङ्गपत्र बनते जाते हैं. इसमें भी 
मिती से मिती बराबर लिखी चली ग्राती है, इसको अन्यथा कोई नहीं कर सक्रता । यह वृत्तान्त 
इतिहास का इसलिये है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे और सृष्टि को 
उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों को उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, 
सो यह बड़ा उत्तम काम है । इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें । परन्तु इस उत्तम व्यवहार को 
लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रक्खा है, यह शोक की वात है। भौर टके के लोभ ने भी 
जो इसके पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हषं की बात है। जो चारों 
युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां 
देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है इसलिये नहीं लिखा । 


एतावता कथनेनैवाध्यापके्विलसनमोक्षमूलराधभिवैयूरोपाख्यसण्डस्यैरभनुष्य- 
रचितो वेदो5स्ति श्रुतिर्नास्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुर्विशतिरेकोनत्रिशल्रिशदेक- 
त्रिंगच्च शतानि वर्षाणि बेदोत्पचौ व्यतीतानीति त्से अमभूलमस्तीति वेधम्‌ । 
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वेदोत्पत्तिविषयः २५ 
तथेव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येब्चक्तं तदपि भ्रन्तमेवास्तीति च ।। 
इति वेदोत्पत्तिविचारः 


भाषार्थ--इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि- वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं है, उनकी यह 
वात ठीक नहीं है। और दूसरी यह है--कोई कहता है ( २४०० ) चौबीस सौ वर्ष वेदों की 
उत्पत्ति को हुए, कोई (२६००) उनतीस सौ वषं, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष झर कोई कहता 
है ( ३१०० ) एकतीस सौ वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है । क्योंकि 
उन लोगों ने हम भ्ाय्यं लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठतविद्या को भी 
यथावत्‌ न सुना श्रौर न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । 
इससे यह जानना अवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, प्रौर जितने वर्ष अभी 
ऊपर गिन आये हैं उतने ही वर्ष वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध, 
हुआ कि जिन-जिन ने अपनी-अपनी देश भाषाग्ओरों में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, 
उन-उन का भी व्याख्यान मिथ्या है । क्योंकि जैसा प्रथम लिख आये हैं जब पर्यन्त हजार चतुयुंगी 
व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यन्त ईरवरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ और हम सब मनुष्य लोग 
भी ईरवर के अनुग्रह से सदा वत्तंमान रहेंगे ॥ 


इति वेदोत्पत्तिविचारः 
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` . अथ वेदानां नित्यत्वविचांरः 


[७ ~ ७ 

ईश्वरस्य सकाशादुवेदानामुत्पौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य सर्चे- 
सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्‌ । | | 

` भाषार्थः अर्ब वेद के नित्यत्व कां विचार किया जाता है । सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए ह 
इससे वे स्वतः नित्यरंवंरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य ही है। 

अत्र केंचिदाहुः-न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्यः 
का्य्यस्वाद । घटवत्‌ । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे 

नित्यत्वं ७ ै 

वेदानामप्यनित्यत्वं स्त्रीकाय्यम्‌ । र 

मेव मन्यताम्‌ । अब्दो द्विविधो नित्यकाय भेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्थाः 


| 4. 


छ Cs. 
` शब्दार्थसम्बन्धा! सन्तिं ते नित्या भवितुमहेन्ति । येऽस्मदादीनां वत्त न्ते ते तु 


च 


च ७ 
कार्य्याश्च । इतः ! यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध अनादी स्तस्तस्य सर्व सामः 
मपि नित्यमेव भवितुमर्हति । तद्विद्यामयत्वाइवेदानामनित्यत्वै नव घटते । 

भाषार्थ- -प्र०--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों में शब्द, छन्द, 
पद और वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते। जैसे विना बनाने से घडा नहीं बनता, इसी 
प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा । क्योंकि बनाने के पहिले नहीं थे श्रौर प्रलय के अन्त 
में भी न रहेंगे, इससे वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है। 

उ०-- ऐसा झापको कहना उचित नहीं,क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है--एक नित्य 
गोर दूसरा कार्ये । इनमें से जो शब्द, भ्र्थ ओर सम्वन्ध परमेश्वर के ज्ञान र हैं वे सब नित्य ही 
होते हैं, भौर जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे काय्यं होते हैं। क्योंकि जिसका शान 
और क्रिया स्वभाव से सिद्ध रौर अनादि है उसका सब सामथ्यं भी नित्य ही होता है । इससे वेद भी 
उसकी विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती । 

; विभागं ~ Q 

कि च भोः ! सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितो सवस्थूल- 

कार्य्यामावे पठनपाउनपुस्तकानामभावात्कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते * 


अत्रोच्यते-इदं तु पुस्तकपत्रमसीपदार्थीदिपु घटते, तथास्मतुक्रियापक्षे च, 
नेतरस्मिन्‌ । अतःकारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । कि चः 
न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे बेदानित्यत्वं जायते । तेषामीश्वरज्ञानेन सह सद्व 
विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मिन्कल्पे वेदेषु शब्दा्षरार्थसंबन्धाः सन्ति तथेव पूवमासन्नग्र 
भविष्यन्ति च । कुत!, ईशबरविद्याया नित्यत्वादव्यमिचारित्वाच्च । अत एवेद- 


___ पुक्तपरवेदे-- 
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'सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ इति | [ क्र» १०। १६० । ३ ] ॥ | 
| रिस 
अस्यायमर्थः --र्यचन्द्रग्रणशुपलक्षणार्थ, यथा पूर्वकन्ये र्य चन्द्रादिरच 
तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्तथेव तेनास्मिन्कल्पेऽपि रचनं कृतमस्तीति' विज्ञायते । इतः 
ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिक्षयविपर्ययाभावात । एवं वेदेष्वपि स्त्रीकाय्यश वेदानां तेनव 
स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । ८५ | 
भाषार्थे-प्र्जव सब जगत्‌ के परमाणु झलग अलग होके कारणरूप हो जाते हैं तब जो 
कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय बेदों के पुस्तकों का भी भ्रभाव हो 
जाता है, फिर बेदों को नित्य क्यों मानते हो ? | 


उ०--यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट यादि पक्ष में घटती हैं, तथा 
हम लोगों के क्रियापक्ष में भी वन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, अर्थ और 
सम्बन्ध स्वरूप ही हैं, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक ओर ग्रक्षरों की बनावटरूप नहों हैं । यह जो 
मसीलेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह भ्रनित्य है । और ईश्वर के ज्ञान में सदा 
बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुश्रा कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक 


के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीजांडकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य 


वत्तंमान रहते हैं। सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है भौर प्रलय में जगत्‌ के 


नहीं रहने से उनकी भ्रप्रसिद्धि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं । 


जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर, गर्थे भौर सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूव. 
कल्प में थे और झागे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है । 
उनके एक ग्रक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता 
अव जिस प्रकार .की हैं कि इनमें शब्द, मर्थ, सम्बन्ध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वत्तमान है 
इसी प्रकार का क्रम सव दिन बना रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय 
और विपरीतता कभी नहीं होती| इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिये । 


अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशाख्रादीना साक्ष्यथं प्रमाणानि लिख्यन्ते । 
तत्राह महाभाष्यकारः पतञ्जलिमुनि!-- क 2 

'नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिव णैमेबितव्यमनपायोप- 
जनबिकारिमिरिति ।' यु 

इदं वचनं प्रथमाहिकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्ये5स्ति । तथा- 

“श्रोत्रोपलब्घिबु द्विनिग्नाद्यः प्रयोगेणामिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ।' 

इदम्‌ 'अइउण' सत्रभाष्ये चोक्तमिति । अस्यायमर्थ!-- ह 

वेदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति । कुतः १ शब्दानां मध्य 
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२८ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 





कूटस्था बिनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णा? सन्त्यतः । 
अपायो लोपो निषृत्तिरग्रहणम्‌, उपजन आगमः, विकार आदेशः, एते न विधन्ते 
थेषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः । 
भाषार्थ--यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण - 
साक्षी के लिये लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाग्रों के सब शब्द- 
बिद्या का मुख्य मूल प्रमाण है। उसके बनाने वाले महामुनि पाणिनि भौर पतज्ञलि हैँ । उनका 
ऐसा मत है कि--सब शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों में जितने श्रक्षरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ 
अर्थात्‌ विनाशरहित हैं, ग्रोर वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव वा आगम कभी नहीं 
होता ।' तथा कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से 
उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, और जिनका निवास का स्थान आकाश है उनको शब्द कहते 
हैं ।' इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आये हैं वे लौकिक कहाते 
हैं, वे भी सब नित्य ही होते हैं। क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सव वणां अविनाशी और अचल हैं, . 
तथा इन में लोप आगम और विकार नहीं बन सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । 


ननु गणपाठाष्टाध्यायीमहाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत्कथं संगच्छते ! 
इत्येव॑ ग्राप्ते ब्र ते महाभाष्यकारः 


` “संव सबंपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते || १ ॥। 
[ महा० अ० १। पा० १। आ० ५ | 
दाधा घ्वदाप्‌’ [ अ० । १।१।१९] इत्यस्य सत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । 
अस्यायमर्थः 


र्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । अर्थाच्छन्द्‌संघातान्त- 

राणां स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाताः प्रथुज्यन्ते । तथथा--वेदपार । गम्‌ | ह । सु । 

भू । शप्‌ । तिप्‌ । इत्येतस्य वाक्यसमुदायस्य स्थाने 'वेदपारगोऽमवत्‌’ इतीदं 

सञ्चुदायान्तर प्रयुज्यते । अस्मिन्‌ प्रयुक्तसमुदाय 'गम्‌ ड सु शप्‌ तिप्‌’ इत्येतेषाम्‌ ` 
अम्‌ हू उश प्‌ इ प्‌ इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्‌ बुद्धिर्भवति सा भ्रममूलेवास्ति । 

कुतः ? रब्दानामेकदेशविकारे चेत्युपलक्षणात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशापाय एक- 
देशोपजन एकदेशविकारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचाय्यस्य मते शब्दानां . 
नित्यत्श्चुपपन्नं भवत्यतः । तथवाडागमो, भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चेषं 
संगतिः कार्य्येति । 
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( श्रोत्रोपलब्धिरिति ) श्रोत्रेन्द्रयिण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरां ग्रहीतु 
योग्य, उच्चारणेनाभिप्रकाशितो यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वर्चते, स शब्दों 
भत्रतीति वोध्यस्‌ । अनेन शब्दटक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्तीत्यवगम्यते । 
कथम्‌ १ उच्चारणश्रवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षणग्रध्वंसित्वात्‌ । 'एकेकवणवर्तिनी 
वाक्‌? इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ | प्रतिवर्ण वाकूक्रिया परिणम्रते, अतस्तस्या 
एवानित्यत्बं गम्यते, न च शब्दश्येति । 

भाषार्थे--प्र०--गणपाठ भ्रष्टाध्यायी और महाभाष्य में भ्रक्षरों के लोप आगम और 
विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर महाभाष्यकार पतःजलि मुनि देते हैं कि--शब्दौं के समुदायों के. स्थानों 
में अन्य शब्दों के समुदायों का .प्रयोगमात्र होता है। जैसे 'वेदपार गम्‌ ड सुँ भू शप्‌ तिप्‌ इस 
पदसमुदाय वाक्य के स्थान में 'वेदपारगोऽभवत्‌' इस सभुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 
किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि भ्रम्‌ डू उँ श्‌ प्‌ इ प्‌ इन की निवृत्ति हो जाती है, सो 
उसकी बुद्धि में भ्रममात्र है, क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के 
प्रयोग किये जाते हैं। सो यह मत दाक्षी के पुत्र पारिगनिमुनिजी का है, जिनने ग्रष्टाघ्यायी आदि 
व्याकरण के ग्रन्थ किये हैं । सो मत इस. प्रकार से है कि शब्द नित्य ही होते हैं, क्योंकि जो 


उच्चारण ग्रौर श्रवणादि हम लोगों की क्रिया है उस के क्षणभङ्ग होने से प्रनित्य गिनी जाती है, 


इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही वर्ण वणां के प्रति अन्य- 
अन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा भ्रखण्ड एकरसं ही बने रहते हैँ । 

ननु च मो; ! शब्दो 5प्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चा- 
रितो ऽनागतो भवति, वाकक्रियावन्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ ! 


अत्रोच्यते--नाकाशवत्‌ पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादमिव्यक्तिभवति, 
किन्तु तस्य प्राणवाकूक्रिययाभिव्यक्तिश्च । तथथा, गौरित्यत्र यावद्वग्गकारे5स्ति 
न तावदौकारे, यावदौकारे, न तावदिसर्जनीये । एवं वाकूक्रियोच्चारणस्यापायो- 
पजनौ मवतः, न च शन्दस्याखण्डंकरसस्य, तस्य सर्ेत्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र खलु 
वायुवाकूक्रिये न भवतस्तत्रोच्वारणश्रवणे अपिः न भवतः । अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव 
सदा नित्योऽस्तीत्यादिव्याकरणमतेन सर्वषां शब्दानां नित्य्वमास्ति, किमुत 
वेदिकानामिति । 


भाषाथ-प्र०—शब्द भी उच्चारण किये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है और उच्चारण के 
पूवं सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वेसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है । 
फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो ! 
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उ०--शब्द तो आकाश की नाईं सवंत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नहीं 
होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जाते हैं, 
तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे 'गौः' इसके उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकार में 
रहती है, तब पर्यन्त औकार में नहीं, जब ओकार में है तब गकार झौर विसजंनीय में नहो रहती। 
इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं । किन्तु आकाश में 
शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सवंत्र भर रहे हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक्‌ 
इन्द्रिय की: क्रिया नहीं होती, तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवणा भी नहीं होता । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हैं। जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य 
होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य 


ही बने रहते हैं । 
एवं जेमिनिमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितस्‌-- 
“नित्यस्तु स्यादर्श नस्य पराथ त्वात्‌? ।। 
पूर्वमीमांसा ग्र १। पा० १ । सु १८॥ 
अस्यायमर्थः--तु? शब्देनानित्यशङ्का निवाय्यते । विनाशरहितत्वाच्छब्दों 
नित्यो स्ति, कस्मादशनस्य परार्थत्वात्‌ । द्शनस्योच्चारणस्य परस्याथ स्य ज्ञापनाथ - 
। आओ ७ रुख, ~ & क ¢ रीत्यभिज्ञा 4 नि क 
त्वात्‌, शब्दस्यानित्यत्वं नव भवति । अन्यथा 5यं गोशब्दार्थो 5स्तीर ऽनित्येन 
शब्देन भवितुमयोग्यास्ति | नित्यत्वे सति ज्ञाप्यन्ञापकयोर्विश्रमानत्वात्‌ सब मेतत्‌ 
० ७ चे ७ ha 
संगतं स्यात्‌ । अतश्चकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उपलभन्ते । 
चेति oN ~ ॥ छ 
पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जमिनिना शब्दनित्यत्वे5नेके हेतवः प्रदशिता; । 
भ।षार्थ--इसी प्रकार जैमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है--[ ( नित्यस्तु० ) ] 
शब्द में जो भ्रनित्य होने की शङ्का आती है, उसका 'तु' शब्द से निवारण किया है । शब्द नित्य ही 
हैं, अर्थात्‌ नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चा रणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो श्रर्थ के जनाने 
ही के लिये है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसको 
हो प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से 
अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो श्रर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द 
ही नहीं रहा, फिर ग्रर्थ को कौन जनावे । और जैसे अनेक देशों में ग्रनेक पुरुष एक काल में ही 
एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है, 
इस कारण से भी शब्द नित्य है । जो शब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती । 
सो जैमिनि मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्वमीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध 
किया है ! 
घेशेषिकप्रत्रक a 
अन्यच्च वशेपिकसरत्रकारः कणादमुनिरप्पत्राह-- 
'तद्वचन।दाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।।› बैश्ञषिके अ० १। [ आ० १ ] सू ३॥ 
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अस्यायमर्थः --तद्वचनाचयोर्धमेश्वरयोर्वचनाद्धर्मस्येव कतव्यतया प्रतिपाद- 
नादीश्वरेणेबोक्तत्वाच्चाम्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सवेनित्यत्वेन स्वीकायस्‌ । 
भाषार्थ--इसी प्रकार वंशेषिकशास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा है--( तढचना० ) वेद 
ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपात रहित घमं का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य 
हैं। ऐसा ही सव मनुष्यों को मानना उचित है क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे. उसकी विद्या भी 
नित्य है । 
तथा स्वकीय न्यायशास्त्रं गोतमसुनिरप्यत्राह-- 
'न्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्रामाण्यमाप्तग्रामाण्यात्‌ ।।' 
[ न्याय० ] ग्र २। श्रा० १। सू० ६७॥ 
अस्यायमथः--तेषां वेदानां नित्यानामीश्वरोक्तानां प्रामाण्यं सवै; 
स्वीकार्य्यस्‌ । कुतः ? आप्तप्रामाण्यात्‌ । धर्मात्ममिः कपटयलादिदोषरहित्‌द यालुमिः 
सत्योपदेष्ट मिर्विधापारगमहायोगिमिः सबैत्र ह्यादिमिराप्तवेदानां प्रामाण्यं स्वीकृत- 
सत; । किंवत्‌ 0 ,मन्त्रायु्वे दप्रामाण्यवत्‌। यथा सत्यपदार्थ विद्याप्रकाशकान! मन्त्राणां 
विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुरवेदोक्तस्यं कदेशोक्तोपधसेवनेन 
रोगनिवृत््या तद्भिन्नस्यापि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्ताथस्ये- 
कदेशश्रत्यक्षेणेतरस्यादष्टार्थ विषयस्य वेदभागस्यापि प्रामाण्यमङ्गीकाय्यम्‌ । 
एतत्प्त्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्पायनमुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌ 
| . (दष्दप्रवक्वसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदाथानां द्रष्टारः 
प्रवक्तारश्च त एवायुवेदप्रभृतीनामित्यायुवेदग्राम ण्यवद्द दप्राभाण्यमबुमातव्यमिति । 
नित्यत्वाह दवाक्यानां प्रमाणत्वे तत््रामाभ्यमाप्तम्रामाण्यादित्युक्तस्‌ । ` 
अस्यायमभिप्राय;- -यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्य भवति तथा सवथा- 
प्तेनेथरेणोक्ताना वेदानां सबैराप्ते; प्रामाण्येनाङ्गीक्रतत्वाद्व दा; प्रमाणमिति बोध्यस्‌ | 
कु मत ईश्वरविद्यामयत्वाई दानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक । 
| 





भाषार्थ--वैसे ही न्यायशास्त्र, में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं, ( मन्त्रायु० ) 

वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के भ्रारम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि जितने 

| ग्राप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हैं। उन आप्तों का ग्रवशय ही प्रमाण 
| करना चाहिये । क्योंकि 'आप्त' लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सव 
| विद्याग्रो से युक्त, महायोगी भ्रोर सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं, देश करने वाले हैं; 


१. उपलब्धवात्स्यायनभाष्ये० वित्ययुक्तसू ॥ सं० ॥ 
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जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से 
प्रमाण किया है जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है । जैसे आयुर्वेद वंच्यकशास्त्र के एक .देश में कहे 
झौषध और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश के 
कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण 
करना सब मनुष्यों को उचित है। क्‍योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से 
उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं, किं जिनका भ्रथं प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण 
अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । 

( मन्त्रायु० ) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन 
किया है कि जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और जनाने वाले हैं। जो जो उस 
उस मन्त्र के प्रर्थ के द्रष्टा वक्ता होते हैं, वे ही ग्रायुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। जसे उनका कथन 
आयुर्वेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा 
मानना चाहिये । क्योंकि जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वसे ही सब श्राप्तों का 
भी जो परम आप्त सब का गुरु परमेश्वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य 


ही करना चाहिये । 

अत्र विषये योगशास्त्र पतञ्जलिमुनिरप्याइ-- 

(स्‌ एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥' 

पातञ्जलयोगशास्त्रे ग्र १। पा० १ सू० २६॥ . 

यः! पर्वेषां सृष्टयादावुत्पन्नानामम्निवाय्वादित्याङ्खिरोब्रह्मादीनां प्राचीनानाम- 
स्मदादीनामिदानींतनानामग्र भविष्यतां च सर्धेषामेष इश्वर एव गुरुरस्ति । गृणाति 
वेदद्वारोपदिशाति सत्यानर्थान्‌ स 'गुरुः' । स च सर्वदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगतेर 
प्रचारत्वात्‌ । न सं ईश्वरो ह्यविद्यादिक्लेशेःपापग्र्मभिस्तद्वासनया च कदाचिधुक्तो- 
भवति । यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वाद्वेदानामपि 
सत्याथवत्त्वनित्त्त्वे वेद्य इति । 


भाषाथ-इस विषय में योगशास्त्र के कर्त्ता पतज्ञलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं, 
( स एष० ) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, भ्रङ्गिरा, ग्रौर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की श्रादि में 
उत्पन्न हुएं थे, उनसे लेके हम लोग पर्यन्त और हम से आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु 
परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सत्य रथों का उपदेश करने से परमेश्‍वर का नाम गुरु है। सो 
ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं हैं, और वह अविद्या 
ग्रादि क्लेशों से और पापकम तथा उनकी वासनाग्नों के भोगों से अलग है । जिसमें भ्रनन्त विज्ञान 
सवदा एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित दैः: 
ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये । 


एवमेव स्वकीयसांख्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिठाचायो उप्यश्राह-- 
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'निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःग्रामाण्यम्‌ ॥› सू. ५१ ॥ 
अस्यायमर्थः-वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिग्रधानसापथ्यांत्‌ 
प्रकटत्वात्स्वतः प्रामाण्यनित्यत्वे स्वीकार्य्य इति । 
भाषार्थ--इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते हैं--( निज० ) परमेश्‍वर 
की ( निज ) श्र्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व ग्रौर 
स्वतःप्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । | 
अस्मिन्‌ विषये स्वक्गीयवेदान्त शास्त्रे कृष्णद्व पायनो व्यासमुनिरप्याइ-- 
'शास्त्रयोनित्वात्‌ || श्र. १।पा० १ । सु० ३॥ र 
अस्यायमर्थः--“ऋम्वेदाद्रः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब्ट हितस्य प्रदीपः 
वत्सवौर्थावद्योतिनः सर्वज्ञक्षल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदृशस्य शास्त्रस्य- 
गवेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सवज्ञादन्यतः संभवो ऽस्ति । यद्यद्विस्तराथं 
शास्त्रे यस्मात्पुरुषविशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेईयकदेशाथमापि 
स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति [प्र|सिद्धः ढोके किस वक्तव्यसितीद वचन 
शङ्कराचार्येणास्य प्रत्रस्योपरि स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमागतं, सर्वेज्ञ- 
` _ ` स्येशवरस्य शाख्नमपि नित्यं सर्वा्थज्ञानयुकतं च भबितुमहति । 
अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- | 
| “अत एव च नित्यत्वम्‌ ।।? पा० ३। सू० २९॥ 
| अस्पायमंथः--अत ईश्रोक्तत्वा्नित्यधर्मकत्वादवेदानां स्वतःप्रामाण्यं सवः 
| ` विद्याक्ते सर्वेषु कालेष्वव्यभिचारित्वाश्नित्यत्वं च सबैभनुष्येमन्तेव्यमिति सिद्धम्‌ । 
। वेदस्य प्रामाण्यसिद््र्थमन्यत्ममाणं . स्त्ीक्रियते । किन्त्वेतत्साशिवद्िज्षेयम्‌ । 
| वेदानां स्वतःप्रमाणत्वात्‌, स्रर्यवत्‌ । यथा पूयः स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्थान्महतो- 
3ल्पाँश्र पर्वतादीन्‌ त्रसरेण्चन्तान्पदार्थान्प्रकाशयति तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः 
सन्‌ सर्वा विद्या! प्रकाशयतीत्यवघेयस्‌ । | 
भाष।र्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने भी 
लिखा है, ( शास्त्र० ) इस सुत्र के अर्थ में शद्धूराचार्य ने भी वेदों को नित्य मानके व्याख्यान किया 
है कि--“ऋग्वेदांदि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याप्रों से युक्त हैं, सूये के समान सब सत्य - अर्था 
| ` ` के प्रकाशा करने वाले हैं। उनका बनानेवाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि संज्ञ ब्रह्म 
|... से भिन्न कोई जीव सबज्ञगुणयुक्त इन वेदों!को बना सके; ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु 
भु शर ° १ | डर ३ 
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वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का सम्भव होता है। जैसे 
पाणिनि भ्रादि मुनियो ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है । उनमें विद्या के एक एक देश.का 
प्रकाश किया है । सो भी वेदों के भ्राश्रय से बना सके हैं। श्रौर जो सब विद्याओ्रों से युक्त वेद हैं, 
उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्‍योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं 
में पुणं कोई भी नहीं है । किश्च परमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने, विचारने शौर उसी के श्रनुग्रह 
से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं ऐसा शङ्कराचायं ने भी कहा है। 
इससे क्या ग्राया कि वेदों के नित्य होने में सब आये लोगों की साक्षी है। श्रौर यह भी कारण है 
कि जो ईइवर नित्य ओर सर्वज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य भर सवंज्ञ होने के योग्य हैँ । ग्रन्य 
का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 

( अत एव० ) इस सूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं, और सब सजन लोगों को 
भी ऐसा ही मानना उचित है । तथा वेदों के प्रमाण श्रौर नित्य होने में ग्रन्य शास्त्रों के प्रमाणों 
को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्‍योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। जसे सूर्य के 
प्रकाश में स्थं का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, और जेसे सूर्य्यं प्रकाशस्वरूप है, पर्वत से लेके 
त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थो का प्रकाश करता है, वसे वेद सी स्वयंप्रकाश हैं श्रोर सब सत्यविद्याग्रों का 
भी प्रकाश कर रहे हैं । [ 


अत एव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह--- 


७० २० ४, ४० 


स॒ पय्यगाच्छुक्रमका यमत्रणमस्नाविरशशुद्धमपापविद्धस्‌ । कविमेनोषी 
परिभू।स्वयभूयोथातथ्यतो$थान्‌ व्यदधाच्छाश्‍वतीअ्य!सर्माम्यः ॥ 
यजु० ५ ४० म० ८ |] 
अस्यायभभिप्राय;--यः पूर्वोक्तः सवव्यापकत्वादिविशेषणयुक्त ` ईश्वरो ऽस्ति, 
( स पय्यगात्‌ ) परितः सवतोऽगात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवानस्ति, नवकः परमाुरपि 
'तदूच्याप्त्या विनास्त, ( शुक्रम्‌ ) तद्‌त्रह्म सवजगत्कत्त वीय्यवदनन्तबलवदस्त, 
(अकायम्‌) तत्स्थूल्वक्ष्मकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌, ( अत्रगम्‌) नवतस्मिश्छिद्र 
कत्त परमाणुरपि शक्नोति, अत एव छेदरहितत्वादक्षतम्‌, (अस्नाबिरस्‌) तन्नाही 
सम्बन्धराहतत्वादबन्धनावरणांविमुक्तम, ( शुद्धम्‌ ) ` तदविद्यादिदोषेभ्यः सवदा 
पृथम्वतेमानम्‌, ( अपापविद्धम्‌ ) नेव तत्पापयुक्तं पापकारि च कदाचिद्भवति, 
(कविः) सवज्ञः, ( मनीषी ) यः सवेषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, ( परिभूः ) 
सर्वपामुपरि विराजमानः ( स्वयंभू! ) यो ' निमित्तोपादानसाधारणकारणत्रयरहितः 
स एव सर्वषा पिता, नद्यस्य कश्चित्‌ जनकः स्वसामर्थ्येन सहेष सदा वतमानो ऽस्ति, 
( शाश्वतीभ्यः ) य एवंभूतः सच्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा ( स! ) सर्गादौ स्वकी- 
याभ्यः शाश्चतीभ्यो निरन्तराभ्यः ( समाभ्यः ) प्रजाभ्यो ( याथातथ्यतः) 
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यथार्थस्वरूपेण वेदोपदेशैन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) विधत्तवानर्थाधदा यदा सृष्टि 
करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिसृष्टौ सर्वविद्यासमन्वित वेदशास्त्रं स एव 
भगवानुपदिशति । अत एज नेव वेदानामनित्यत्वे केनापि मन्तव्यम्‌, तस्य 
_ विद्यायाः स्वदे करसवत्तमानत्वात्‌ । 


भाषाथं-ऐसे ही परमेश्वर ने प्रपने ञ्रौर अपने किये वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण 
होने का उपदेश किया है सो आगे लिखते हैं--( स पर्यगात्‌ ) यह मन्त्र ईश्वर प्रौर उसके किये 
वेदों का प्रकाश करतो है, कि जो परमेश्वर सवंव्यापक आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में 
परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। सो ब्रह्म ( शुक्रम्‌ ) सब 
जगत्‌ का करने वाला और भ्रनन्तविद्यादि बल से युक्त है,.( अकायम्‌ ) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, ( अव्रणम्‌ ) जिसमें 
एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे वह सर्वेथा छेदरहित है, ( श्रस्नाविरम्‌ ) वह 
नाड़ियों के बन्धन से अलग है, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, र ऐसा बन्धन 
परमेश्वर में नहीं होता, ( शुद्धम्‌ ) जो अविद्या श्रज्ञानादि क्लेश और सब § दोषों से पृथक्‌ है, 
' ( अपापविद्धम्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से 
ही धर्मात्मा है, ( कवि: ) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो सबका अन्तर्यामी है, ग्रोर 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तंमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है, ( परिभूः ) जो 
सव के ऊपर विराजमान हो रहा है, ( स्वयंभूः ) जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण 
भी कोई नहीं, किन्तु वही सब का कारण, अनादि और अनन्त है, इससे वही सब का माता पिता 
है, और अपने ही सत्य सामर्थ्यं से सदा वत्तंमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सचिदानन्द- 
_ स्वरूप परमेश्वर है, ( शाइवतीभ्य:० ) उसने सृष्टि की यादि में अपनी प्रजा को जो कि क 
सामर्थ्यं में सदा से वत्त॑मान है, उसके सब सुखों के लिये, ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य अर्थो का 
उपदेश किया है । इसी प्रकार जब जब परमेश्‍वर सृष्टि को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिये 
सृष्टि की आदि में सब विद्याग्रो से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, आर जब जब सृष्टि का 
प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिये । 


यथा शास्त्रप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयो 5स्ति) तथा युक्त्यापि । 
तथथा-- . 


(नासत आत्महामो, न सत आत्महानम, योऽस्ति स भविष्यति इतिः 
न्यायेन वेदानां निस्यत्वं स्त्रीकाय्येम्‌ । कुतः १ यस्य मूलं नास्ति नव तस्य शाखा- 
दयः संभवितुमईन्ति) बन्ध्यापुत्रविवाइदशनवत्‌ । पुत्रो भवेच्चेचदा बन्ध्यात्व न. 
सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्पुनस्तस्य विवाहदशने कथ भवतः | एवमेवात्रापि विचारः 

वि दिशेच्चेन्नव 
णीयम्‌ । यदीश्वरे विद्यानन्ता न भवेत कथमुपदिशेत्‌ ! स नोपदिशेच्चेरू 
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कस्यापि मनुष्यस्य ` विद्रासम्बन्धो दर्शनं च स्याताम्‌, निमू सस्य प्ररोहाभावात्‌ । 
नह्यस्मिन्‌ जगति निमू लयुत्पन्नं किञ्चिद्‌ श्यते । | 
यस्य स्वेषां मनुष्याणां.साक्षादनुभवो ऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते -- यस्य प्रत्यक्षो- 
ऽनुभवर्तस्पेव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्येव स्मरणं ज्ञानं, तेनेव प्रवृत्तिनितृत्ती 
भवतो, नान्यथेति । तथथा--येन संस्कृतभाषा पठयते तस्याऽस्या एव संस्कारो 
भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते | तस्य ] तस्या एव संस्कारो 


भबति, नातोऽन्यथा । एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेशा ऽध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि 


विद्याया अनुभव) स्यात्‌, पुनः कथं सँस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न च 
स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्यचिद्भवितुमहति । - 


भाषाथ जैसे शास्त्रों के प्रमाणो से वेद नित्य हैं, वसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है, क्योंकि 'असत्‌ से सत्‌ का होना श्रर्थात्‌ ग्रभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, 
तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो .सत्य है उसी से . ग्रागे प्रवृत्ति भी हो सकती है, श्रौर 
जो वस्तु ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती ।' इस न्याय से भी वेदों 
को नित्य ही मानना ठीक है । क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प ग्रौर 
फल गाद भी कभी नहीं हो सकते । जँसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैने देखा, यह 
उसकी बात असम्भव है, क्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह वन्ध्या ही क्यों होती, भर जब पुत्र 
ही नहीं है तो उसका विवाह भ्रौर दर्शन कैसे हो सकते हैं? वसे ही जब ईश्वर में ग्रनन्तविद्या है, 
तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है। भर जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती तो वह 
उपदेश कंसे कर सकता, भौर वह जगत्‌ को भी कंसे रच सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी 
विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, 


क्योकि इस जगत्‌ में निर्मूल का होना वा बढ़ना सर्वथा अ्रसम्भव है । इससे यह जानना चाहिये 


कि परमेश्‍वर से वेदविद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है । 

इस में और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
उसी का दृष्टान्त देते है-- देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता 
है, संस्कार से स्मरण, स्मरणा से इष्ट में प्रवृत्त और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। 
जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उस के मन में उसी का संस्कार होता है, भ्रन्य भाषा का नहीं, और 
जो किसी देशभाषा को पढ़ता है उस को देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं । इसी प्रकार 
जो वेदों का उपदेश ईश्‍वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या 
का संस्कार न होता तो उसका स्मरणा भी नहीं होता, स्मरणा से विना किसी मनुष्य को विद्या का 


| लेश भी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईशवर के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ 


ra के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार भ्राज पर्यन्त होता चला आया है, भ्रन्यथा कभी नहीं 


कि च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिभवति, तत्र सुखदुःखाचु- ` 
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भवश्च, तयोचरोत्तरकाले क्रमानुकमादिद्यावृद्धिर्भविष्यत्येव, पुनः किमथमीशरादू 
वेदोत्पत्तेः स्त्रीकार इति ! 

एवं प्राप्ते त्र म/--एतद्‌ वेदोत्यत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌, तत्रष निणय;--यथा 
नेदानीमन्येभ्यः पठनेन विना कश्चिदपि विद्वान्‌ भवति तस्य्‌ ज्ञानोन्नतिश्, तथा 
नेवेश्वरोपदेशागमेन विना कस्यापि विधाज्ञानोन्रतिभवेत्‌। अशिक्षितबालकवनस्थवत्‌ । 
यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने अपि भवतः, 
पुनर्विधोत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेव या वेदविधाऽऽगता, सा नित्येवास्ति, 
तस्य सत्यशुणवत्त्वात्‌ । शी | 

यन्नित्यं वस्तु वत्तते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भर्वान्त, तदाधा- 
रस्य नित्यत्वात्‌ । नेवाधिष्ठानमन्तरा नामगुणकर्मादयो गुणाः स्थिति लभन्ते, 
तेषां पराश्रितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्यतान्यपि नित्याने भवान्त | नित्य 
चोत्पत्तिविनाशाभ्यामितरद्भवितुमहति । उत्पत्तिहिं एथग्भूतानां द्रव्याणां या 
संयोगविशेषाद्‌ भवति । तेषामुत्पन्नानां काग्पद्रव्याणाँ सति वियोगे विनाशश्च 
संघाताभावात्‌ । अदर्शनं च विनाशः । ईश्वरस्यकरसत्वान्नंव तस्य संयोगवियोगाभ्यां 
संस्पशों ऽपि भर्वात । अत्र कणादयुनिकृत एत्र प्रमा णर्मास्त-- 


` 'सदकारणवन्नित्यम्‌ ।। १ ॥' वैशेषिके ग्र० ४ [ ग्रा” १ ] सू० १॥ 


अस्यायमर्थः--यत्काय्यं कारणादुत्पग्र विद्यमानं भवति, तदनित्यसुच्यते, 
तस्य प्राए॒त्पत्तेरमावात्‌ । यत्त कस्यापि काय्यं नव भवति किन्तु सदेव कारणरूपमेव 
तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते । 


यद्यत्संयोगजन्ये तत्तत्कत्रेपेक्ष भरति । कर्तापि संयोगजन्यश्चेत्तहिं तस्याप्य- 
न्योऽन्यः कर्चास्तीत्यागच्छेत । एवं पुनः पुनः प्रसङ्गादनवस्थापचिः | यच्च 
संयोगेन प्रादुभू तं, नेव तस्य प्रक्तिपरमाण्वादीनां संयोगकरणे साम्य भवितुमहति, 
तस्माचेषां द्वक्ष्मत्वात्‌ । यद्रस्पात्प॒क्ष्म॑ तत्तस्यात्मा भन्ति, स्थूले सक्ष्मस्य 
प्रवेशाईत्वात्‌, अयो 5ग्निवत्‌ । यथा सक्ष्मत्वादग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य 
तस्यावयवानां पृथग्भावं करोति, तथा जलमपि एथिव्या। सक्ष्मलात्तत्कणान्‌ प्रविश्य _ 
संयुक्तमेक पिण्डं करोति, लिनत्ति च । तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाम्यां पृथग्भूतो 
रधुरस्त्यतो निगमेन रचनं विनाशं च कच्‌ महदति, न चान्यथा । यथा संयोगः ` 


र 
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बियोगान्तर्गतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्यादीनां संयोगवियोगकरणे सामथ्यं - 
मस्ति | तथेश्वरेऽपि भवेत्‌ । 

अन्यच्च--यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स॒ तस्मात्‌ पृथग्भूतो ऽस्ति, 
तस्य सँयोगवियोग्ारञ्प्रस्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्याभावात्संयोगवियोगा- 


' रम्भस्यानुत्पत्तेत्र । एवं भूतस्य सदा निर्विकारस्वरूपस्याजस्यानादेनित्यस्य सत्य- 


सामथ्यंस्येश्वरस्य सकाशादवेदानां प्रादुर्भावाचस्य ज्ञाने सदव वच मानत्वात्सत्याथ- 
ववं नित्यत्वं चतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


. इति वेदानां नित्यत्वविचारः 





भाषार्थ--प्र ०- मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख ग्रोर दुःख का अनुभव भी 
होता है, उससे उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब वेदों को भी 
मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे; ऐसा क्यों मानना ? 


० --इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है। वहां यही निणय किया है 
क्रि जसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता ओर इसी के विना 
किसी पुरुष में ज्ञान को वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश 
को प्राति के विना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती । इसमें 
अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जैसे उस बालक और वन में रहने 
वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नहीं होता, तथा अंच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको 
लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अ्रत्यन्त कठिन है। इससे क्या 
जानना चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या ग्राने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान 
की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। इससे उसकी विद्या जो वेद 
है वह भी नित्य ही है। | 

जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका आधार 
नित्य है ! और विना थ्वाधार से नाम, गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यो के 
आश्रय सदा रहते हैं । जो भ्रनित्य वस्तु है, उसके नाम गुण और कमं भी अनित्य होते हैं । सो 
नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है । तथा उत्पत्ति बया कहाती है? कि 
जो अनेक द्रव्यो के संयोगविशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना । और जब वे पृथक-पृथक होके 


. उन द्रव्यो के वियोग रो जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है, उसको विनाश कहते 


हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थुल होते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने में आते हैं। फिर उन 
स्थुल द्रव्यो के परमाणुभ्रो का जब वियोग हो जाता है. तब सुक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, 
इसका नाम नाश है । क्योंकि अदर्शन को ही 'नाश' कहते हैं। जो द्रव्य संयोग और वियोग से 


उत्पन्न श्रौर नष्ट होता है, उसी को काय्यें और अनित्य कहते हैं, और जो संयोग वियोग से अलग 
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है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदार्थ एक परमेश्वर और 
दुसरा जगत्‌ का कारण है, क्योंकि वह सदा भ्रखण्ड एकरस ही बना रहता है । इसी से उसको 
'नित्य' कहते हैं। इसमें कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 

( सत्कार० ) जो किसी का काय्ये है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है उसको 
अनित्य कहते हैं । जँसे मिट्टी से घडा होके वह नष्ट भी हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के 
सामथ्यं कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता 
किन्तु वह कारणुरूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और 
जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात्‌ स्वयं कारणरूप ही हो, उसको 'नित्य' कहते हैं । 

क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले को अ्रपेक्षा अवश्य रखता है। 
जैसे कर्मे, नियम झौर काथ्यं ये सब कर्ता, नियन्ता भ्रौर कारण को ही सदा जनाते हैं। और जो 
कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये उस कर्त्ता के कर्त्ता 
को किस ने बनाया है ? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादा रहित होता है। जिस की . 
मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता । शौर जो संयोग से उत्पन्न होता है, वह 
प्रकृति श्रौर परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता ।. इससे क्या आया कि जो 
जिससे सुक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, भ्रर्थात्‌ स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। जैसे 
लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब भ्रवयवों में व्याप्त होता है, और जसे जल पृथिवी में प्रविष्ट 
होके उसके कणो के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता 
है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग झौर वियोग से पृथक, सब में व्यापक, प्रकृति और परमाणु आदि 
से भी अत्यन्त सूक्ष्म और चेतन है, इसी कारण से प्रकृति ग्रोर परमाणु श्रादि द्रव्यो के संयोग करके 
जगत्‌ को रच सकता है । जो ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर 
सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सुक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते । जैसे 
हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थं नहीं हैं, क्योंकि जो संयोग 
वियोग के भीतर है; वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहों हो सकता । 


तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का ग्ारम्भ होता है वह वस्तु संयोग श्रौर वियोग से 
भ्रलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरम्भ के नियमों का कर्ता ग्रोर आदिकारण 
होता है, तथा आदिकारण के प्रभाव से संयोग और वियोग का होना ही ग्रसम्भव है। इससे क्या 
जानना चाहिये कि जो सदा निविकारस्वरूप, अज, अनादि, नित्यसामथ्यं से युक्त ग्रौर अनन्त- 
विद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञात में वेदों के सदैव वर्तमान 
रहने से वेदों को सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप से वेदों के 
नित्य होने का विचार किया । 


N 


इति वेदानां नित्यत्वविचारः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ अथ वेदविषयविचारः 


अत्र चत्वारो वेदबिषया; सन्ति, ` विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌ । 
तत्रादिमो विज्ञानबिषयो हि सर्वेभ्यो प्रुख्यो5स्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य तृण- 
पर्यन्तपदार्थेषु साक्षादबोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वरानुभवो मुख्यो5स्ति । ङुतः ! 
अत्रैव स्वेषां वेदानां तात्पयमस्तीश्वरस्य खलु सर्वेम्य) पदार्थेभ्यः प्रधानत्वातू । अत्र 
प्रभाणानि-- | | 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाईसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बरत्रीम्योमित्येतत्‌ ।।' 
कठोपनि० वल्ली २ मं० १५॥ 


“तस्य वाचकः प्रणत्र!' ।। - योगशास्त्रे अ० १ । पा० १ । सू० २७ ॥ 

'ओरेम्‌ खं ब्रह्म || यजुः अ० ४०। [ मं १७ ]॥ 

'ओमिति ब्रह्म || तैत्तिरीयारण्यके । प्र ७ | ग्र ८॥ | 

(तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो5थववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। १ ॥ 

यचददश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्ष:श्रोत्रै तदपाणिपादं नित्यं विश्च स्वगतं 

सुवक्ष्म तद्व्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः || २ || 

मुण्डके १ । खण्डे १ ।मं० ५-६ || 

एपामर्थः-=( सर्वे वेदा!० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परजह्मप्रापिलक्षणं सर्वो- 
नन्द्मयं सर्वदुःखेतरदस्ति तदेवोङ्कारवाच्यमस्ति । ( तस्य० ) तस्येश्वरस्य प्रणव 
ओङ्कारो वाचको ऽस्ति, वाच्यश्चेश्वरः । ( ओम्‌० ) ओमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, 
तदेव परं बरह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमान्तादस्यस्यन्ति, मुख्यतया प्रतिपादय न्ति, 
(तपांसि ) सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तद्‌भ्यासपराण्येत्र सन्ति, ( यदिच्छन्तो ° ) 
जरह्मचर्यग्रहणमुपलक्षणार्थ, त्रह्मचय्यगृहस्थवानत्नस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि 
तदेवामनन्ति, अक्षप्राप्ट्यभ्यासपराणि सन्ति । यदू ब्रक्ष च्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन्नध्या- 


मुण्डकोपनिषद्‌ में उपलब्ध पाठ-- तद॒मृतयोनि ।सं० । 
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वेदविषयविचार॑: ४१ 
समाना वदन्त्पुपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीइशं पदमस्ति तदेतचे 
` तुम्यं संग्रहेण संक्षेपेण त्रीमि । 


( तत्रापरा० ) वेदेषु द विद्य वर्तेते, अपरा परा चेति | तत्र यया एथिवीतृण- 
मारम्य प्रकृतिपयन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते । 
यया चाइश्यादिविशेषणयुक्तं सर्वशक्तिमदून्म विज्ञायते सा पराऽ्थादपरायाः सका- 
शादत्युत्कृष्टास्तीति वेधस्‌ । 


भाषाथ--अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन कोन विषय किस क्रिस 
प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है । वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक हैं, परन्तु उनमें से 
चार मुख्य हँ (१) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थ जानना, (२) दूसरा कमं, (३) 
तीसरा उपासना, (४) चोथा ज्ञान है । 'विज्ञान' उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना ओर ज्ञान इन 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, श्रौर परमेश्वर से लेके तृणपय्यंन्त पदार्थों का साक्षाद्बोघ का होना, 
उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों 
का मुख्य तात्पय्यें है। सो भी दोप्रकार का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उसकी 
आज्ञा का बराबर पालन करना, ओर दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को 
यथावत्‌ विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात्‌ ईश्वर ने कोन कोन पदार्थं किस किस प्रयोजन 
के लिये रचे हँ । आर इन दोनों में से भी ईश्‍वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है । 

इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते है-- (सव वेदा:०) परमपद अर्थात्‌ जिसका 
नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, जो सब आनन्दों से युक्त, सब 
दुःखों से रहित और सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम (ओम्‌) आदि हैं, उसी में सब वेदों का 
मुख्य तात्पर्यं है । इसमें योगसूत्र, [यजुर्वेद और तैत्तिरीय आरण्यक] का भी प्रमाण है--(तस्य०) 
परमेश्वर का ही ब्रोंकार नाम है। (ओम्‌ खं०) तथा (अोमिति०) ओम्‌ और खम्‌ ये दोनों ब्रह्म 
के नाम हैं ग्रौर उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं, उसकी प्राप्ति के आगे किसी 
पदार्थं की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का वणन, दृष्टान्त और उपयोगादि का करना ये सब 
परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्यधर्मे के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर 
की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम के सत्याचरणरूप 
“जो कर्म हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं, जिस ब्रह्म की प्राप्ति को इच्छा करके 
विद्वान्‌ लोग प्रयत्न श्रोर उसी का उपदेश भी करते हें । नचिकेता भोर यम इन दोनों का परस्पर 
यह संवाद है कि हे नचिकेतः | जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिये 
संक्षेप से उपदेश करता हूं गोर यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता 
नाम से जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये । 


(तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या हे--एक अपरा, दुसरी परा । इनमें से अपरा यह है कि 
जिस से पृथिवी ओर तृण से लेके प्रक्ृतिपर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञात से ठीक ठीक कार्य्यं सिद्ध 


द 
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करना होता हैं, दूसरी परा कि जिससे सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म को यथावत्‌ प्राप्ति होती है । यह परा 
विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है । 

अन्यच्व--- | 

'तद्विष्णों। पर॒मं प॒दं सदा पश्यन्ति सरयः । दिबीब चक्षुराततम्‌ ॥ 

ऋग्वेदे । अष्टके १ ग्रध्याये २ वर्ग ७ मन्त्रः ५ ॥ 

अस्यायमथ!--पत्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परमं ) प्रकृष्टा 
नन्दस्वरूपं, ( पदं ) पद्नीयं सर्वोच्तमोपायमंनुष्ये! प्रापणीयं मोक्षाख्यमस्ति, तत्‌ 
( सूर्य; ) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्पन्ति, कीदृशं तत्‌ १ ( आततम्‌ ) 
आपपन्तात्तत विस्तृतं यह शकालवेस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सर्वैः सत्र 
तदुपलम्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विश्वुत्वात्‌ । कस्यां किमिव १ ( दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ) दिवि मार्चण्डप्रकाशे नेत्रषष्टेवर्यासिर्येथा भवति तथेव तत्पदं त्रक्मापि 
वचेते, मोक्षस्य च सर्वस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्टु प्राप्तुमिच्छन्ति। अतो 
वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादनं कुवन्ति । 


एतद्विषियक वेदान्तद्भन्नं व्यासो 5प्याह-- 

'तत्त समन्वयात्‌ ||! अ० १। पा० १। सू० ४ ॥ 

अस्यायमर्थः--तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । 
क्वचित्साक्षात्‌ क्त्रचित्‌ परम्परया च । अतः परमोऽथो वेदानां ब्रक्ष वास्ति । तथा 
यजुवेदे प्रमाणम्‌ 
 '्यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश शचुर्वनानि विश्वा । 

प्रजापतिः प्रजया सश्रराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोंडशी ॥' 

य० ग्रा म० ३६ ॥ . 


एतस्याथः--( यस्मात्‌ [न] ) नव परत्रह्मणःसकाशात्‌ ( परः) उत्तम; 
पदाथ! ( जातः ) प्रादुभू त; प्रकट; ( अन्यः ) भिन्नः कश्चिदप्यस्ति, (प्रजापति!) 
प्रजापतिरिति त्रह्मणो नामास्ति, प्रजापालकत्वात्‌, ( य आविवेश श्रु० ) यः परमे- 
श्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) सर्वलोकान्‌ ( आविवेश ) व्याप्त- 
वानस्ति, ( सईरराणः ) सबप्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ ( त्रीणि ज्योती- 
षि) त्रीण्यग्नि बिद्य॒दाख्यानि सबंजगत्मकाशकानि (प्रजया) ज्योतिषोऽन्यया 
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सृष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति, ( सः) अतः स 
एवेश्वरः ( पोडशी ) येन षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा 
तस्मात्स षोडशीत्पुच्यते । अतोऽयमेव परमोऽ्थो वेदितव्यः । 
'ओमित्येतदक्षरमिद सव तस्योपव्याख्यानम्‌ ।॥।' 
इदं माण्डक्योपनिषद्टचनमस्ति॥ 
अस्यायमथः--ओमित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचि- 
धच्चराचर जगदश्नुते व्याप्नोति तदू ब्रह्म वास्तीति वियम्‌ । अस्यंव सवर्वेदादिभि 
शास्त्रः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोः 
5स्तीत्यवघायंम्‌ । कि च नेव प्रधानस्याग्र ऽप्रधानस्य ग्रहणं भवितुमहति। प्रधाना- 
प्रधानयोः प्रधाने काय्यंसम्प्रत्ययः इति व्याकरणमह्ाभाष्यवचनप्रामाण्यात्‌ | 
एवमेव सर्वेषां वेदानामीश्वरे मुख्येःथे मुख्यतात्पय मस्ति । तत्म्राप्तिप्रयोजना एव 
सव उपदेशाः सन्ति । अतस्तदुपदेशपुरःसरेणेव त्रयाणां कर्मोषासनाज्ञानकाण्डानां 
सिद्धये ७ सर्वेम ७ 
पारमार्थिकव्यावहारिकफ यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सर्वेम नुष्येय थाव- 
७ मिति 
त्कत्तव्यमिति । 
भाषार्थ--और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि--(तद्वि०) । (विष्णः) 
अर्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमं) ग्रत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप (पदं) जो प्राप्ति होने 
के योग्य अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (सदा पश्यन्ति) सब काल में 
देखते हैं। वह कंसा है कि सब में व्याप्त हो रहा है और उस में देश काल भ्रौर वस्तु का भेद नहीं 
है, अर्थात्‌ उस देश में है मौर इस देश में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस 
वस्तु में है श्रौर इस वस्तु में नहीं, इसी कारण से वह पद सब जगह में. सबको प्राप्त होता है, 
क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है । इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुराततम्‌) जेसे सूरये 
का प्रकाश आवरणरहित ग्राकाश में व्याप्त होता है प्रौर जसे उस प्रकाश में नेत्र की इष्टि व्याप्त 
'होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस पद की 
प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नही है । इसलिये चारों वेद उसी को प्राप्ति कराने के लिये विशेष 
करके प्रतिपादन कर रहे हैं । 
इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्त॒ समन्वयात्‌) । 
सब वेदवाक्यों में ब्रह्म का हो विशेष करके प्रतिपादन: है । कहीं कहीं साक्षातरूप ग्रौर कहीं कही 
परम्परा से । इसी का रण से वह परब्रह्मा वेदों का परम प्रथ है । | 
तथा इस विषय में यजुर्वद का भी प्रमाण है कि--( यस्मान्न जा० ) जिस परब्रह्म से 
( भ्यः ) दूसरा कोई भी ( पर: ) उत्तम पदार्थ ( जातः ) प्रकट ( नास्ति ) मर्थातु नहीं हैं, 
( य आविवेश भु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, ( प्रजापतिः प्र ) वही. 
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सब जगत्‌ का पालनकर्त्ता और अध्यक्ष है, जिसने ( त्रीणि ज्योती षि ) अग्नि, सूये और बिजली 
इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचते ) रचके संयुक्त किया है, और जिसका 
नाम ( षोडशी ) है, अर्थात्‌ ( १ ) ईक्षण, जो यथार्थ विचार ( २ ) प्राण, जो कि सब विश्व 
` का घारण करने वाला ( ३ ) श्रद्धा, सत्य में विश्वास ( ४ ) आकाश (५) वायु (६) अग्नि 
(७) जल (८) पृथिवी ( ९ ) इन्द्रिय ( १० ) मन, अर्थात्‌ ज्ञान ( ११ ) अन्न ( १२) 
वीय, अर्थात्‌ बल और पराक्रम ( १३ ) तप, यर्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त्र, अर्थात्‌ 
वेदविद्या ( १५ ) कमं, अर्थात्‌ सब चेष्टा ( १६ ) नाम, ग्रर्थातु दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, 
ये ही सोलह कला कहाती हैं । ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन 
षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रश्‍न में लिखा है । 

इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य श्र है, और उससे पृथक्‌ जो यह जगत्‌ है सो वेदों का 
गौण भ्रथं है । और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है । इससे. क्या आया कि वेदों का 
मुख्य तात्पयं परमेश्वर ही के प्राप्ति कराने भर प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर के उपदेशरूप 
वेदों से कमं, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों 
की सिद्धि और यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ 
करें, यही मनुष्यदेह धारण करने के फल हैं । 


तत्र द्वितीयो विषयःकर्मकाण्डाख्यः, स सर्वः क्रियामयो5स्ति । नेतेन विना 
विद्याम्यासङ्ञाने अपि पूर्णे भवत! । कुतः ? बाह्यमानसव्यवहारयोर्बाद्याभ्यन्तरे 
युक्तत्वात्‌ | स चानेकविधो5स्ति । परं तु तस्यापि खलु डो भेदौ मुख्यौ स्तः 
एकः परमपुरुषार्थ सिद्भय्थोऽर्थाद्य ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाज्ञापालनधर्मानुष्ठानज्ञानेन . 
मोक्षमेव साधयितु' प्रवते । अपरो लोकव्यवहारसिद्वये यो धर्भेणार्थकामो 
निवत्त यितु' संयोज्यते । | 

स यदा परमेश्वरस्य प्राप्रिमेये फलब्रुदिश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो 
निष्कामसञ्ञ्ञां लभते । अस्य खन्बनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चार्थकामफलसिद्रय- 
वसानो लीकिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एब भवति । अस्य जन्म- 
मरणफलमोगेन युक्तत्वात्‌ । | 


स चार्निहोत्रमारभ्याश्वमेधपयन्तेषु यज्ञेषु सुगन्धिमिष्टपुष्टरोगनाशकगुणेयु क्तस्य 
सम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य बायुद्ृष्टिजल्शुद्धिकरणाथमग्नौ होमः 
क्रियते, स तद्द्वारा सवजगत्‌ सुखकार्येव भवति । यं च भोजनाच्छादनयानकला- 


कोशरयन्त्रसामाजिकनियमग्रयोजनप्िद्धचर्थ विधते सोऽधिकतया स्वसुखायैव 
भवाति । | 
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भाषार्थ--उनमें से दूसरा कमंकाण्ड विषय है, सो सब क्रियाप्रधान ही होता है । जिसके 
विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर 
के व्यवहार में सदा रहता है । बह्‌ अनेक प्रकार का है परन्तु उसके दो भेद मुख्य है--एक परमार्थ, 
दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से परमार्थे और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती 
हैं । प्रथम जो परम पुरुषार्थरूप कहा उसमें परमेश्‍वर की ( स्तुति ) अर्थात्‌ उसके सबंशक्तिमत्त्वादि 
गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना, ( प्रार्थना ) अर्थात्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता की 
इच्छा करनी, ( उपासना ) अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा का 
यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद और पातःज्ञल योगशास्त्र की रीति से ही करनी चाहिये । 
तथा घर्मे का स्वरूप न्यायाचरण है । 'न्यायाचरण' उसको कहते हैं, जो पक्षपात को छोड़ के सब 
प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना । इसी घर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान 
का य्रथावत्‌ करना है सो ही कर्मकाण्ड का प्रधान भाग है श्रौर दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त 
र्थे, काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है । 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष भ्रर्थात्‌ सब दुःखों से छुट के केवल 
परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये घमं से युक्त सव कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्गे 
कहाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं को जाती । इसी कारण से इसका "फल 
अक्षय है । और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धमंयुक्त काम किये जाते हैं, उसको सकाम 
कहते हैं । इस हेतु से इसका फल नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सव कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त 
होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता । 

भ्रग्निहोत्र से लेके श्ररवमेघ पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उनमें चार प्रकार के द्रव्यो का होम 
करना होता है--एक सुगन्धगुणायुक्त, जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त, जो कि गुड़ 
और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्त, जो घृत, दुग्ध भ्रौर अन्न आदि हैं, और चौथा 
रोगनाशकगुणयुक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि हैं । इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और 
यथायोग्य मिला के झग्नि में थुक्तिपूवंक जो होम किया जाता है, वह वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि 
करने वाला होता है । इससे सब जगत्‌ को सुख होता है। और जिसको भोजन, छादन, विमानादि 
यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक, नियम होने के लिये करते हैं, वह अधिकांश से कर्ता को 
ही सुख देने बाला होता है-- 


अत्र पवमीमाँसायाः प्रमाणम्‌ -- 
्रच्यसंस्कारकर्मसु परा्थत्वारफरश्रतिर थवादः स्यात्‌ ॥ 

अ० ४ । पा० ३। सु० १॥ 
( ७ &€ थानां छ ९ 
द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधम। स्यात्‌ ॥ 

अ० ४। पा० ३।सु० ८ ॥ 
अनयोरर्थः--द्र्च्यं संस्कारः कम चेतत्त्रयं यञ्ञक्त्रा कत्तव्यम्‌ । द्रव्याणि | 

प्रोक्तानि चतुःसंख्याकानि सुगन्धादिगुणयुकतान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परमुत्तमो- 
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त्तमगुणसंपादनाथ संस्कारः क्तव्यः । यथा द्पादीनां संस्कारार्थं सुगन्धयुक्तं घृतं 
चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं सूपपात्र प्रवेशय तन्धुखं बद्ध्वा 
प्रचालयेच्च तदा यः पूव धूमबद्वाष्प उत्थितः स सर्वः सुगन्धो हि जले धूत्वा प्रविष्ट! 

- सन्‌ सब दपं सुगन्धमेव करोति, तेन पुष्टिरुचिकरश्च भवति, तथेव यज्ञादयो वाष्पो 
जायते स वायु बृष्टिजलं च निर्दोष कृत्वा सवेजगते सुखायेच भवति । अतश्रोक्तम्‌- 


'यज्ञो ऽपि तस्ये जनताये कल्पते यत्रेबं विद्वान्‌ होता भवति ॥ 
ऐ० ब्रा० पं) १। अ०२। | खं० १ ] ॥ 


जनानां समूहो जनता, तत्सुखायेच यज्ञो भवति, यस्मिन्यज्ग5मुना प्रकारेण 
` विद्वान्‌ संस्कृतद्रच्याणामग्नौ होम करोति । कुतः ? तस्य पराथत्वात्‌ । यज्ञः 
परोपकारायेव भवति । अत एब फलस्य श्रुति! श्रवणमर्थवादो 5नर्थवारणाय 
भवति । तथेब होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति स एव 
क्रतुधर्मो बोध्यः । एवं क्रतुना यज्ञेन घर्मो जायते नान्यथेति । 


भाषार्थ-इसमें पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है--( द्रव्य» ) एक तो द्रव्य, 
दूसरा संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को अवश्य 
करनी चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके 
अग्नि में होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है। जैसे दाल और शाक आदि में सुगन्ध- 
द्रव्य और धी इन दोनों को चमचे में ग्रम्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित हो जाते हैं, 
क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के अणु उनको सुगन्धित करके दाल यादि पदार्थो को पुष्टि और 
रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को 
र और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये ही 

ता हूँ। | 


इस में ऐतरेथ ब्राह्मण का प्रमाण है कि ( यज्ञोऽपि त० ) श्रर्थात्‌ जनता नाम जो मनुष्यों 
का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, और संस्कार किये द्रव्यो का होम करने वाला जो 
विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार. 
करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ का अर्थवादक्ग यह है 
कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ में आनन्द को बढ़ाता है । परन्तु होम के द्रव्यो का उत्तम संस्कार 
भौर होम के करने वाले मनुष्यों को. होम करने की श्रेष्ठ विद्या भ्रवश्य होनी चाहिये । सो इसी 
` प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्त्ता को, अन्यथा नहीं । 
अत्र प्रभाणम्‌-- 


rr 
उ बक ed 
i यात”) ऑन सम सा जात ९२. ७९९७. कमला = > द 


# इस शब्द का अर्थ ग्रागे वेद-संज्ञा-प्रकररा में लिखा जायगा । 
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'अग्नेवे धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ बृष्टिरग्नेवा एता जायन्ते तस्मादाह 
| तपोजा इति ।|› श० कां० ५। श्र० ३। [ ब्रा० ५। कं० १७] ॥ | 

अस्ययामभिप्रायः अग्नेः सकाशादूधूमवाष्पों जायेते । यदा 5यमग्निइ क्षौ- 
पधिवनस्पतिजलादिपदार्थान्प्रबिश्य तान्संहृतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसँ च पृथक्‌ करोति, 
पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वाय्याधारेणोपर्य्याकाशं गच्छन्ति | तत्र यावान्‌ जळरसां- 
शस्तावतो वाष्पसन्ज्ञास्ति । यश्च निःस्नेहो भागः स एथिव्यंशो ऽस्ति | अत एवो- 
भयभागयुक्तो धूम इत्युपचर्यते । पुनधू मगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति । 
तस्मादभ्र घना जायन्ते । तेभ्यो वाथुदलेभ्यो बृश्टिजायते । अतो ऽम्नेरेवेता यवादय 

ग्य राणि गीति 

ओषधयो जायन्ते । ताम्यो5न्नमन्नाद्यीय बीय्याच्छरीराणि भवन्तीति । 

भाषार्थ--इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( अग्ने० ) जो होम करने के 
द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं, उनसे घुंआ झौर भाफ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भ्रग्नि का यही स्वभाव है 
कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न कर देता है, फिर वे हलके होके वायु के :साथ ऊपर 
भ्राकाश में चढ़ जाते हैं, उनमें जितना जल का अंश है दह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह 
पृथ्वी का भाग है, इन दोनों के योग का नाम घूम है । जब वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के आधार 
से रहते हैं फिर वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से शोषधि, श्रोषधियों से श्रन्न, 
अन्न से धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है । 

अत्र विषये तेत्तिरीयोपनिषदप्युक्तम्‌-- 

“तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः; वायोरग्निः, 
अग्नेरापः, अङ्कथः पृथित्री, एथिव्या ओपघयः, ओषधिम्यो ऽन्नं, अन्नाद्र तः, 
रेतसः पुरुपः, स वा एप पुरुपोऽन्नरसमयः ॥ ` 

आनन्दवल्यां * प्रथमेऽनुवाके ॥ 

सस तपोऽतप्यत[स]तपस्तप्ा अन्नं ब्रह्मेति षिजानात्‌ अन्नावर व 
खन्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त्यमि- 
संविशन्तीति ।।› मुगुबल्त्यां द्वितीयेऽनुवाके ॥ 

अन्नं ब्रह्म त्युच्यते जीवनस्य ब्रृद्ध तुत्वात्‌ । शुद्धान्नजलवाय्वादिद्वरव 
प्राणिनां सुखं भवति, नातोऽन्यथेति । 

१. ते० उ० में उपलब्ध पाठ--झोषधघोम्यो० । सं० । 
२. ब्रह्मानन्दवहल्यां । सं०॥ 
. ३. ते० उ० में उपलब्ध पाठ--व्यजानातू । सं० । 
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भाषार्थ--इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि--( तस्माद्वा० ) 
परमात्मा के भ्रनन्त सामथ्यं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, 
और उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि; उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। 
यहां ब्रह्म का नाम ग्रन्न और ग्रन्न का नाम ब्रह्म भी है, क्योंकि जिसका जो कार्ये है वह उसी में 
मिलता है । वसे ही ईश्वर के सामर्थ्यं से जगत्‌ की तीनों अवस्था होती है, भौर सब जीवो के जीवन 
का मुख्य साधन है, इससे भ्रन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल और ग्रोषधि भ्रादि शुद्ध 
होते हैं, तब सब जगत्‌ को सुख, भ्रौर अशुद्ध होने से सबको दु:ख होता है । इससे इनकी शुद्धि 
ग्रवश्य करनी चाहिये । * 


तत्र द्विविधः प्रयत्नो5स्तीश्वरकृतो जीवकृतश्व । ईश्वरेण खल्वग्निमयः 
र्यो निर्मितः सुगन्धपुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्माञ्जगतो रसानाकर्षति । तस्य 
सुगन्धदुर्गन्धाणुसयोगत्वेन तज्जलवायू अपीष्टानिष्टगुणयोगान्मध्यगुणौ भवतस्तयोः 
सुगन्धदुगन्धमिश्रितत्वात्‌ | .तज्जलवृष्टावोषध्यन्नरेतश्शरीराण्यापि मध्यमान्येव 
भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्बलबुद्विवीय्यं पराक्रमधेर्य्य शौर्य्यादयो ऽपि गुणा मध्यमा 
एव जायन्ते । कुतः १ यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव कार्य्यं भवतीति 
दर्शनात्‌ । अयं खन्वीश्वरसृष्टेदोंषो नास्ति । कुतः ! दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष्य 
सृष्टयन्तर्भावात्‌ । यतो दुर्गन्धादिविकारस्योत्पतिमं नुष्यादिभ्य एव भवति, 
तस्मादस्य निवारणमपि मनुरष्येरेव करणीयमिति । यथेश्वरेणाज्ञा दत्ता सत्यभाषण- 
मेव कर्चव्यं नानृतमिति, यस्ताञ्चन्ङ्घ्य प्रवर्तते स पापीयान्भूत्वा क्लेशं चेश्वर- 
व्यवस्थया प्राप्नोति, तथा यज्ञः कत्तव्य इतीयमप्याज्चा तेनेव दत्तास्ति, तामपि य 
उन्लड्घयति सोऽपि पापीयान्सन्‌ क्लेशवांश्च भवति । 


भाषार्थ-सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है-एक तो ईश्वर का किया 
हुआ, श्रोर दूसरा जीव का । उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्निरूप सूयं आर 
सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है । वह सूर्यं निरन्तर सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त 
प्रकार से ऊपर खेंचता है भ्रौर जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता 
है। परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और दुगेन्धयुक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हँ । 
उस जल की दृष्टि से श्रोधधि, भ्रन्न, वीयं भौर शरीरादि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं और 
उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, घैयं और शुरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि ' 
जिसका जँसा,कारण होता है, उसका वैसा ही कायं होता है । यह दुग्ध से वायु और वृष्टि जल 
का दोषयुक्त होना सवंत्र देखने में आता है । सो यह दोष ईष्वर की सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यों 
ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित है। 
जसे ईदवर ने सत्य भाषणादि घमंव्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्याभाषणादि की नहीं, जो 
इस प्राज्ञा से उलटा काम करता है, बह अत्यन्त पापी होता है, भ्रोर ईदवर की न्यायव्यवस्था से 
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उसको क्लेश भी होता है, वैसे ही ईदवर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की राज्ञा दी है, इसको जो नहीं 
करता, वह भी पापी होके दुःख का भागी होता है । 


कुतः सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मतुष्यादिग्राणिसञ्चुदायो ` भवति 
तत्र तावानेव दुरन्धसमुदायो जायते न चेवायमीश्वरसृष्टिनिमिचो भवितुमइति । 
कुतः १ तस्य मनुष्यादिप्राणिसञ्चुदायनिभित्तोत्पन्नत्वात्‌। यच्‌ खलु मनुष्याः 
स्वसुखाथ हस्त्यादिग्राणिनामेकत्र बाइल्यं कुवन्ति) अतस्तञ्जन्यो 5प्यधिको दुर्गन्धो 
मनुध्यसुखेच्छानिमित्त एव जायते । एवं वायुवृष्टिजलदूषकः सर्वो दुर्णन्धो मनुष्य- 
निमिचादेवोत्पद्यते ऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कच्‌ महंन्ति। ` 
भाषाथ--व्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता 
है । जहां जितने मनुष्य भ्रादि के समुदाय श्रधिक होते हैं वहां उतना ही दुर्गन्ध भी भ्रधिक होता है । 
वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि 
हस्ति आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी 
जो अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होता हैं सो मनुष्यों के ही सख की इच्छा से होता है । इससे क्या आया 
कि जब वायु झौर वृष्टिजल को बिगाड़ने वाला सब. दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है 
तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है । 


तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकारानुपकारो वेदितुमहाः सन्ति । मननं विचार- 
स्तद्योगादेव मनुष्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सवदेइधारिग्राणिनां मध्ये मनस्विनो 
विज्ञानं कत्त योग्या मनुष्या एव सृष्टास्तह हेषु परमाणुसंयोगविशेषेण विज्ञानभवना- 
नुकूलानाभवयवानाझुत्पाद्तत्वात । अतस्त एव धर्मापमयोज्ञानमनुष्ठानाननुष्ठाने ऱ्च्‌ 
कतत महन्ति न चान्ये । अस्मात्कारणात्सर्वोपकाराय सर्वेमनुष्येयज्ञ! कत्तेव्य एवं | 

भाषाथ-क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं उनमें से मनुष्य ही उत्तम हैं, इससे 
वे ही उपकार और अनुपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से 
ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के 
संयोगविशेष इस प्रकार रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान को उन्नति होती है। इसी कारण से धर्म 


का अनुष्ठान भ्रौर धर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सवके 
उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। 


किंच भोः ! कस्तू्य्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नो प्रक्षेपणेन विनाशात्‌ 
कथञ्चुपकाराय यज्ञो भवितुमहतीति । कि त्वीदशरुत्तमः पदार्थमंनुष्यादिभ्यो भोजनाः 
दिदानेनोपकारे कृते होमादप्युत्तमं फलं जायते, पुनः किमथ यज्ञकरणमिति ! 


४ 
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अत्रोच्यते- नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति । विनाशो हि यद्‌ दृश्य 
भूत्वा पुनने दश्येतेति विज्ञायते । परन्तु दर्शनं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते ? 
अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ १, अन्नाहुगोंतमाचार्य्या न्यायशास्त्रे 

(इन्द्रियार्थसन्षिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 

॥ १॥ 

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमचुमानं पूर्वच्छेषवत्सामान्यतोइष्टं च ॥ २॥ | 

प्रसिद्धसाधम्योत्साध्यसाधन्ुपमानम्‌ ।। ३ ॥ 

` आप्लोपदेश? शब्द! || ४ || अ० १ । आह्विकम्‌ १ । सू० ४-७॥ 


प्रत्यक्षाजुमानोपमानशब्दै तिझ्ार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनमेदादष्घा प्रमाणं 
मया मन्यत इति । तत्र यदिन्द्रियार्थसम्बन्धात्सत्यमव्यभिचारिज्ञानमुत्पथते 
तत्मंत्यक्षम्‌ । सन्निकटे दशनान्मनुष्यो 5यं नान्य इत्याद्॒दाहरणस्‌ ॥ १ ॥ 


यत्र लिङ्गब्ानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तद्नुमानस्‌ | पुत्र दृष्टया 55सीदस्य 
पितेत्याद्युदाइरणम्‌ ॥ २ ॥ 


उपमानं सादश्यज्ञानं । यथा देवदत्तो5स्ति तथेव यज्ञदत्तो5प्यस्तीति साध- 
म्यादुपदिशतीत्याद्युदाहरणम्‌॥ ३ ॥ 


शब्द्यते प्रत्याय्यते दृष्टो दृष्टथ्रार्थों येन स शब्द! । ज्ञानेन मोक्षो भवतीत्या- 
दुदाहरणम्‌ । ४ ।। 


भाषाथे---प्र०---सुंगन्धयुक्त जो कस्तूरी झादि पदार्थ हैं, उनको अरन्य-द्रव्यों में मिला के 

प्ररिनि में डालने से उसका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, 

. किन्तु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थं मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भी अधिक उपकार हो 
सकता है, फिर यज्ञ करना किसलिये चाहिये । 


उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह तो 
कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैं? उ०--जो स्थूल होके प्रथम देखने में कर फिर न 
देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं। प्र ०---आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? उ०--आठ 
प्रकार का । प्र--कोन कोन सा ? उ०-- प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य ५, 
र्थापत्ति ६, सम्भव ७ ग्रौर प्रभाव ८, इस भेद से हम ग्राठ प्रकार का दर्शन मानते हैं । | 


( इद्धियार्थ० ) इनमें से 'प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इन्द्रिय भौर रूप 
भादि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो। जंसे दुर से देखने में संदेह हुआ कि वह्‌ मनुष्य 
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है वा कुछ आर, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही दै अन्य नहीं, 

इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥ १ ॥ 
( भ्रथ तत्यु० ) भौर जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थं का यथावत्‌ ज्ञान हो 


` - बह 'अनुमान' कहाता है । जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता पिता 


ग्रादि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥ २ ।। 


( प्रसिद्ध ) तीसरा “उपमान' कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्म वाले 
का ज्ञान हो । जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त भी है, उसके पास जाके 
इस काम को कर ला। इस प्रकारके तुल्य घर्मे से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान 


कहते हैं ॥ ३ ॥ 


( आप्तोप० ) चोथा 'शब्द' प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ष पथं का निदचय कराते 
वाला दै । जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह ग्रासों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है ॥ ४॥ 


(न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापचिसम्भवाभावग्रामाण्यात्‌ ।। ५ ॥ 

शब्द ऐतिद्यानर्थान्तरभावादनुमाने 5्थापच्तिसम्भवाभावानर्थान्तरमावाच्चा- 
प्रतिषेध; ॥ ६ ॥ अ०। ६।अ्ा०२।सू०।१।२॥ 

न चतुष्ट्वमिति सन्रदयस्य संशिपतो5थेः क्रियते 

( ऐतिह्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम्र । देवासुराः संयचा आसनि- 
त्यादि ॥ ५॥ | | 

( अर्थापचिः ) अर्थादापश्रते सार्थापचिः । केनचिदुक्त सत्सु घनेषु वृष्टि- 
भवतीति । किमत्र प्रसज्यते १ असत्सु घनेषु न भवतीत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ ९ सम्भवः ) सम्पत्ति येन यस्मिन्वा स सम्भवः । . केनचिदुक्त मातापिठ- 
म्यां सन्तानं जायते, सम्मरोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु कश्चिद्‌ त्र यात्कुम्भकरणस्य 
क्रोशचतुष्टयपय न्त॑ श्मश्रुणः केशा ऊर्न स्थिता आसन्‌, पोडशक्रोशमूध्वे नासिका 
चासम्मत्रत्वान्मिथ्यैवास्तीति विज्ञायते, इत्याद्युदाहरणमू ।। ७ ॥ 

( अभाव! ) कोपि त्र यादू घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्नत्र घटो नास्ती- 
त्यमावलक्षणेन यत्र घटो वचैमानस्तस्मादानीयते || ८ ॥ [ ५ । ६ ] 

इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतो ऽथः । एवमष्टविधं दशनमथोज्ज्ञानं मया सन्यते । 
सत्यमेवमेतत्‌ । नैवमङ्गीकारेण विना समग्नौ व्यवहारपरमार्थो कस्यापि सिध्येताम्‌ । 

भाषार्थ--( ऐतिह्मम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वो लिखे उपदेश को-नाम^इतिदः है. 


जैसा “देव झौर असुर युद्ध करने के लिये तत्पर ह जो यह स ् डक क. 
में ह । यह पोचवा प्रमाण है ॥ %॥ 
सत्यग्रत्थो में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है म्य का नह Rh ॥ 0) पि 


७ ५४७ ५८७३५ ५७ 
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आर छठा ( अर्थापत्ति: ), जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझो 
जावे । जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतने ही कहने से जान 
लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है, 
उसको भ्र्थापत्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 


सातवां ( संभव: ), जेसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानो की उत्पत्ति 
होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव है। परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि रावण 
के भाई. कुम्भकरर की मूंछ चार कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी, भ्रौर उसकी नाक 
(१६) सोलहू कोश पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यह बात मिथ्या समझी जायगी, क्योंकि 
ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ७॥ 

और ग्राठवां ( श्रभाव: ), जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घडा ले आओ, झौर जब 
उसने. वहां नहीं पाया तब वह जहां पर घडा था वहां से ले आया ॥ ८ ॥ [ ५। ६ ] 

इन आठ प्रकार के ' प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहां इन ग्राठों का अर्थ संक्षेप से किया 
है& । उ--यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थे किसी का सिद्ध 
नहीं हो सकता ! इससे इन ग्राठों को हम लोग भी मानते हैं । 


यथा कश्चिदेक सृत्पिण्डै विशेषतश्चूणीकृत्य वेगपुक्ते वायौ बाहुवेगेनाकाशे 
प्रतिक्षिपेचस्य नाशो भवतीत्युपचय्यंते । चच्नुपा दर्शनाभावात '( णश ) अदर्शने’ 
अस्माद्‌ घञ्प्रत्यये कृते नाश इति शब्द! सिध्यति । अतो नाशो बाह्य न््रियाऽद्‌- 
शेनमेव मवितुमईति । किंच यदा परमाणवः पृथक्‌ प्रथक्‌ भवन्ति तदा ते चनु 
नव इश्यन्ते, तेषामतीम्दरियत्वात्‌। यदा चैते मिलित्वा स्थूङमावमापयनते तदेव 
दूर्यं इष्टिपथमागच्डति i स्थूलस्येन्द्रियकत्वात | य॒दुद्रव्ये विमक्तं विभागानह 
भवति तस्य ` परमाणुसञ्ज्ञा चेति व्यवहारः । ते हि विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त 
आकाशे चततन्त एव । | 


' भाषार्थ-नाश को समझने के लिये यह दृष्टान्त है कि कोई 
के वायु के बीच में बल से फेंकदे, फिर जैसे वे छोटे-छोटे च झाँख मकर यी 
' धातु का अदशन ही अथं है । जव अणु भ्रलग श्रलग हो जाते हैं, तब वे देखने में नहीं ग्राते, इसी 
का नाम नाश है । ग्रौर जब परमाणु के संयोग से स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ बडा होता है, तब वह देखने 
में ग्राता है । श्रोर परमाणु इसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके । परन्तु यह 
बात केवल एकदेशी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है। जिसकी परिधि और 


व्यास बन सकता है । उसका भी टुकड़ा हो सकता है । यहां तक कि जब पर्यन्त वह एकरस न हो 
| जाय तब पय्यन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जायगा | 





र 2 लन ची त आ 
. = # कहो कहीं शब्द में ऐतिह्य ग्रौर अनुमान में श्र्थापत्ति सं | त्र 
( ४). चार प्रमाण रहते हैं। . ce आर ग्रमाव को मानने से 
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तथेवाग्नौ यद्‌ द्रव्यं प्रश्षिप्यते तद्विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्त्तत एव । नहि 
तस्याभावः कदाचिङ्कवति । एवं यद्‌ दुगन्धादिदोषनिवारक सुगन्धादि द्रव्यमस्ति 
तच्चाग्नौ हुतं सद्वायोद ष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति । तस्मिल्रिदोंपे सति सृष्टये 
महान्द्य पकारो भवति सुखं चातःकारणाधज्ञः कर्चच्य एवेति । 


[किंच भोः ! वायुबृष्टिजलशुद्विकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेचर्हि 
गृहाणां मध्ये सुगन्द्रव्यरक्षणेने तत्सेत्स्यति, पुनः किमर्थ मेतावानाडम्बरः ! 


नवं शक्यस्‌ । नव तेनाशुद्धो वायुः पक्ष्म भूत्वाऽऽकाशं गच्छति, -तस्य 
एथक्त्वरघुत्वाभावात्‌ । तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नेव बाह्यो वायुरागन्तु' शक्नोत्यः 
वकाशामाबात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुर्गन्धयुक्तस्य वायोवंचमानत्वादारोग्यादिकं 
फलमपि भवितुमशक्यमेवार्ति । 


भाषाथ--वसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके भ्रणु अलग 
अलग होके भ्राकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता । इस से 
वह द्रव्य दुगन्घादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार आर सुख अवद्य होता है । इस कारण से 
यज्ञ को करना ही चाहिये । 

-ण्जो यज्ञं से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इस की 
सिद्धि अ्रतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में 
क्यों करना ? = 

उ०--यह कार्थ्यं अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अतर और पुष्पांदि 
का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता है, उस को छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, 
और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उस में हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में 
रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे 
का प्रवेश नहीं हो सकता । फिर सुगन्ध रोर दुर्गन्घयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी 
नहीं होते । 


यदा तु. खलु तस्मिन्‌ गृहे5ग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्र्यस्य होम; क्रियते; 
तदाऽग्निना पूर्वो वायुभेद प्राप्य लघुत्वमापन्न उपर्य्याकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते 
सति तत्रावकाशत्वाच्चतसुभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति । तेन गृहाकाशस्य 
पूणत्वादारोग्यादिके फलमपि जायते । 


भाषार्थ--और जब अग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता है, तब वहाँ 
शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से 
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नहीं। क्योंकि जो होम के परमाणुयुक्त शुद्ध वायु है, सो पूर्वस्थित दुरगेन्ध वायु को निकालने के उस 
देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख 
को प्राप्त करता है । | ८ 
यो होमेन सुगत्धयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतों वायुभेवति स बृष्टिजल 
शुद्धं कृत्वा, वृष्टयाधिक्यमपि करोति । तदूदवारोषध्यादीनां शुद्ध रुचरोचर जगति 
महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते । एवत्खल्बग्निसंयो गरहितसुगन्धेन वायुना भवितुम- 
` शक्र्यमस्ति । तस्माद्धोमकरणश्रुचममेव मत्रतीति निश्चेतव्यम्‌ । 
भाषार्थ--जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुश्रों से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के 
वृष्टिजल को शुद्ध कर देता, और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे गर्मी 
अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि श्रोषधि 
भी श्रत्यन्त शुद्ध होती है । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक सुख 
बढ्ता है । यह फल अग्नि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है । इससे होम का 
करना अवश्य है। | | 
अन्यच्च । दूरस्थले केनचित्युरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्य होमः क्रियते, तथ॒क्तो 
युद रस्थमनुध्यस्य प्राणेन्द्रियेण संपुक्तो भत्रति । सोच्त्र सुगन्धो वायुरस्तीति 
क ७ द्र्ठ क > 
जानात्येव । अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्धं दुरेन्ध च द्रव्यं गच्छतीति । 
तथदा स दूरं गच्डति तदा तस्य प्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति, पुनर्बालबुद्धीनां 
भ्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य पृथग्धूतस्य वायुस्थस्य 
अ ७ 
सुगन्धयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तमानल्वाचेन विज्ञायते । अन्यदपि खलु 
होमकरणस्य बहुविधमुच्म फलमस्ति, तद्विचारेण बुधेविज्ञेयमिति । 
भाषाथे--भौर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में 
सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के स्थान से दूर 
देश में स्थित हुए मनुष्य के ताक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहां 
सुगन्घ वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही 
बना रहता है, झौर वह वायु के साथ सुगन्ध झौर दुर्गेन्धयुक्त सुक्ष्म होके जाता आता है । परन्तु जब 
चह द्रव्य दुर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संयोग भी छुट जाता है, फिर बालबुद्धि 
मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको अवश्य जानना 
चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य भ्राकाश में वायु के साथ बना ही रहता है । इन से भ्रन्य भी होम करने 
के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेंगे । 
नल > 
यदि होमकरणस्थेतत्फलपस्ति, तद्ठोमकरणमात्रणेव सिध्यति पुनस्तत्र . 
- वेदमन्त्राणां पाठः किमर्थः क्रियते ? क 
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अत्र त्र मः-एतस्यान्यदेव फलमस्ति किम्‌ ? यथा हस्तेन होमो, . 
नेत्रेण दशनं, त्वचा स्पशंनं च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठचन्ते । 
तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन कि फलं भवतीत्यस्य ज्ञानं, 
तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रश्षणमीश्वरस्यास्तित्वसिद्धि्च । अन्यच्च, सर्वकर्मादावी- 





'श्वरस्य प्रार्थना कार्य्येत्युपदेश! । यज्ञे तु वेदमन्त्रोच्चारणात्सर्वत्रेव तत्ारथना 


भत्रतीति वेदितव्यम्‌ । 
भाषार्थ--प्र०--होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, 
फिर वहाँ वेदमन्त्रों के पढ्ने का क्या काम है ? 

. उ०--उनके पढ्ने का प्रयोजन कुछ भ्रौर ही है । प्र०-वह क्या है? उ०--जंसे हाथ सें 
होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पशं करते हैं, वसे ही वाणी से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते 
हैं । क्योंकि उन के पढ्ने से वेदों की रक्षा, ईश्‍वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है । . तथा 
होम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है । वेदमन्त्रों के बारम्बार पाठ करने से वे 
कण्ठस्थ भी रहते हैं, ग्रोर ईश्‍वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, 
क्योंकि. ईश्वर की प्राथना पूर्वक ही सब कर्मो का आरम्भ करना होता है । सो वेदमन्त्रों के उच्चारण 
से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती. है । इसलिये सब उत्तम कर्म वेदपन्त्रों से ही करना 


उचित है । 


कश्चिदत्राइ-वेद्मन्त्रोच्चारणं विहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा 
कि दृषणमस्तीति ? 

अत्रोच्चते--नान्यस्य पाठे कृते संत्येतत्मयोजनं सिध्यति। कुतः १ 
इश्वरोक्ताभावान्निरतिशयसत्यविरहाच्च | यद्यद्धि यत्र क्वचित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति 
तत्तत्सव॑ वेदादेव प्रसृतभिति विज्ञेयम्‌ | यद्यत्खल्वनृतं तत्तदनीश्वरोक्तं ` वेदाद्‌ 
बहिरिति च । अत्राथ मचुराह-- 

त्वमेको हास्य सवस्य विधानस्य स्वयंग्नुव; । 

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कारय्यतत््वार्थवित्ममो ॥ १ ॥' | 

अ० १। इलो० ३ ॥ 
चातुवण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सव वेदात्म्रसिध्याति ॥ २ ॥ 


बिभति सवभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 


- तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ।। ३ ॥' 
| अ० १२। श्लो० ६७, ६६ ॥ . 
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भाषार्थे--प्र०-र्‍यज्ञ में वेदमन्त्रो को छोड के दुसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? 


उ०--अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईरवर के वचन से जो सत्य 
प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन 
सर्वथा भ्रांतिरहित सत्य होता है वैसा भ्रन्य का नहीं । और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात्‌ भ्रात्मा 
की शुद्धि, ग्राप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, 
उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो 
सकता । इससे यह निएचय है कि जहां जहां सत्य दीखता भ्रौर सुनने में भ्राता है, वहां वहां वेदों में 
से ही फला है, और जो जो मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से 
प्रसिद्ध हुआ है । क्योंकि जो ईरवरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी नहीं 


` हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाण है कि-- 


( त्वमे० ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिन | में असत्य 
कुछ भी नहीं, आर जिनमें सब सत्यव्रिद्याओं का विधान है, उसके अर्थ को जानने वाले केवल 
आप ही हैं ॥ १॥ 


( चातु० ) अर्थात्‌ चार वर्ण, [ तीनों लोक ] चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ भर वर्तमान 
प्रादि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं॥ २ ॥ क्योंकि-- 


( बिभत्ति० ) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विंद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों 
का धारण शोर सब सुखों को प्राप्त करता१ है, इस कारण से हम लोग उसको सवंथा उत्तम 


कि हैं, भोर इसी प्रकार मानना भी चाहिये । वयोंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन 
॥ ३ ॥ 


+ 6 gs रि ~ € 
कि यज्ञानुष्ठानाथं भूमि खनित्वा वेदिः ) प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशतणे, 


यञ्गश्ाला, ऋत्विजश्चेतत्सव करणीयमस्ति ? | 


अश्र त्र म!--यद्यदावश्यक युक्तिसिद्ध तचत्कचंव्यं, नेतरत्‌ । तथथा-भूमि 
खनित्वा वेदी रचनीया, तस्यां होमे कृते 5ग्नेस्तीवत्वादूधुत ल सद्यो द 
प्राप्याकाशं गच्छति । तथा वेदिदष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोटश्येनाद्याकारवत्कर- 
णाह्र णी, साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणितविद्यापि 
ते । बोचरेऽपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव ? परन्त्वेव॑ प्रणीतायां 
रक्षितायां पुण्य स्यादेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमिचाभावात्सा कल्पना 
मिथ्यवास्ति । किन्तु खलु यज्ञसिद्धर्थ यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव 
ग्राह्मम् | ङुतः १ तिना तदसिद्ध । । 


खळ >... क. 
~ hy 





` .१--प्राप्त कराता । सं० | 
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और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का वनाना आर ऋत्विजों का करना, 
यह सब करना ही चाहिये ! | 


उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हैं, सो सो ही करने के योग्य हैं। 
क्योंकि जैसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणुरूप होके, वायु 
और अग्नि के साथ झाकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदि में भी ग्रग्नि तेज होने और होम का 
साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये । और वेदि के त्रिकोण, 
चतुष्कोण, गोल तथा इ्येन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागरिणतविद्या भी जानी 


' जाती है कि जिससे त्रिभुज भ्रादि रेखाथ्यो का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो। तथा उसमें जो 


ईंटों की संख्या की है उससे गणितविद्या भी समझी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी, 
चौड़ी और गहरी वेदि हो, तो उस में इतनी बड़ी ईंट इतनी लगेंगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत 
प्रयोजन है । तथा सुवणं, चाँदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते है कि उनमें जो घुतादि 
पदार्थ रवखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं । भौर कुश इसलिये रखते हँ कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो, 
झौर चिवटी श्रादि कोई जन्तु वेदि की ओर अग्नि में न गिरने पावं । ऐसे ही न बनाने का 
यह प्रयोजन है कि जिससे भ्रग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे, शोर वेदि में कोई पक्षी किवा 
उनकी बीठ भी न गिरे । इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि 
और संस्कार प्रादि भी अवश्य करने चाहियें। परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने से पुण्य पौर 
इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का 
काय्यं अच्छा बने, वही करना अवश्य है, न्य नहीं । 


यज्ञे देवताशब्देन कि गृद्यते ९ 
याश्च वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि-- ऱ्ह हक” 
अग्निर्देवता वातो देवता खय्यौं देवता चन्द्रमा देवता बसंबो देवता रुद्रा 
देवताऽऽदित्या देवता मरुतों देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रीं देवता 
' बरूणो देवतां ॥ यजुः अ० १४।मं०२०॥  . रे 
री - माणे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम् । गापत्र्य 
नदाः हस्यादिदेवतास्यान्येव गुहान्ते । तेषां कर्मकाष्डादिविषेयोतकल्वात्‌ । 
यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादनं वर्तते, स एव मन्त्रो5ग्निदेवतो गृद्यते । एवभेव 
बात), चरय्यअन्द्रमा, वसवो, रुद्रा, आदित्या, मरुगो, विश्वेदेवा, बृहस्पति सकि 
वरुणश्चेत्येतच्छब्द्युक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृद्यन्ते । तेषामपि तत्दथस्थ घोतक- 
व्वात्परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वाच्च । 


प्र 
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ष्र्द ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


भाषाथे- प्र०--यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? प 

उ० की जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है । इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है 
कि--( अग्निदेव० ) कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मन्त्रो का डी 
ग्रहणा करते हैं, क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं ! और इन वेदमन्त्रों से हे 
सब विद्याश्नो का प्रकाश भी होता है । इसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों में भ्रग्नि आदि 
शब्द हे, उन उन मन्त्रों का और उन-उन शब्दों के र्थो का अरिन आदि देवता नामों से. ग्रहण 
होता है । मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सब श्रथों का यथावत्‌ प्रकाश होता है। ` 


अत्राह यार्काचाय्यों निरुक्ते 
कमसंपिमन्त्रो वेदे ।।? निए० ग्र» १ । खं २॥ 
'अथातो देवतम्‌ । त्यानि नामा तीनां । तह 
देवतम्‌ । त्यांन नामान प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तहोबत- 
. मित्याचक्षते । सेषा दूवतोपपरीक्षा । यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन 
स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तह वतः स मन्त्रो भति | ताख्रिविधा ऋचः । परोक्षकृताः 
भत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च ||! निरु० त्र» ७। खं० १ ॥ ४ 
© 0 ७ "ति ~ 
 अस्याथः ( कर्म सं० ) कर्मणामम्निहोत्राधश्रमेधान्तानां शिल्पविद्यासाधनानां 
च स्‌ संपन्नता संयोगो भवति येन स मन्त्रो वेदे दवताशब्दन गृह्यते । तथा 
च कमणां संपत्तिमोक्षो भवति येन परमेशवरप्राप्तिथ सोऽपि मन्त्रो मन्त्रां श्चाङ्गी- 
१] | 
च. [( अधातो० )] अथेत्यनन्तर देवतं किञ्चच्यते, यत्माधान्येन ्तुतिर्यासां - 
| ८ क्रियते तद वर्तामात विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्थानां 
जु यन्त तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि भवन्ति । तद्यथा-- ह 
< ( ७ he र 5 ha देवाँ 
अग्नि दूत पुरो दे हव्यवाहमुप ब्रुबे । देवार ॥ आ साद्यादिइ ॥ 
» न यजुः० ० २२ | मं० १७॥ 
ढे अत्राग्निशब्दो स्ति । अतः कि विज्ञेयं, यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र 
पत्र तन्सङ्ग मन्रो ग्राह्य इति | यस्य द्रव्यस्य नामान्तित यच्छन्दो ऽस्ति तदेव 


देवतमिति 


ति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षाऽतीता आगामिनी चास्ति । यत्रोच्यते 


ऋषिरी ७ 
. थर सवहगु, यत्कामो यं कामयमान इसम्थयुपदिशेयमिति स... 
काम) यस्याँ देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्ट्मिच्छन सन्‌ स्तुतिं . 


प्रयुङ्‌क्ते) . तदथगुणकीत्तनं प्रयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रत वि 
व्यय - एव मन्त्रस्तद वतो भवति । किश्व 
व्मिकातक्रण दवत प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्यो5स्तीति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


शा 
| 


वेदविषयविचारः ५६ 


न्य ककरण एद, श अ" एष्या 7 न 


विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो, याभिषिद्वांसः सर्वाः सत्यविधाः स्तुवन्ति, प्रकाश- 


यन्ति, क्राच स्तुताविति थात्वर्थयोणात्‌ । ताः श्रुतयख्िविधाखिप्रकारकाः सन्ति 
प्रोक्षक्रताः प्रत्यक्षक्रता आध्यात्मिक्यश्चेति । यासां देवतानामूचां परोक्षकृतोऽथो- 
ऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो इश्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो 
देवता; | आध्यात्मिक्यश्वाध्यात्म जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादि- 
तुम्हा या क्राचो मन्त्रास्ता आध्यात्मिक्यरचेति । एता एव कमकाण्डे देवता- 


शब्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 


भाषार्थ--(कमंसं०) वेदमन्त्रों करके अग्निहोत्र से लेके भ्रश्चमेधपर्य्यन्त सब यज्ञों को 
शिल्पविद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती, झोर कर्मकाण्ड को लेके मोक्षपर्य्यन्त 
सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है । 


(अथातो०) दैवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, अर्थात्‌ जो जो संज्ञा 


जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस भ्रथं की होती है उन उन मन्त्रों का नाम वही देवता होता है । जसे 
`` अग्नि दूतं०' इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को ग्नि देवता जानना चाहिये । 


ऐसे ही जहां जहां मन्त्रों में जिस जिस शब्द का लेख है, वहां वहां उस उस मन्त्र को ही देवता _ 
समना होता है । इसी प्रकार सवत्र समझ लेना चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से 
जो जो अथे लिये जाते हैं, सो सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है । 


इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस श्रथं को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश 
किया है, उस उस नाम वाले मन्त्रों से उन्हीं अर्थो को जानना होता है। सो वे मन्त्र तीन प्रकार के 
हैं। उन में से कई एक परोक्ष मर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के कई एक प्रत्यक्ष भर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थ के, भोर 
कई एक प्राध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर अर सब पदार्थो के काम्यं कारण के प्रतिपादन करने । 
चाले हैं । इससे क्या झाया कि त्रिकालस्थ जितने पदाथ और विद्या हैं, उनके विधान करने वाले 


मन्त्र ही है । इस कारण से इनका नाम देवता है। - 


'तथे उनादिश्देवतामन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा । यद्द वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग 
वा तद्देवता भवन्त्यथान्यत्र यज्ञात्राजापत्या इति याज्ञिका, नाराशंसा इति .. 
नेरुक्ता, अपि वा, सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता वा, अस्ति ्याचारो बहुल. 
ठोके, देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्ये, याज्ञदवतो मन्त्र इति ॥ 

निरु० श्र० ७ । खं ४॥ 

( तयेऽनादि० ) तत्तस्माये खल्वनादिष्टदेवता मन्त्रा, अथीन्न विशेषतो . 

देवतादशेनं नापार्थो वा येषु द्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यन्रोच्यते यत्र | 


विशेषो न दृश्यते तत्रैवं यज्ञो देवता, यञचाङ्ग' वेत्येतद बताख्यमिति विज्ञायते । ये : ड डु 
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खलु यज्ञादन्यत्र प्रमुज्यन्ते ते व प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका भन्त्रा भवन्तीत्येवं 
याब्गिका मन्यन्ते । अत्रेव विकल्यो 5स्ति--नाराशंसा मञुष्यविषया इति नरुक्ता 
- ब्र वस्ति | तथा या कामना सा कामदेषता भवतीति सकामा ठोकिका जना 
जानन्ति | एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण लोके बहुलमाचारोऽस्ति । क्वचिदद वदेवत्यं 
कर्मे, मातृदेवत्यं, विद्व वत्यमतिथिदेवत्यं, पित॒देवत्यं चतेऽपि पूज्याः सत्कत्तव्याः 
सन्त्यतस्तेषापुपकारकत त्वमात्रमेच देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु 
यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वायाज्ञदेवता एव सन्तीति निश्चीयते । 
भाषार्थ- जिन-जिन मन्त्रों में सामान्य अर्थात्‌ जहां-जहां किसी विशेष अर्थं का नाम 
प्रसिद्ध नहीं दीख पड़ता, वहां-वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। (अग्निमीळ ०) इस मन्त्र 
के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, भर्थात्‌ एक तो भ्रग्निहोत्र से लेके अ्रश्वमेघ पय्यंन्त 
दसरा प्रकृति से लेके पृथिवी पय्यंन्त जगत्‌ का रचनरूप तथा शिल्पविद्या, भौर तीसरा सत्सङ्ग आदि 
से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ है, ये ही उन मग्त्रों के देवता जानना चाहिये । तथा जिनसे यह 
यज्ञ सिद्ध होता है, वे भी उन यज्ञों के देवता हूँ । और जो इनसे भिन्न मन्त्र है उनका प्राजापत्य 
अर्थात्‌ परमेश्वर ही देवता है । तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उनके मनुष्य देवता 
हैं । इस में बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता 
कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं ्रतिथि और कहीं आचार्य्य देव कहाते हे । परन्तु इस में इतना 
भेद है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। 


अत्र परिगणनम्‌ । गायश््यादिच्छन्दोन्विता, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्ग 
प्रजापतिः परमेश्वरः, नराः, कामः) विद्वान, अतिथिः, माता, पिता, आचार्य्यश्चेति 
कमकाण्डादीन्म्त्येता देवता; सन्ति । परन्तु मन्त्रश्वरावेष याज्ञदवते भवत इति ` 
निश्चयः । 


भाषाथ--जो जो गायत्र्यादि छन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की भ्राज्ञा, यज्ञ . 
झौर उनके अङ्ग अर्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान्‌, भ्रतिथि, ` 


माता, पिता और आचाय्ये ये अपने अपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते हैं । परन्तु यज्ञ में तो 
वेदों के मन्त्र और ईश्वर को ही देवता माना है । 


लास | | | 
'देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, ध्योतनाद्वा, यस्थानो भवतीति वा । | 


निरु० ग्र ७। खं० १५॥ 
मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ।।? निद० ग्र. ७। खं० १२ ॥ 


` अस्याथः--( देवो दानात्‌ ) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक॑ परस्तत्वोत्पादनं 
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` तद्दानं भवति, ( दीपनात्‌ ) दीपनं प्रकाशनम्‌, [ ( धोतनात ) ] धोतनसपदेशादिक तद्दानं भवति, ( दीपनात्‌ ) दीपनं प्रकाशनम्‌, [ ( द्योतनात्‌ ) | धोतनमुपदेशादिक 


च । अत्र दानरब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवतासंज्ञाः सन्ति । दीपनात्सर््या- 
दयो, घोतनान्मातृपित्राचा्यातिथयश्च । [( युस्थानो )] तथा यौः किरणा 
आदित्यरश्मयः प्राणद्र्थ्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स दुस्थानः । प्रकाश- 
कानामंपि प्रकाशकत्वात्परमेश्वर एवात्र देवो ऽस्तीति विज्ञयम । अत्र प्रमाणम्‌ 


'न तत्र सर्ण्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतो 5यमग्नि; । 
क ७ सरवमिदं >. 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व . तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥! 
कठ० वल्ली ५। मं० १५॥ 
तत्र नेत्र परमेश्वरे सरश्यादयो मान्ति प्रकाशं कुवन्ति । किन्तु तमेव भान्तं 
~ € च ¢ श्चि प्रका 
प्रकाशयन्तमनु पश्चाचे हि प्रकाश्चयन्ति । नव खल्वेतेषु करिचत्स्वातन्त्रयेण प्रकाशो- 
ऽस्तीति । अतो मुख्यो देव एकः परमेश्वर एवोपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । 
भाषार्थ--( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं भ्रपती चीज़ 
दूसरे के अर्थ दे देना । दीपन कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को । इनमें से 
दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदार्थं दे रक्खे हैं। तथा विद्वान्‌ 


मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहाते हैं । ( दीपन ) अर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ 
द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्य्यादि लोकों का नाम भी देव है । [ ( योतन ) ] तथा माता, पिता; 


.आन्नाय्ये भ्रौर अतिथि भी पालनविद्या झौर सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं। वैसे ही 


सूर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईरवर सब मनुष्यों को उपासना करने के 
योग्य इष्टदेव है, भ्रत्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि 


ये, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और .अस्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु 


' - इन संब का प्रकाश करने वाला एक वही है। क्योकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूये आदि सब 


जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है। इस में यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतन्त्र 
प्रकाश करने वाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 


लैनदिवा आप्लुवस्यू बैमशेत्‌ ॥ प° अ० ४° । सत ४ 


अत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि शन्ते । तेषां शब्द्स्पश- 
रूपरसगन्धाना सत्यासत्ययोश्चार्थानां थ्योतकत्वाचान्यपि देवाः । यो देवः सा 
देवता, देवात्तछ्‌' [ प्रष्टा० २४।२७॥ ] इत्यनेन सत्रेण स्वार्थ 'तठू' विधानात्‌ । 


सतुति गुणदोषकीतेनं भवति । यस्य पदाथस्य मध्ये याइशा गुणा वा दोषा 
सन्ति ताइशानामेबोपदेशः स्तुतिविज्ञायते । तयथा, अयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं 
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करोति, तीक्ष्णघार; स्त्च्छो थजुबन्नाम्पमानोऽपि न त्रटयतीत्यादि गुणकथनपतो 
विपरीतो5सिर्न तत्‌ कत समर्थो भवतीत्यसेः स्तुतिर्वि्षया । 


भाषाथ- ( नेनहं वा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। जो कि 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक झोर मन, ये छः देव कहाते हैं। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
सत्य शोर भ्रसत्य इत्यादि र्थो का इनसे प्रकाश होता है । और देव शब्द से स्वार्थ में 'तल्‌' प्रत्यय 
करने से देवता शब्द सिद्ध होता है। जो जो गुण जिस-जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन उन 
गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण भौर विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी.लेख 
श्रादि करना इसको 'स्तुति' कहते हैं। क्योंकि जितना जितना जिस जिस में गुण है उतना उतना 
उस में देवपन है । इससे वे किसी के इष्टढेव नहीं हो सकते । जैसे किसी ने किंसी से कहा कि यह 
तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है, और यह धनुष के -. 
समान नमाने से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैं । 


तद्वदन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ | परन्त्वयं नियम! कर्मकाण्ड प्रत्यस्ति | उपासना- 
ज्ञानकाण्डयोः कमकाण्डस्य निष्कामभागे5पि च परमेश्वर एवेष्टदेवो5स्ति । कस्मात्‌ ! 
तत्र तस्येव प्राप्तिः प्रार्थ्यते । यश्च तस्य सकामो भागो ऽस्ति तत्रेष्टविषयभोगप्राप्तये 
` परमेश्वरः प्राथ्यते । अतः कारणाहु दो भत्रति। परन्तु नेवेश्वरार्थत्यागः क्वापि 
भवतीति वेदामिम्रायो ऽस्ति । 


भाषाथ--इसी प्रकार सवंत्र जान लेना । इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही कमें | 
उपासना और ज्ञानकाण्ड में सब का इष्टढेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने के योग्य है । 
क्योंकि गुण वे कहाते हैं, जिनसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है। परन्तु सर्वत्र कर्मकाण्ड में 
भी इष्टभोग प्राप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्यं कारण सम्बन्ध से ईश्‍वर 
ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । ८ 
अत्र प्रमाणम्‌ र 
माहामाग्याइ बताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः ` 
प्रत्यङ्गानि भवन्ति । कमजन्मान आत्मजन्मान आत्मवेषां रथो भवत्यात्माथ्वा 
आत्मायुधमात्मेषष आत्मा सव देवस्य देवस्य |। 
निरु० ग्र ७] ख०४॥! 
( माहाभाग्याइ व० ) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव . 
युख्यं देवतात्वभस्ति | कुतः आत्मनो माहाभाग्यादर्थात्सवेशक्तिप्वादिविशेषण- 
बत्त्वात्‌ । न तस्पाग्र ऽन्यस्प कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुमर्हति । कुतः ! सर्वेष 
पम 0 १ १ ता | उत... 


१. ग्रशव इति निरक्ते पाठः ॥ सं० ॥ 
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वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्यासहायस्य॒सर्वत्रव्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारेरुपासना 
विहितास्ति । अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च । ते सब एकस्यात्मन; परमे- 
श्वरस्य प्रत्यङ्गान्येव भवन्ति । अङ्गमङ्ग प्रत्यश्वतीति निरुक्तया तस्येव सामथ्यस्येके- 

कस्मिन्देशे प्रकाशिताः सन्ति । ते च (कमेज०) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्कर्म- ` 
जन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याउ्जातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति । अथै- 
तेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स एवाश्चा गमनहेतवः । स 
_ आयुध विजयावहमिषवोी बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति । तथा चात्मव देवस्य 
देवस्य सवस्वमस्ति । अर्थात्सर्वेषां देवानां स एवोतपादको धाताधिष्ठाता मङ्गलकारी 

यते । नातः परं किंचिदुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ-इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताशों की उपासना कभी 
नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्‍वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक 
प्रकार से किया है कि एक द्वितीय परमेश्‍वर के ही प्रकाश, घारण, उत्पादन करने से वे सब 
व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इन का जन्म; कमं और ईश्वर के सामथ्यं से होता है । झोर 
इनका रथ भ्रर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्वा श्रर्थात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, ग्रायुध ग्रर्थात्‌ 
सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, और इषु अर्थात्‌ जो बाण के समान सब दुष्टगुणों का छेदन 
करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है । वयोंकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना 


` - दिव्यगुण रबखा है उतना उतना ही उन द्रव्यो में देवपन है, अधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हुझ्ना 
कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, घारण और मुक्ति का देने वाला है ! 


| *  अत्रान्यद॒पि ग्रमाणम्‌-- 


त्रिशति त्रयस्परो देवासो बहिरासंदन्‌ । विदन्नह दितासनन्‌ ॥ १ ॥ 
न न््० अ० ६। 2० २। व० ३५॥ मं १॥ 
.-_ ्रय॑स्त्रिश्शतास्तुवत भतान्यश्षाम्यन्प्रजापतिः परमेष्ठयधिपतिरासीत्‌ ॥२॥ ५; 
य० अ० १४ । मं० ३१ ॥ 
यस्य त्रय॑स्त्रिशद्‌ देवा निधि रक्षन्ति सवदा । 
निधि तम॒द्य को बेद यं देवा अभिरक्ष॑थ ॥ ३ ॥ 


यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अन्ने गात्रा विभेजिरे । 


तान्वै त्रयस्त्रिशद्‌ देवानेकें ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४ ॥ र 
शथवे० कां० १० प्रपा० २३। श्ननु० ४। मं? २३, २७॥ [ -१० । ७। २३, २७ | _ 


| 
| 
१ 
} 
१ 
| 
।। 
११ 
| 


दः 
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(स होवाच महिमान एेपामेते श्यस्िरशत्वेव देवा पो होवाच महिमान एवैषामेते ्रय्ि्शत्तेव देवा इति। कते ने 
त्रयास्रि<शदित्यष्टी बसव एकादश रुद्रा ढादशादित्यास्त एकत्रि९शदिनदरश् ` 
प्रजापतिश्च त्रयश्चिशशाविति ।। ५ ॥ 

कतमे वसव इति १, अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्चान्तरिक्षं, चादित्यश्च 
दयोश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि चेते वसवः । एतेषु हीद« सर्व बसु हितम 
हीद्‌९सव वासयन्ते, तद्यदिद€ सब वासयन्ते तस्माइसव इति ॥ ६ ॥ 


कतमे रुद्रा इति १, दशेमे पुरुषे प्राणा, आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मर्त्याच्छ- 

ीरादुत््रामन्त्यथ रोदयन्ति, तद्द्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा इति ॥७॥ ६ 
- कतम आदित्या इति १, द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः । एते 
4 0 ॥ [oS 

हीद९सवमाददाना यन्ति, तद्यदिद€ सवमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति । ८ ॥ | 

य्य इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति ! स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञ! 
प्रजापतिरिति | कतम स्तनयित्नुरित्यशनिरिति । कतमी यज्ञ . इति १ पशव 


इति ॥ ९ ॥ 


कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका, एषु हीमे सर्वे देवा 
इति। कतमो द्वौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति । कतमोऽध्यर्ध इति! 
योऽयं पवत इति ॥ १० ॥ 

तदाहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यध इति १, यद्‌स्मिन्निद इसे 
मध्याध्नोत्तनाध्यध इति | कतम एको देव इति ९, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते 
॥ ११ i ० कां० १४। अ० ६। [ ब्रा० ६ | कर ] ३-७, ९, १० ॥ 
_ अथषामर्थः वैदमन्त्राणामेवार्थो ब्रा्मणगरन्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यस्‌ । 
शाकल्य प्रात याजवन्क्योक्तिः । त्रयद्धिशदेव देवाः सन्ति | अष्टौ वसवः, एकादश 
द्राः, डाद्शादित्याः, इन्द्र, प्रजापतिश्‍चेति | . 

तत्र ( वसवः )--अग्निः, पृथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, धौः 
चन्द्रमाः, नप्षत्राणि च। एतेषामशनां वसुसंज्ञा कृतास्ति। आदित्यः ख्रग्यलोकस्तस्य 
प्रकाशो ऽस्ति धौः प््यसन्निधौ पथिव्यादिषु बा । अग्निलोको ऽस्त्यग्निरेव | ( इतं 
एते बसव इति ) यद्वस्मादेतेष्वष्टस्वेवेद सब सम्पूर्ण वसु वस्तुजातं हितं घृतमस्ति | | 


७. 
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क्रिंच सर्वेषां वासाधिक्रणानीम एव लोकाः सन्ति | हि यतश्चेद बासयन्ते सर्वस्यःस्य 
जगतो वासहेतवस्तस्मात्कारणादण्न्यादयो वसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 


( एकादश स्रा )--ये पुरुषेऽस्मिन्देहे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, 
उदानः, नागः, कूमः, कुकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च | इमे दश प्राणा, एकादशम 
आत्मा, सर्वे मिलित्वेकादश रुद्रा भवान्ति । कुत एते रुद्रा १, इत्यत्राह--यदा 
यस्मिन्काले ऽस्मान्मरणधमकाच्छरीरादुःक्रामन्तो निःसरन्तः सन्तोऽथेत्यनन्तरं 
सृतकसम्बन्धिनो- जनास्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, तस्प्तात्कारणादेते रुद्राः 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 


( द्वादशादित्या। ) चत्राध्ाः फाल्शुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञया; | 
कुतः १ हि यत एते सव जगदाददाना अर्थादासमन्ताद गह्न्तः प्रतिक्षणग्रुत्पन्नस्य 
वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटसानयन्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ भ्रमणेनोचरोत्तरं 
जातस्य वस्तुनो ऽयबशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्माःकारणान्मासानामा- 
दित्यतंज्ञा कृतास्ति । 

न्द्रः परमेश्वय्ययोगात्स्तनयित्युरशनिर्विद्यदिति । प्रजापतिर्यज्ञः पशव इति । 
प्रजायाः पारनहेतुत्वात्पशून्नां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति . गाणिकी संज्ञा कृतास्ति । 
एते सर्वे मिलित्वा त्रयखिंशद वा भवन्ति । देवो दानादित्यादिनिरुक्तथा ह्येतेषु 
व्यावहारिकमेव देवत्व योजनीयम्‌ । 

त्रयो लोकास्रयो देवाः, के त १, इन्यत्राह निरुक्तकारः 

'घासानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नासाने जन्मानीति । 

निरु० ० ६ । खं० २८ ॥ 

(जयो लोका एत एवं वागेवायं लोको, मनोऽन्तरिक्षलोकः, प्राणोऽसौ 
लोक; || श० कां० १४। अ० ४। [ ब्रा० ३। कं ११। ] 

एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः । द्वौ देवाषन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्थो ब्रह्मा- | 
ण्डस्थः सत्रात्माख्यः सर्वजगतो वृद्धिकरत्वादवायुर्देवः । किमेते सवं एवोपास्याः . 
सन्तीत्यत्राह-- ल 

नेव, किन्तु ( स ब्रह्मः ) य्सर्वेजगत्कत्त सबशक्तिमत्सवस्येष्ट सवोपास्य . 

§ 
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सर्वाधारं सर्वव्यापकं सर्वकारणमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपमजं न्यायकारीत्यादि- 
विशेषणयुकतं ब्रह्मास्ति । स एवको देवश्चतुनिरो वेदोक्तसिद्धान्तप्रकारितः. परमेश्वरो 
देवः सबंमलुष्येरुपास्यो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमार परायणा आर्य्यारते सव- 
देतस्येवोपासनं चक्र, कुवन्ति) करिष्यन्ति च । अस्माड्विनस्येष्टकरणनोपासनेन 
चानाय्यत्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । | 


अत्र प्रभाणसू-- 

'आत्मेत्येवोपासीत | स योऽन्यमात्मनः प्रियं जू. वाणे त्रयात्‌ प्रिय 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेव ग्रियश्चुपासीत, स य आत्मानमेव 
ग्रियञचुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमाएकं भवति | योऽन्यां देवताश्चपास्ते न स वेद 


यथा पञुरेव<स देवानाम्‌ ।। 
श० कां० १४। झअ० ४। [ब्रा० २। कं० १८, १६, २२] 


अनेनाय्यैतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं . विहायन्यस्योपासका आय्या 
ह्यासन्निति । 


भाषार्थ-अब झागे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है (त्रयरत्रशत्‌०) धर्थातु व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता 
है (०) अठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) वारह आदित्य, एक इन्द्र और एक प्रजापति । 


उनमें से आाठ वसु ये हैं--अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौः, चन्द्रमा और 
नक्षत्र इनका वसु नाम इस कारणा से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, और ये ही सब के 
निवास करने के स्थान हैं । 

(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शारीर में दश प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग, कुम, कृकल, देवदत्त, घनखय और ग्यारहवां जीवात्मा है । क्योंकि जब वे इस 
शरीर से निकल जाते हैं तब मरणा होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं। वे निकलते हुए उनको 
रुलाते हैं, इससे इनका नाम रुद्र है। 


इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत्‌ के पदार्थो का आदानं 
अर्थात्‌ सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इस का नाम आदित्य है । 


ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु हैं। 
और यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु भ्रोर वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का 
पालन होता हैं । तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन 
होता है । ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से तेतीस देव कहाते हैं। और तीन देव- स्थान, 
नाम और जन्म को कहते हैं। दो देव--अ्न्न और प्राण को कहते हैं। ग्रध्यघंदेव अर्थात्‌ जिससे 
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सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रहा है, उसको अध्यघंदेव 
ग ड _ क्या ये चालीस देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं ? 

उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं हैं, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये 
ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है । इसमें यह छ] 
है--(स ब्रह्म ०) जो सब जगत्‌ का कर्ता, सर्वेशक्तिमान्‌, सबका इष्ट सबको उपासना ans 
धारण करने वाला, सबमें व्यापक और सबका कारण है, जिसका भादि अन्त नहीं और स्‌ क 
नन्दस्वरूप है, जिस का जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, हि 
से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिये और जं 
भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको अनाय्ये अर्थात्‌ भ्रनाड़ी कहना चाहिये । क्योकि 

(ओमित्ये०) इसमें प्रायो का इतिहास sb में है कि ह ड सब क 
है, सब मनुष्यों को उसी को उपासना करनी उचित है । इसमें जो हक के प जर गवव 
के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेमभक्ति करनी चाहिये तो उससे कहे क तू ग वळ 
करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनन्द में ह्व न lo 
ईश्व रवुद्धि करके उपासना करता है वह-कुछ भी नहीं जानता, आ वह Md 
अर्थात्‌ गधा के समान है! इससे यह निश्चय हुआ कि प्राय लोग सब 
उपासना करते आये हैं । 


अतः फढितार्थोऽयं जातः, देवशब्दे दिवुधातोयें दशचार्थास्ते संगता भवः 
न्तीति । तग्रथा--ढीडा, विजिगीषा, व्यत्रहरिः) युतिः, आ का मद 
स्रप्नः, कान्तिः गतिश्वेति। एषद्युमयत्र समानार्थत्वात्‌ । पला देवताः 
परमेश्वर्रकारयाः सन्ति। स च स्मरयंग्रकाशो ऽस्ति । तत्र क्रीडन छ 42 
विजेतुमिव्छा विजिगीषा) 5 परहियन्ते यरि पन्‌ व्यवहरण व्यवहार 5 १ 
मदो ग्लेपनं दीनता, एते मुख्यतया लौकिकव्यवहारडृत्तयो ण भवन्त 
हेतवो 5ग्न्यादयो देवताः सन्ति । अत्रापि नव सवथा परमेश्वरस्य त्यागो भव वि 
तस्य सवत्रानुषङ्गिउया सर्वोत्पादकाबरकखातू । तथा रु तितं वा हि 
गु शेषु गुणकथनं स्थापनं च, प्रोदो हषः रसना) कान्तिः शोभा, लि ने, 
गमन) प्रापिश्‍चेति । एते परमेश्वरे मुख्यवृत्तपा यथावत्संगच्यन्ते । अत य 
` तत्सत्तया गौण्या वृत्या वत्तन्ते । एवं गोणश्ुख्याभ्या हेतुम्यामुभयत्र देवताः 
सम्यकू ग्रतीयते । र 
ग--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिवु' घातु के जो दश अर्थे है वे व्यवहार शौर 
परमार्थ न दात म है, क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों में | 
से की है इसमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु रादि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रका यत 
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होते हैं, आर परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इससे वही सब का 


पुज्यदेव है । और दिवु धातु के दश र्थ ये हैं कि-- एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो 
शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का है एक बाहर और दूसरा 
भीतर का चोथा निद्रा भर पांचवां मद । ये पांच ग्रथ मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं, क्योंकि 
अग्नि आदि "ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हैं। परन्तु परमेश्वर का त्याग इसमें भी सवा नहीं 
होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता और रचना से दिव्य गुणा वाले हुए हैं । तथा द्यति जो 
प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा गति जो ज्ञान 
गमन और प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वत्तंते हैं। क्योंकि इनसे भि भ्रर्थो में 
जितने जितने जिन जिन में गुण हैं उतना उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है । परमेश्वर 
में तो सवंशक्तिमत्त्वादि सव गुण अनन्त हैं, इससे पुज्यदेव एक बही है । 


अत्र केचिदाहुः--वेदेधु जडचेतनयोः पूजाभिधानाहदाः संशयास्पद ग्राप्ता 
सन्तीति गम्यते ९ 


+ रोच्यते » रर) ७ ईश्वरेण > hn | 
अ्रोच्यते--भेवं रमि । ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्वातन्ःरयस्य रक्षितत्वात्‌ | 
यथा चशुषि रूपग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, अतश्चक्षुष्मान्‌ पश्यति नैवान्धश्चेति 
Sr ऽस्ति । अत्र करिचत्‌ ब्र यान्नेत्रेण बर्थ्यादिमिश्‍च विनेश्वरो रूपं कथं न 
द्र पर्ती ति) यथा तस्य व्यथय शङ्कास्ति। तथायं पूजनं, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरण- 
महुझठाचरणं चेत्यादयः पर्याया भवन्ति । इयं पूजा चकुषोऽपि सरैंजने! क्रियत 
मु न्‍्यादिद यावद्थ्योतकत्वं विधाक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद वतात्वम- 
“यस्तु नात्र काचित्षतिरस्ति । कुंतः ? वेदेषु यंत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र 
देवतात्वेनेश्वरस्येव ग्रहणात्‌ । 
भाषाथे--प्र--इस विषय में कोई-कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपा 
००) ३३ क ७ डी ह 
से एक ईश्‍वर ७ पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ और चेतन की पूजा, लिखी है । 
इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । | 
उ०--ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईश्वर ने संब पदार्थो के वतन्त्र गुण रक्खे 
जसे उसने ग्रांख में देखने का साम्य रक्खा है तो उस मा त 


इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईव्वर नेत्र और सुर्यं के बिना हां 

ता कहे वि रूप को क्य है, जै 
यह शङ्का उसको व्यर्थं है, वसे ही पुजा-विषय jo 
प्रियाचरण ग्रर्थात्‌ उस के अनुकुल काम करना 
उचित है । इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थों में 


सकती । क्योंकि वेदों में जहा-जहां उपासनाव्यवहार 
परमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 
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तत्रापि मतडये विग्रहवत्यविग्रहवद तामेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्व श्रतिपादितम.। 
अन्यञ्च-- 


'सातदेवों भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव | 
प्रपा० ७। झनु० ११ ॥ 

'त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।।' 
a प्रपा० ७! ग्रनु० १॥ 
इति संवमजुष्योपास्पाः पञ्चदेवतास्तेत्तिरीयोपनिषधत्ताः' । यथात्र माता- 
पपतरावा चारय्योऽतिथिश्चेति सशरीरा देवताः सन्तिः। एवं सवथा निःशरीर ब्रह्मास्ति। 


भाषाथ---इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है । एक मूत्तिमात्‌ और दूसरा 
भ्रमृत्तिमान्‌ । जैसे माता, पिता, आचारय, अतिथि ये चारं तो मूत्तिमान्‌ देवता हैं, और पांचवा 


परब्रह्म अमुत्तिमान्‌ है, श्रर्थात्‌ उसकी. किसी प्रकार की मूत्ति नहीं है। इस प्रकार से पांच देव की 
पूजा में यह दो प्रकार का भेद: जानना उचित है । 


तथव पूर्वोक्तासु देवतास्मग्निपृथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणि चेति पञ्च वसवो 
विग्रहवत्यः सन्ति । एवभेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि 
- वाथुरन्तरिक्षं यर।मन्त्रारचेति शरीररहिताः । तथा स्तनयित्युविधियज्ञौ च सशरीरा- 
शरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिरशरीरभेदेन देवताइयं भवति । तत्रेतासां 
व्पवहारोपयोगितवमात्रमेच देवतात्वं गृह्यते । इत्यमेष मातृपित्राचार्य्यातिथीनां 
व्यवह्ारोपयोगित्वं परमा्थप्रकाशकत्वं चेतावन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खन्विष्टोपयो- 


गित्वेनेवोपास्योऽस्ति । नातो वेदेषु द्यपरा काचिद्द वता पूज्योपास्यत्वेन विहिता- 
स्तीति निश्चीयताम्‌ । 


भाषार्थ--इसी प्रकार पूर्वोक्त ग्राठ वसुझों में से अग्नि, पृथिवी, आदित्य, चन्द्रमा और 
नक्षत्र ये पांच मूत्तिमात्‌ देव हैं। और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, चौ और 
मन्त्र, ये मुत्तिरहित देव हैँ । तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियां, बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ 
और भ्रमूतिमान्‌ भी हैँ# । इससे साकार श्रौर निराकार भेद से दो प्रकार को व्यवस्था देवताशों में 
जाननी चाहिये । इनमें से पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचाये और 
अतिथियों का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही देवपच है और ऐसे ही 
मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवंहार और परमार्थं करने में होता है । परन्तु सब मनुष्यों को 
उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 


१--ते० उ० शि० व० झनु० ११ और १; ते० आ० प्रपा० ७ झनु० ११ ग्रौर १ ॥ सं०॥ > नद 
# इन्द्रियों की शक्तिरूपद्रव्य श्रमृत्तिमांतूं और गोलक तुत्तिमातू तथा विद्युत्‌ प्रौर विधियज्ञ . 
में जो जो शब्द तया ज्ञान अरमूतिमानु और दर्शन तथा सामग्री मुतिमातू जानता चाहिये। 
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अत इदानींतनाः केचिदार्य्या यूरोपखण्डवासिनश्च भोतिकदेवतानामेव पूजनं 
वेदेव्वस्तीत्यूचुबंदन्ति च, तदलोंकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनो बहव एवं 
वदन्ति-पुरा ह्यार्य्या भोतिकदेवतानां पूजका आसन्‌, पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य च 
बहुकाठान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति । तदप्यसत्‌ । तेषां सृष्ट्यारम्भमारभ्या- 
[दिभिर्ना लर २ २ रित्ये रस्येवोपासनानुष्ठानाच 
नेक रिन्द्रवरुणाग्न्यादि मिर्नामभिपंदोक्तरीत्येश्वरस्यवोपासनाचुष्ठानाचारागमात्‌ । 
भाषार्थे प्र०--कितने ही ञाजकल के आर्यं और यूरोपदेशवासी भर्थात्‌ ग्रंगरेज आदि 
लोग इस में ऐसी शंका करते हूँ कि .वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पुजा कही है। वे लोग यह भी 
कहते हैं कि पहिले आय्यं लोग भूतों को पूजा करते थे, फिर पूजते-पूजते बहुत काल पीछे उन्होंने 
परमेश्वर को भी पूज्य जाना था । 
| उ०--यह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि ग्राय्यं लोग सृष्टि के आरम्भ से आज पर्य्यन्त 
इन्द्र वरुण ओर अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते 
चले ग्राये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़े से यहां भी लिखते हे-- 


अत्र प्रमाणानि 


( अग्निमी० ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि 'इन्द्र' मित्रम०” ऋ्मनत्रो यस्‌ । | 


' अस्पोपरि 'इममेवार्गिन महान्तमात्मानम्‌? इत्यादि निरुक्तं च लिखितं तत्र 


_ [. निइ० अ० ७। खं० १८ ] द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'तदेवाग्निस्तदादित्य०? इति यजुमन्त्रश्च ` 


[ यजु० ग्र ३२। मं० १ ] ॥ 
- तमीशानं जगत॑श्तश्थुष्स्पतिं धिपञ्जिन्वमर्वसे इमहे वयश्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसंद्रे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ते ॥ १ ॥ 
ऋण० अ० १ । ग्र ६। व० १५।म० ५॥ 
हिरण्यगर्भः समबत्ततग्रे भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार एथिवीं द्यामतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥ 
ऋण अ० ८ । ग्र ७। व० ३। मं) १॥ 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषया सन्ति | 
प्र तद्देचिदमृत चु बिद्वान्‌ ग॑न्ध॒र्वो धाम ब्िसृतं गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहस्य यस्तानि बेद स पितुः पितासंत्‌ ॥ ३ ॥ 
स नो बन्धुंजेनिता स विधाता धामानि वेद भुबनाने विश्वा । 
यत्र देवा अग्रतमानशानास्तृतीये घाम॑न्नष्यैर॑यन्त ॥ ४ ॥ 
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वेदविषयविचार: ७१ 


MES लि 
परीत्य॑ भतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सो; ग्रदिशो दिशश्च । 
प्रीत्य भूतान प्‌ 


e (IN १ 
त्मनात्मार्नमाभे सं विषेश ॥ ५ ॥ 
स्या to न्य य० ग्र० ३२ । मं० ६-११ ॥ 


७ | 
(वेदाहमेतं पुषं महान्तंम्रादित्यवंशें तर्मस; परस्तात्‌ । 
जक ७७ ० $ 
तमेव विंदित्वाति मत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेञ्यनाय ॥ षे ॥ 
द्‌ क टु य० ग्र ३१ । मं० १८ ॥ 
(तदैजति तबैजति तरे तईन्तिके । | ह. 
|, ० अ० ४० ॥ म० 
तदन्तर॑स्प सस्य तदु सर्वेस्पास्य बाह्यतः ॥ ७ ॥ "° "° `° ` 
व व्‌ छ पट ० ग्र० ४० । मं० ८ | 
'स॒पर्य्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमित्यादि च ॥ { "° "° 7 ] 
२६९ nl | न 
(य इमा विश्वा भ्र्वनानि जुद्द्पि्हाता न्यसीदत्पिता न; । 
स आशिषा द्रविंणभिच्छमान! प्रथमच्छदर्वरा २ आविवेश ॥ ८ ॥ 
कि्सिंदासीदधिष्ठानंमारम्भ॑णं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌ । 
कमा शैणीन्महिना विश्वचक्षाः ॥ & ॥ 
यतो भूमि जनय॑न्विश्वकमों वि द्यामोणान्माहुना विषाः 
टु दु ao ~] oe | 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतांमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
पू टं ज्र © ह्चौ ™ | नर १ 
सं बाहुभ्यां चमति सं पतंत्रैधावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ १० ॥ 
क - य० अ० १७। मं० १७-१६ ॥। 


इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा. सामवेदस्योचराचिके त्रिकम्‌ ११ 


(अभि त्वा शूर नोतमोऽदुग्था इव धेनवः । 

शशानमस्य जगतः स्व शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ९१ || 

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न ज्ञातो न जनिष्यते । 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे ।। १२ ॥' इत्यादयश्च । 


'नासंदासीन्नो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुड कस्य शम्मेत्रम्भ/ किमासीहुदन गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इये विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दघे यदि वा न । ग 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॑ ॥ १४॥ 
त्यन्ताः सप्त मन्त्रा ऋग्वेद ॥ ऋ० अ० ८। अ० ७ । व° १७। सं० १, ७ | || 
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यत्परममवम यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यनन प्राविशत्‌ कियत्तदु॑भूव ॥ १५ ॥ 


'यस्मन्भूमिरन्तरिक्षं द्योयस्मिन्नध्याहविता । यत्रान्निश्चन्दरमाः पयय 
वातृस्तिटन्त्यापिताः स्कम्भं तं त्रृदि कतमः स्विदेव सः ॥ १६॥ | 
अथवे० काँ० १० | ग्रनु० ४। मं० ८, १२॥ 
इत्यादयोऽथववेदे ऽपि बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यात्केषांचिदथः 
पूव प्रकाशितः केषांचिदग्रे विधास्यते ऽत्रप्रसङ्कान्नोच्यते । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोिहितो शुहायास्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः || १ ॥ 
[ कठो० वल्ली २। मं० २० ] 
अशब्द मस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाधनन्त महत; पर ध्‌ वं निचाय्य तं मृत्यु" चुखात्द्ुच्यते । २ ॥ 
[ कठो० वल्ली ३। मं० १५] 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति || ३ ॥ 
[ कठो० वल्ली ४ । मं० १० ] 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति थीरास्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌ ।। ४ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ।। ५ ॥ 
[ कठो० वल्ली ५ । मं० १२, १३ ] इति कठवल्ल्युपनिषदि 
'दिव्यो द्यमूत्त! पुरुषः स बा्याभ्यन्तरो हज! ॒ 
अप्राणो मनाः शुभ्रो क्षरात्परतः परः ।। ६ ॥ | मु०२।खं० १।मं०२] 
यः सवज्ञः सत्रविद्यस्यष महिमा भुवि । 
द्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः || ७ ॥' 
[ मुं. ? । खं० २। मं० ७ ] इति मुण्डकोपनिषदि 


ण “se 





१-कठोपनिषदि-निचाय्यतम्मृत्यु०॥ सं० ५ 
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तान्तभ्नज्ञ न बहिः प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञस । 
अदृष्टमव्यवहार्ग्यमग्राद्ममठक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं' प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमढ त चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ८ ॥' 
| इति माण्ड्क्योपनिषदि [ मं० ७ ] । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ । 
परमे व्योमन्त्सो 5श्नुते सर्वान्कामान. ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥ ९ ॥ 
इति तैत्तिरीयोपनिषदि [ ब्र० व० अनु० १ | 
2 च [७२ चक्र 
'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति। यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ | यों व भूमा 
तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं स मंगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ।।१०॥। 
इतिः छान्दोग्योपनिषदि [ प्रपा० ७ । खं० २३, २४ ] ॥ 
वेदोक्तेशानादिविरेषणग्रतिपादितो ऽणोरणीयानित्याधुपनिषहुक्तविशेषणग्रति- 
[0 Pr हुनर ७ 2 
पादितश्च यः परमेश्वरो5स्ति, स एवाऽऽय्यः साष्टिमारभ्याद्यपग्यन्त यथावद्विदित्वो 
पासितो5स्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परब्रह्मविषयप्रकाशकेणु प्रमाणेषु सत्सु यहूइमोक्ष- 
मूलरेरुक्तमार्य्याणां पूवमीश्वरजञानं नासीत्पुनः क्रमाज्जातमिति) न तच्छिष्ग्रहणा- 
हमस्तीति विजानीमः .। 
भाषार्थ- ( इन्द्र मित्रमु० ) इसमें चारों वेद, शतपथ भ्वादि चारों ब्राह्मण, निरुवत और 
छः शास्त्र आदि के भ्रनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वसतु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अग्नि आदि वेदोक्त नाम 
हैं और 'अणोरणीयान्‌ इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को 
उपासना आय्यं लोग: सदा से करते राये हैं । इन मन्त्रों में से जिनका अथ भूमिका में नहीं किया 
है, उनका आगे. वेदभाष्य में कियाः जायगा । और कोई-कोई आय्ये. लोग किवा युरोप आदि देक्षों में 
रहने वाले अंगरेज कहते हैं कि प्राचीन आय्यं लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा बम थे, 
यह उनकां कहना व्यर्थ है, क्योंकि वेदों और उनके प्राचीन व्याख्यानों में अस्नि अ नामों से 
उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आय्य लोग करते थे । _ 
इससेः पूर्वोक्त शंका किसीं प्रकार से नहीं झा सकती | ` 


भाष्यम--किंच “हिरण्यगर्भः समबत्तेतागं भुतस्य जातः पति” एसल्सलल | 


॥ = 


| 
| 
| 
| 
| 
म 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१-माण्डुक्योपनिषदिःमेकात्मप्रत्ययसारं ॥ सं० ॥' 
२--कामान्‌ सह ब्रह्मरेत्य्पलम्यमानोपनिषदि पाठ: ॥ स॑० ॥ 


१० 
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व्याख्यानाबसरेऽयं मन्त्रो 5र्वाचीनो5स्त छन्दस, इति शारमण्यदेशोत्पन्नेभइमोक्ष- 
मूलरेः स्वकीयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुक्तं, तन्न संगच्छते । 

वेदानां द्वौ भागावेकश्छन्दो, द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र यत्सामान्यार्थामिधानं 
परघुद्विप्रेरणाजन्यं स्वकल्पनया रचनाभावं, यथाह्यज्ञाननो गुखादकस्माल्षिस्सरे- 
दीरशं यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । तस्योत्पत्तिसमय एकत्रिंशच्छतानि 
वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । तथेकोनत्रिंशच्छतानि वर्षाणि सन्त्रोप्पत्तौ 
` चेत्यचुमानं तेषामस्ति । तत्र तरुक्तानि प्रमाणानि--- अग्निः पू्वॉमिऋ षिभिरीडचो 
नूतनरुत” इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


तदिदमप्यन्यथास्ति । ङुतः ? हिरण्यगभशब्दस्याथज्ञानाभावात्‌ । अत्र 
प्रमाणानि | 


__ 'ज्योतिवें हिरण्यं ज्योतिरेषोमृत४हिरण्यस्‌ ।। 
श० काँ० ६। ग्र ७। [ ब्रा० १। कं० २ | ॥ 
` 'किशी .केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा । . केशीदं 
` ज्योतिरूच्यते ।|› निर अ १२ । खं० २५ [ , २६ ] ॥ 
यशो वं हिरण्यस्‌ ।।› ऐ० प॑० ७। श्र ३। [ खं० ६] ॥ 
'ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मञ्योतिः ॥ 
श० कां० १४। झ० ७। [ ब्रा० १.। कं० ६ ] ॥ 


ज्योतिरिन्द्राग्नी || श० कां १० ० ४। [ ब्रा० १। क ६॥ ] ॥ 


एषामथ!--ज्योतिबिज्ञानं गभः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगभः | एवं च 
` ज्योतिहिरण्यं प्रकाशो, ज्योतिर्ृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका 
' लोकाश्च, यशः सत्कीर्तिधन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, ज्योतिरिन्द्रः पर््यो- 
5ग्निश्चतत्सव हिरण्याख्ये गर्भे सामर्थ्ये यस्य स हिरण्यगर्भः परमेश्वरः 

अतो हिरण्यगभशब्दप्रयोगाद्वेदानाश्ुचमत्वं सनात[न]वं तु निश्चीयते न 
नवीनत्वं च । अस्मात्कारणाययचेरुक्तं हिरण्यगभंन्दग्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं 





१ लि चल 
जतन wires कर छ 
RS 


तु धोतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनवत्त्वे किमपि प्रमाणं नोपलमामह इति तदं 


भ्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्तं मन्त्रभागनवीनत्वे अग्निः पूर्व॑भि' रित्यादिकारणम्‌ 
तदापि ताइशमेव । ङुतः १. ईश्वरस्य त्रिकालद्शित्वात्‌ । ईश्वरो हि त्रीन्कालान 
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वेदविपयविचारः ७५ 








जानाति । मूतमविष्पद्रचमानकास्थै मंत्तरद्रव्ट्मिमनुष्येमन्त्रे! प्राणेस्तकेरचर्षिमि! 
रहमेवेडयो बभूव मामि भविष्यामि चेति विदित्वेदयुक्तमित्यदोषः । अन्यच्च, ये 
वेदादिशास्राण्यधीत्य विद्वांसो भूता 5ध्यापयन्ति ते प्राचीनाः ये चाधीयते ते 
नवीना; । तेऋ षिभिरग्नि; परमेश्वर एवेडयो5स्त्यतश्च । 


भाषार्थ--इसी विषय में डाक्टर मोक्षमुलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रन्थ मेँ 
ऐसा लिखा है कि प्राय्यें लोगों को क्रम से अर्यात्‌ बहुत काल के पीछे ईदवर का ज्ञान हुआ था, 
और वेरों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाणं नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने में तो झनेक 
प्रमाण पाये जाते हैं। इसमें एक तो 'हव्रिण्यगर्भ' शब्द का प्रमाण दिया है कि छ्न्दोभाम से 
मन्त्रभाग दो सौ वर्ष पीछे बना है, प्रोर दूधरा यह्‌ है कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छन्द और 
दूसरा मन्त्र । उनमें से छन्दोमाग ऐसा है जो सामान्य अर्थं के साथ सम्बन्ध रखता है, प्रौर दूसरे 


की प्रेरणा से प्रकाशित हुमा मालूम पड़ता है, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं 


हो सकती, भौर उसमें कथन इस प्रकार का है, जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ वचन निकला 
हो । उसकी'उत्पत्ति में ( ३१०० ) इकतीससौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की उत्पत्ति में 
( २६००) उनतीससो वर्ष हुए हैं। उसमें ( अग्निः ूर्वेभिः० ) इस मन्त्र का भी प्रमाण 
सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ( हिरण्यगर्मः० ) और ( 0४4 
पुर्वेमिः० ) इन दोनों मन्त्रों का. अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम होता है कि 
“हिरण्यगर्भे' शब्द नवीन जान पड़ा : होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है सोने का, वह सू 

से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त 
पृथिवी में से निकाला गया है। सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द 


का अर्थ यह है कि-ज्योति कहते हैं विज्ञान. को सो जिसके गर्म भ्र्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति अमृत 


पर में ज श [दि लोक जिसके गर्भ में हैं, 
मोक्ष है सामर्थ्यं में जिस के, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सुय्य i 
प जीवात्मा जिस के गर्भ अर्थात्‌ सामर्थ्यं में है, तथा यशः सत्करोति जो धन्यवाद 


जिसके स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति==इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य, वायु और अरित ये सव जिस के सामथ्ये 


सें हैं, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं । 


रण्यगमे शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन झौर सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता 

है, प (त नतरीतपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्टर sh 

ता जो वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है। और जो ( प , र! 

इस का प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी अन्यथा है, या के इसम RR 

कर्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को nts क 

कहा है कि वेदों को पढ़ के जो विद्वान्‌ हो चुके हैं वा जो पढ़ते हैं चे प्राचीन p+ क द 
मेरी स्तुति करें। तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण और तक्रै का भी है, इससे 5 ै | अळणी 
योग्य है । इसी अपेक्षा से ईदवर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है । इससे वेदों का सनातनपन आर 
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उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओ से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं 
हो सकता । इसी हेतु से डाक्टर मोक्षमुलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 


भाष्यस्‌-अत्र निरुक्ते5पि प्रमाणम्‌-- 


तत््रकृतीतरद्तनसामान्यादित्ययं मन्त्राथचिन्ताभ्यूहो5म्यूठो5पि श्र तितो 
ऽपि तकतो न तु एथक्त्वेन मन्त्रा निवक्तव्या!, प्रकरणश एव. तु निर्वक्तव्या 
नश्च षु प्रत्यक्षमस्त्यनुषेरतपसो वा । पारोवय्यंवित्सु तु खलु वेदिवधु भरूयोविधय! 
प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानत्र वन्को न 
ऋषिभविष्यतीति १ तेभ्य एतं तकसृर्षि प्रायच्छन्‌ मल्त्रार्थचिन्ताम्यूहमभ्यूढं 
तस्मादेव कि चानूचानो 5म्गूहत्याष तद्भवति ।।' 
निरु० ग्र १३। खं० १२॥ 
अस्यार्थ;- ( तत्मकृति० ) तस्य मन्त्रसमूहस्य पदशब्दाक्षरसमुदायाना- 
मितरत्‌ परस्पर विशेष्यविशेषणतया सापान्यदृत्तौ वर्तमानानां मन्त्राणामर्थङ्ञान- 
चिन्ता भवति । कोऽयं खल्वस्य मन्त्रस्यार्थो भविष्यतीत्यम्यूहों घुद्धावामिपुख्येनोहो 
विशेप्रज्ञानाथस्तर्का मनुष्येण कर्चव्यः । नेते श्रतित; श्रवणपात्रेणेव तर्कमात्रेण च 
पथक्‌ प्रथक्‌ मन्त्रायों निवक्तठ्याः । किन्तु प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसम्मन्धेनेव 
नित्रां वक्तव्या; । किंच नेवतेवु मन्त्र वृषेरतपसोऽञुदधान्तःकरणस्याविदुषः प्रत्यक्ष 
ज्ञानं भवति । न यावद्वा पारोवय्यंवित्सु कृतप्रत्यक्षमन्त्रार्थेषु मनुष्येषु भूयोविश्रो 


बहुविद्यान्वितः प्रशस्यो5त्युत्तमो विद्वान्‌ भवति, न तावदम्यूढ! सुतर्केण वेदार्थमपि 


वक्तुमहतीत्युक्तं सिद्धमस्ति । 


अत्रेतिह्दसमाह--पुरस्तात्कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्त्रा द्रष्टपूत्क्रामत्स्वती- 
तेषु सत्सु देवान. विदुषो ऽत्र वन्नपृच्डन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिर्मविष्यतीति । तेभ्यः 
सत्यातत्यविज्ञानेन वेदाथबोधाथ चत तकसृषि ते प्रायच्छन्‌ दचबन्तोऽयमेव युष्मासु 
ऋाषिमविध्यतीत्युचरघुक्तवन्तः । कथंभूतं तं तर्क ? मन्त्रार्थचिन्तास्यृहमम्पूहस्‌, 
मन्त्राथ विज्ञानकारकप्‌ । अतः किं सिद्ध ? यः करिचदन्‌चानो विद्यापारगः पुरुषो 
>भ्यूहति, वेदाथमभ्यूहते प्रकाशयते, तदेवार्षशषिग्रोक्त वेद्व्याख्यानं भवतीति 
मन्तव्यम्‌ । किंच यदन्पविद्यनाल्पबुद्धिना) पक्षपातिना मनुष्येण चाम्यूहाते 
तदनाषमनृत भरति । नेतत्केनाप्पादर्च व्यमिति । कुतः १ तस्यानर्थयुक्तत्वात्‌ । 
तदाद्रेण मनुध्याणामप्यनर्थापचेश्चेति । 
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अत; पूर्वेभिः प्राक्तनेः प्रथमोलन्नस्तर्केक्र षिभिस्तथा नूतनेवर्चमानस्थैश्चो- 

च | - 

तापि भविष्यङ्किरच त्रिकाठस्थेरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्ति । नेवास्माङ्भनषः 
कश्चित्पदाथ; कस्यापि मनुष्यस्येडथः स्तोतव्य उपास्योऽस्तीति निश्चयः । एव 

La ha ७ ९ .<_ ९५. ° ७ 
'मग्निः पूर्वेमिक्र षिभिरीडयो नतनेरुते' त्यस्य मन्त्रस्यार्थसंगतेनेव वेदेष्वर्वा- 
७ 
चीनार्यः कश्चिद्‌ दोषो भवितुमहंतीति । 

भाषार्थ--इस में विचारना चाहिये कि वेदों 'के अर्थ को यथावत्‌ बिना विचारे उन के 

अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से युक्त हैं, 
अर्थात्‌ उन में जितने मन्त्र और पद हैं, वे सव सम्पूर्ण सत्यविद्याप्नों के प्रकाश करने वाले हैं । और 
ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रखा है, क्योंकि उनके शब्द घात्वथे के साथ योग 
रखते हैं । इस में निरुक्त का भी प्रमाण है, जँसा.कि यास्क्रमुनि ने कहा.-है ( तत्प्रकृतीत० ) 
इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतकं, वेदों 
के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्गो, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पुर्वेमीमांसा आदि 


शास्त्रों और शाखान्तरों का यथावत्‌ बोध न हो, और परमेश्वर का नुग्रह, उत्तम विद्वानों की 


शिक्षा उनके सद्ध से पक्षपात छोड़ के आत्मा की शुद्धि न, हो, तथा महषि लोगों के क्रिये व्याख्यानों 
को न देखे, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसलिये, सब 
आर्ये विद्वानों का सिद्धान्त है 'कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से युक्त जो तक है, वही मनुष्यों के लिये 
ऋषि है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो. सायणाचाय और महीघरादि अल्पबुद्धि लोगों के. झूठे 
व्याख्यानों को देख के आजकल के आर्य्यावत्तै और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर 
भ्रपनी भ्रपनी देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठोक ठीक नहीं हैं, भौर उन श्रनर्थेयुक्त व्याख्यानों 
के मानने से मनुष्यों को ग्रत्यन्त दुःख प्राप्त होता है ' इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमाण 
करना योग्य नहीं । 'तक' का साम ऋषि होने से सब आय्ये लोगों का सिद्धान्त है कि सब-कालों में 
अ्रग्ति जो परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है । 


अन्यत्र-- प्राणा वा ऋषयो देव्यासः' || ऐ० पं० २।.अ० ४। [ खं० ३] ॥ 

पूर्वेमि! पवक्रालावस्थास्थः कारणस्थेः प्राण; काय्यद्रव्यस्थनू तनश्वषिभि 
सहेव समाधियोगेन सर्वेविद्वङ्किरिग्निः परमेश्वर  एवेडयो 5स्त्यनेन श्रेयो भवतीति 
मन्तव्यस्‌ । ` | 


भाषार्थ---जगत्‌ के कारण प्रकृति में.जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उस के काय्यं में 
जो प्राण हैं, उन को नवीन कहते हैं, इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं ऋषियों के साथ: योगाभ्यास _ 
से अग्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है। इतने से ही समझना 
चाहिये कि भट्ट मोक्षमुलर साहेब झादि ने इस: मन्त्र का अर्थे ठीक ठीक नहीं जाना है । 


माष्यम्‌-यच्चोक्तं .छन्दोम्त्रयोर्मेदो5स्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । ङतः ? _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७७ _ 


७६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


EH io TC कक A 
डन्दोवेदनिगममनत्रश्र॒तीनां प्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दो ऽनेक्वाथवाचकपस्ति । 


वेदिकानां गळर्‍यादिदृत्तानां लौकिकानामाण्यादीनां च वाचकपू । क्त्रचित्स्वातन्त्य- 
स्यापि । अत्राहुर्यास्काचार्य्या:-- क्र 
(मन्त्रा मननाच्छन्दांसिळादनात्स्तोमः स्तवनाद्यलुयंजतेः सा मसंमितसूचा ॥ 
निरु० अ० ७। खं० १२॥ 
अविद्यादिदुःखानां निवारणात्सुखेराच्डादनाच्यन्दो वेदः । तथा 'चन्देरादेरच 
) इत्यौणादिक न्म्‌ [४। २१७] । चढि आहूलादने दीप्तौ च' इत्यस्मा- 
द्वातोरसुन प्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च त 'अन्द्स्‌ इति शब्दो भवति । 
वेदाध्ययनेन सरपविदयाप्राप्तेमबुष्य आहलादी मवति, सर्वाथज्ञावा चातरछन्दी वैदः । 
. छुन्दाशसि तै देवा वयोनाधाश्छन्दोभिहीद€ सव वयुनं नद्धम्‌ ॥ 
( झ० कां० ८ । अ० २। [ ब्रा० २। कं० ८ ] ॥ 
"पणता बे देवताश्छन्दा ९ सि | श० कां० ८। प्र ३ । [ ब्रा० ३। कं० ६ ] 
अस्यायममिप्रायः--'मत्रि गुप्रमाषणे -अस्माद्‌ ` हलश्च इति पत्रेण 'घुन्‌' 
प्रत्यय कृते मन्त्रशब्दस्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थाना भाषणं यस्मिन्वत् तेस 
- प्रो! बेद ।  तदवयवानामनेकार्थानामपि मन्त्रसंब्चा सवति, तेषां तदथबत्तात्‌ | 
तथा मन झाने' अस्माद्धातोः 'पर्वधातुम्यः छन्‌ इत्युणादिषजेण पटून प्रत्यये 
: कृते 'मन्त्रशब्दो व्युत्पद्रते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सवमनुष्य सत्याः पदार्था येन 
 यस्मिन्वा सै 'मन्त्रो' वेदः । तदवयवा 'अग्निमीळ पुरोहित’ मित्यादयो मन्त्रा 
न्ते । यानि गायत्र्यादीनिच्छन्दांसि तदन्विता मन्त्राः स्वोथधोतकत्वाद वताः 
शब्देन गृह्यन्ते । अतश्च छन्दांस्येव देवाः । वयोनाधाः सबक्रियाविधानिबन्धनास्त 
_शन्दोमिरेव वेदैवेदमन्ैरवेदं सर्व विश्वं वयनं ` कर्मादि चेश्वरेण नद्ध बड 
कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा छन्दोभिर्वा सर्वा विद्या! संवृताः आइताः 
सम्यक्‌ स्वीकृता भवन्ति, तस्माच्जन्दांसि वेदा, मननान्मन्त्राशचेति पर्यायौ । 


एवं 'श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयः इति मनुस्मृतौ 'इत्यपि निगमो भवतीं ति 


निरुक्ते । श्र तिवेदो मन्त्रश्च, निंगमो वेदो मन्त्रश्चेति पर्य्यायौ स्तः । श्रूयन्ते 


he 


बा सकला विधा यया सा श्र तिवदो मन्त्राइच त्र तय; । तथा निगच्छन्ति 
' जानन्ति प्राप्लुबन्ति वा सर्वा विधा यस्मिन्‌ स निगमो वेदो मन्त्रश्चेति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








काहा राना >> 
Da SISOS ७. 


2222202252 , रा जक w < FSR, HE TN i ++ 4७ 
POTTY >> तक. 


वेदविषयविचारः - ७६ 





भाषाथ--जैसे 'घन्द' और 'मन्त्र' ये दोनों शब्द एकाथंवाची भ्रर्थात्‌ संहिता भाग के नाम 
हैं, वैसे ही 'निगम' और “श्रुति भी वेदों के नाम हैं। भेद होने का कारण केवल अथं ही है । 
वेदों का नाम 'छन्द' इसलिये रक्‍खा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्या्नों से परिपूर्ण हँ । 
तथा उनका 'मन्त्र' नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याप्रों का ज्ञान होता है । भ्रोर “श्रुति इसलिये 
कहते हैं कि उनके पढ़ने, भ्रभ्यास करने झौर सुनने से सब सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते 
हैं । ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको “निगम' कहते हैं । इससे यह चारों 
दाब्द पर्याय भ्रर्थात्‌ एक भ्रथे के वाची हैं; ऐसा ही जानना चाहिये । 
माष्यस्‌--तथा व्याकरणे ऽपि-† 
मन्त्रे सहWरणशबृद्‌हादूबृच्कृगमिजनिभ्यो लेः ॥ १ ॥ 
्रष्ठाष्यास्याम्‌ अ० २ । पा० ४ । सू० ८० ॥ 
( छन्दासि लुङ्‌ लड लिटः ॥ २ || अ० ३।पा० ४।सू० ६॥ 
वा षपूर्वस्य निगमे || ३ ॥' भ्र० ६ । पा० ४। सू० ९॥ ` 
अत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति । एवं छन्दआदीनां 
पर्यायसिद्धे यो भेदं ब्रूते तइचनमग्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 
[ इति वेदविषयविचारः | 


भाषार्थ-वैसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और निगम ये तीनों नाम वेदों 
ही के हैं । इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । 


इति वेदविषयविचारः 
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अथ वेदसञ्ज्ञाविचारः 


अथ कोऽयं वेदो नाम ? मन्त्रभागसंहितेत्याह । किञ्च 'मन्त्रजाह्मणयो 
बंदनामधेयम्‌' इति कात्यायनोकतेत्राक्षणभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न स्वीक्रियत 
इति ? 


मव वाच्यम्‌ । न प्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहति । कुतः १ पुराणेतिहास- 

` सञ्गकत्वाद्-दव्याख्यानादषामिरुक्तत्वादनीश्वरोक्तत्वात्कात्यायंनभिन्ने ऋ षिभिवेद- 

संज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धिरचितत्वाच्चेति । | 
भाषार्थ--प्र--वेद किनका नाम है ? उ०--मन्त्रसंहिताञ्नों का प्र०--जो कात्यायन 


ऋषि: ने कहा है कि. “मन्त्र और ब्राह्माणग्रन्थों का. नाम वेद. है,” फिर ब्राह्मणभाग को भी वेदों में 
ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं ? ं 


उ० ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, बंयोंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराणकल्पं, गाथा 


आर नाराशंसी भी है । वे ईइ्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महर्षि लोगों के किये, वेदों के व्याख्यान हैं । 
एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है। और वे 
देहधारी पुरुषों. के बनाये: हैं ! इन हेतुओं से ब्राह्माणाग्रन्थों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती । और मन्त्र- 
संहिताओं' का वेद नाम इसलिये है कि ईश्वररचित और सब विद्याओं का मूल है। 


भाष्यम्‌--यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूवका लौकिका इति- 


हासाः सन्ति न चवं मन्त्रभगे । 
किञ्च भोः ! 
'ञ्यायुष जमदंभेः कश्यपंस्य ऽ्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु ज्यायष तन्नो अस्तु ञ्यायषम्‌ ॥ १ ||? यजु अ० ३। मं० ६२ ॥ 
इत्यादीनि वचनान्यषीणां नामाङ्कितानि यजुब॑दादिष्वपि दश्यन्ते । अनेनेतिहासादि 
विषये मन्त्रजाह्मणयोस्तुल्यता दश्यते,,पुनर्त्राद्ाणनामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ! 


मव भ्रमि । नवात्र जमदाग्निकश्यपो देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्नी स्तः 
अत्र प्रमाणम्‌-- 


चज्ुव जमदग्निऋ पियंदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चचुर्नमदग्नि- 
_ नह पिं। || "शर? कां० ८ झ० १ । | ब्रा० २। कं० ३ ] 
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वेदसंज्ञाविचारः ८१ 
'करयपो वे कूमः प्राणी वे कूमः ।” 


श० कां ७। अ० ५। [ ब्रा० १। कं० ५, ७ ] 


ˆ अनेन प्राणस्य. कूः कश्यपश्च संज्ञास्ति। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्मा 
कारावस्थितेः । 


अनेन मन्त्रेणेश्वर एव प्रार्थ्यते । तथथा--हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया 


नोऽस्माकं जमदग्निसंज्ञकस्य चलुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च (ऽयायुषम्‌) त्रिगु- - 


णमथात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावचावदायुरस्तु । चल्ुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां, 
प्राणो मनआदीनां च (यह वेषु त्र्यापुषम्‌) अत्र प्रमाणम्‌ 


'बिद्वाईसो हि देवाः || छा० कां० ३ | ग्र ७। [.ब्रा० ३। कं० १०] 


अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु यावद्विद्याप्रभावयुक्तं त्रिगुणमायु- 
भवति, ( तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्तं 


सुखयुक्त त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखयुक्ता बयं ताबदायु्च ञजीभहि । अनेना- 


न्यदप्युपदिश्यते । ब्रह्मचर्यादिसुनियममचुष्यरेतत्त्रिगुणमायुः कतु शक्यमस्तीति 
गम्यते । 


_ अतोऽथाभिधायकजमदण्न्यादिभिः शब्द रथमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते । अतो 
नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशो ऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचारयादिसिं- 
वेंदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणन तद्‌ भ्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 

भाषार्थ-[ज॑से ब्राह्मणग्नन्थों में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिक इतिहास हैँ, वैसे 
सन्त्रभाग में नहीं हैं। ] 

प्र०--जैसे ऐतरेय झादि ब्राह्मणग्नन्थों में याज्ञवल्कय, मैत्रेयी- गार्गी भ्रोर जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं, वैसे ही (त्र्यायुषं जमदग्ने:०) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं । इससे मन्त्र 
और ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मणग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो? _ 

उ०-- ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि जमदरिनि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं 
हैं । इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि---चक्षु का नाम जमदग्ति और प्राण का नाम 
कश्यप है।' इस कारण से यहाँ प्राण से अन्तःकरण रौर आंख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हूँ । 


( त्र्यायुषं ज० ) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि-हे जगदीश्वर ! 


झाप के अनुग्रह से हमारे प्राण भ्रादि अन्तःकरण और झांख आदि सब इन्द्रियों को ( ३०० ) तीन 
सौ वर्ष तक उमर बनी रहे। ( यदद वेषु०) सो जेसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुरा भोर 


११ 
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भानन्दयुक्त उमर होती है, (तन्नो अस्तु० ) वैसी ही हम लोगों की भी हो । तथा 'च्यायुषं 


जमदस्ते: ०' इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण 
चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वर्ष तक भी सुखपुवंक जी सकता है । ७ 

. इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याश्रों का प्रकाश किया 
है, लोकिक इतिहासों का नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने अपनी भ्रपनी बनाई टीकाग्रों में 
वेदों में जहां तहां इतिहास वरान किये हैं, वे सब मिथ्या हुँ । 


भाष्यम्‌-तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिह्दसादिनामास्ति, न ब्रह्मगवत- 


श्रीमङ्ागवतादीनां चेति निश्चीयते । 


किच भोः ! ब्रह्ययज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ जाह्षणस्त्रग्रन्थेषु ‘यद्‌ ब्राह्मणा 


` नीतिद्दासान्पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी’? रित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते 


= 
Se क 


एषां मूलमथववेदे उप्यस्ति-- 
स॒ बहती दिशमन व्यचरत्‌ । तमिंतिशासरश्च पुराण च॒ गाथाश्च 
नाराश्चंसीशानुव्यंचलन्‌ । इतिहासस्य॑ च वै स पुराणस्य॑ च॒ गार्थानां च 
नाराशंसीनां च प्रियं घाम भवति य एवं वेद॑ ॥' अ 
अथवें० कां० १५ । भ्रपा० ३० । झनु० १। मं० ४। [ -कां० १५। सू० ६ । मं० १२] 
अतो व्राह्वाणग्रन्थेस्यो भिन्ना भागवतादयों ग्रन्था इतिहासा[दिसंज्ञया कुतो न 


शृह्यन्ते? ` $ 


च“ ७ 
मेवं वाचि । एतेः प्रमाणेत्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न भ्रीमद्भाग- 
बतादीनामिति । इतः ! त्राह्मण्रन्थेम्वितिहासादीनामन्तरभावात्‌ । तत्र 
'देवासुराः संयचा आसन्‌ ।।? [ 6८ सं. १। ५। १। १ ]. 
इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः । 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ ।।? 

| ' छान्दोग्योपनि० प्रपा० ६। [ खं० २। मं० १ ] 
आत्मा वा इदमेकमेवाग्र ` आसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ ।।' 

॒ इत्यंतरेयारण्यकोपनि० अ० १। [ खं० १। मं० १ ] ॥ | 
आपो इ वा इदमग्रे सलिलमेवास' 


श० काँ० ११ अ० १। [ ग्रा० ६। कं० १ ] 2 : 


१. तै० ध्रा० प्रपा० २। झनु० ९ ॥ श्राइव० गृह्मसुत्र । ग्र ३। क० ३। मं० १॥ सं० त 
२. ऐ० उ० उपलब्ध पाठ०--इदमेक एवाग्र ॥ सं० ॥ ` 


= हे र पु 
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इद्‌ वा अग्र नेव किंचिदासीत' )।” इत्यादीनि. जगतः पूर्वावस्था- 
कथनपूवकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगंतान्येव पुराणानि ग्राह्माणि । 

कल्पा मन्त्राथंसामथ्यंप्रकाशकाः, तद्यथा--इषे त्योर्जे त्वेति बृष्ट्यै तदाह, 
'यदाहेषे त्वेत्यूर्जे त्वेति यो बृष्टादृग्रंसो जायते तस्मे तदाह ।' “सविता बै देवानां 
प्रसविता सवितृप्रप्रता! || श० कां० १ । भ्र० ७। [ब्रा० १। कं० २, ४] 

इत्यादयो ग्राद्या; । 


७ ` 
गाथा याहवल्क्यजनकसंवादो । यथा शतपथत्राह्मणे गागीमत्रेय्यादीनां 
परस्परं प्रश्नोचरकथनयुक्ताः सन्तीति । 


नाराशंस्यशच, अत्राहुर्यार्का वार्याः 


(नराशंसो यज्ञ इति कथक्यो', नरा अस्मिस्नासीना! शंसन्स्यस्निरिति श्ञाकपूणिनेरेः 
प्रशस्यो भवति ॥› निरु० भ्र० ८। खं० ६॥ 


नुणां यत्र प्रशंसा नुभियत्र परशस्यते ता ब्राह्णनिरुक्ताधान्तगंताः कथा नाराशंस्यो 
ग्राह्मा नातोऽन्या इति । | | 
किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति संत्ञी- 

पद मितिद्दासादिस्तेषां संज्ञेति । तवथा--्राह्मणान्येवेतिह सन्‌ जानीयात्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीर्चेति । 

भाषार्थ--और इस हेतु से ब्राह्मणग्रत्यों का ही 'इतिहासादि नाम जानना चाहिये, 

श्रीमद्भागवतादि का नहीं । 

द प्र०-—जहां जहां ब्राह्मण और सुत्रग्रन्यो में ( यद्ब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में राते हैँ, तथा ग्रथवेवेद में भी इतिहास, पुराणादि नामों 
का लेख है, इस हेतु से ब्राह्माणाग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवंवत्तं, श्रीमद्भागवत, महासारतादि का ग्रहण 
इतिहास पुराणादि नामों से क्यों नहीं करते हो ! 

उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है । क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध 
झौ[र] लड़ाई प्रादि की असम्भव मिथ्या कथा अ्रपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख खखी 
है । इससे इतिहास प्रौर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं । 

जो ब्राह्मणग्नन्यों में (देवासुराः संयत्ता ग्रासन्‌ ) अर्थात्‌ “देव विद्वान्‌ ग्रोर असुर भूखे ये 
दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे' इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है । 2 
य डा. म नक मा का NN ere 


डे अः नैवेह किचनाग्रझासीतु-ब्ु० उ०, झ० १. ज्ला० २। सं० १५ a 
२--फाथण्य इति निदक्ते ॥ सं० ॥ | 
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नाम पुराण है । 


( इषे त्वोजे ` त्वेति वृष्टयौं० ) जो वेदमन्त्रों के ग्रथ; अर्थात्‌ जिनमें द्रव्यों के सामथ्यं 
- द्र्व्यों ्‌ 
कथन किया है, उसका नाम “कल्प” है । म ह है 


इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में रे कथाओं 
वड ह्मण म याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की कथाओं का 


ओर जिनमें नर प्रर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने ईदवर, धमं आदि पदार्थविद्याओं 
ट्‌ १ > मनुष्यों 
प्रशंसा की है, उनको “नाराशंसी' कहते हैं । 20 


( ब्राह्मणानीतिहासान्‌० ) इस वचन में ब्राह्मणादि’ संज्ञी भ्रौर इतिहासादि संज्ञा है। . 


भर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों व का नाम इतिहास, उराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है । सो ब्राह्मण भौर 
निरक्तादि ग्रन्थों में जो जो जैसी जैसी कथा लिखी हैं; उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना 
चाहिये, अन्य का नहीं । र” 


भाष्यस्‌--अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्शनमाष्ये-- 
वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात्‌ ॥ १ ||? अ २ । । आ० १ | सु० ६० ॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम--'प्रभाणे 
कि याय शब्दो यथा ठोके, विभागश्च 


अयमभिप्रायः-्राह्मणग्रन्धशब्दा लौकिका एवं, न वेदिका रति) 
त्रिविधो विभागो लक्ष्यते ह आक 
घ०--- विध्यथवादाबुवादवचनबिनियोगात्‌ ॥ २ ॥ | 
ग्र २ । ग्रा० १। सु० ६१ ॥ 
क वात्स्यायनमाष्यस्‌-- त्रिधा खलु त्राझणवाक्यानि विनियुक्तानि, 
बाद्वचनान्यचुबाद्वचनानीति । तत्र 
छू०-- विधिविधायकः ।। ३ । | ० २। झा० १। सु० ६२॥ 
अस्योपरि वात्स्यायनभाष्य र यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधि) । 


विधिस्तु नियोगोऽचुज्ञा वा, यथाउम्निहोत्र काम? 
eS सा जुहुयात्स्वगकाम' इत्यादि । 


ब०--- स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ।। ४ ।।? | 
अ० २। आ्रा० १। सु० ६३ ॥ 


अस्योपरिषात्स्यायनभाष्यम--'विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा. 


स्तुति!) प्रत्ययार्थ, स्तूयमानं अदधीतेति प्रवर्चिका च, फलशभ्रवणात्यवर्तते । 
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(सदेव सो ) च्यात जिसमे जगत्‌ की उत्ति बदि क उठ 7 ऽ सदेव सो० ) अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण भाग का 


ह इ...» का ७. a mts 


वेदसंज्ञाविचार: | ग्र 





सबजिता वे देवाः सर्वमजयन सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्यमेतैतेनाप्नोति सर्व 
जयतीत्येवमादि' । अनिष्टफलवादो निन्दा, वर्जनार्थ, निन्दितं न समाचरेदिति । 
स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञ्योतिष्टोमो, .य एतेनानिष्टवाऽन्येन यजते 
गे पतत्ययमे[वे]तज्जीर्यते वा इत्येवमादि । अन्यकत कस्य व्याहतस्य विघेर्वाद! 
प्रकृति; । हुत्वा वपामेवाग्र ऽभिघारयान्ति, अथ पृषदाज्यम्‌ । तदु हृ चरका 
ध्वय्यंव! पृषदाज्यमेवाग्र ऽभिघारयान्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवम- 
मिदघतीत्येवमादि । ऐेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा एतेन 
ब्राह्मणा हविः पवमानं साम स्तोममस्तौषन योनेयं इं प्रतनवामह इत्येबमादि' । 
& ७ न्दावाक्येनामिसंब 
कथं परक़ृतिपुराकल्पो अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनामिसंबन्धाद्विध्या- 
श्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य धोतनादर्थवाद इति ।' 
भाषार्थ--्राह्मणग्रन्यों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है--जैसे लोक में 
तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणगरन्यों में भी हैं। उनमें से एक--विधिवाक्य है, जैसे 
देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्सुखार्थम्‌' सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय, इसी प्रकार ब्राह्मणाग्रन्यो में भी 
दै-'अर्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' जिसको सुख को इच्छा हो वह मरिनहोत्रादि यज्ञों को करे । 
दूसरा--भ्र्थंवाद है, जो कि चार प्रकार का होता है--एक- ( स्तुति ), अर्थात्‌ पदार्थो के गुणों 
का प्रकाशः करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो । 
दसरी--( निन्दा ), अर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । 
तीसरा--( परकृतिः ), जसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दण्ड मिला, म्रौर साहकार 
ने भ्रच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा आर उन्नति हुई । चौथा--(पुराकल्प), प्रर्थात्‌ जो बात 
पहिले हो चुकी हो, जसे जनक की. सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य ग्रादि ने इकट्ठे होके आपस 
में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था,, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते है । 
भाष्यम्‌- स०-- विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद! ।। ५ ॥ 
ग्र २। झा० १ । सु० ६४॥ 
अस्योपरि वात्स्यायनमाष्यस्‌-'विष्यनुवचनं चानुवादो, विहितानुवचनं 
च । पूर्व! शब्दानुवादो ऽपरो 5र्थानुवाद! 


छ०-- न चतुष्ट्वम तिह्यार्थापचिसंभवामावग्रामाण्यात्‌ ।। ६ ॥' 


अ० २। झा० २। सु० १॥ 


अस्योपरि वात्स्पायनभाष्यम्‌--'न चत्वाय्यंच प्रमाणानि, कि तहिं; 


क ०७००८ का आणा न न 


१--वा० भाष्ये-० मादिः ॥ सं० ॥ 
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ऐतिह्यमर्थापचिः संभवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्यनिर्दिष्ट- 


प्रवक्तकं प्रवादपार पथ्यम तिह्यम्‌ । 


अनेन प्रमाणेनापीतिहासादिनाम भिश्रीक्षणान्येव गृह्यन्ते, नान्यदिति । 


भाषाथ--इसका तीसरा भाग--श्रनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पूर्व विधान करके उसी का 
स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक--शुब्द का, मौर दूसरा--अर्थ का । 
जेसे “वह विद्या को पढ़े' यह 'शब्दानुवाद' है । “विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है” इसको अर्थानुवाद 
कहते हैं । 

जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो । जैसे परमे- 
श्वर नित्य है, यह 'प्रतिज्ञा है । विनाश रहित होने से, यह 'हेतु' है । आकाश के समान है, इसको 
“उदाहरण कहते हैं। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्‍वर भी है, इसको 'उपनय' कहते हैं। 
और इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को 'निगमन' कहते हैं। 


जसे-परमेशवर नित्य है, विनाशरहित होने से झाकाश के समान, जैसा आकाश नित्य है वैसा. 


परमेश्वर भी । 


इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और ; 


विचार हो इसको 'ग्रनुवाद' कहते हैं । सो ब्राह्मणापुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है । इस हेतु से भी 
्राह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये । क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा 
और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सब ठीक ठीक लिखी हैं। और भागवतादि को इतिहासादिं 
नहीं जानना चाहिये, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं । 


भाष्यमू--अन्यच्च-ब्राक्षणानि तु वेदव्यार्यानान्येव सन्ति, नैव वेदाख्या- 
नीनि.। . कुतः ! इषे खोजें त्वेति? श० कां० १ । अ० ७ । [ ब्रा० १। कं० २] 
इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि शत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ | 


भाषाथ--्राह्मणग्नन्थों की वेदों में गणना नहों हो सकती, क्योंकि “इषे त्वोज त्वेति०' 
इस प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक घर धर के वेदों का व्याख्यान किया है और मन्त्रभाग 
संहिताओं में ब्राह्मराग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं. देखने में आती । इससे जो ईरवरोक्त 
मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणाग्रन्थ नहीं । 


अन्यच्च महामाष्येऽपि— 


केषां शब्दानाम्‌ !' लौकिकानां पेदिकानां च । तत्र लौकिकास्तावव-- | 


शोरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिस्‌ गो ब्राह्मण इति । वेदिका! खल्वपि-शन्नो 
देवीरभिष्टये । इषे त्वा । अग्निमीळ पुरोहितम्‌ । अग्न आ याहि वीतय 


इति | [ प्र० १। पा० १ ग्रा १] 


यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसंश्चाभीष्टाभूचर्दि तेषामप्युदाहरणमदात्‌ । अत 
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वेदसंज्ञाविचारः दए 





एव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्येव वेदसंज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वेदिकेषु 
शब्देपुदाहृतानि । किन्तु यानि 'गौरथ' इत्यादीनि लोकिकोदाहरणानि दत्तान 
तानि ब्राह्मणादिय्रन्थेष्वेव घटन्ते । कुतः ! तेष्वीरशशब्दपाठव्यवहारदशनात्‌ । 

"द्वितीया ब्रह्मणे || १ || अ० २ । पा० ३। सु० ६० ॥ 

"चतुर्थ्य थे बहुले छन्दसि ॥ २ || प्र० २। पा० ३ । सु० ६२॥ 

'पुराणग्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ।। ३ ।|› अ० ४। पा० ३ । सू० १०५॥ 


अत्रापि ` पाणिन्याचाय्यैवेंदत्राह्मणयोभेदेनेव प्रतिपादनं कृतस्‌ । तथथा-- 
पुराणे! ग्राचीनेत्र क्लाद्यपिभिः प्रोक्ता ब्राह्मणकन्पग्रन्था वेदव्याख्यानाः सन्ति । अत 
एवेतेषां पुराणेतिहाससंत्षा कृतास्ति । यधत्र छन्दोत्राह्मणयोवेदसंज्ञाभीष्टा भवेचहि 
चतुथ्य थे बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यथ स्यात्‌ | तः, ? द्वितीया ब्राह्मण 
“इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न त्राह्मणग्रन्यानां वेदसंज्ञा- 
स्तीति । अतः किं सिद्धस्‌, १, ब्रह्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणस्‌-- 
बरहम वे त्राह्मण?, क्षत्र राजन्य; ।।? 
श० काँ० १३। ग्र १। [ ब्रा० ५। क० ३] 
'“समानाथावेतौ [ वृषशब्दो वृषन्शब्द्च ] अह्मन्शब्दों त्राह्मणशब्दरच ॥। 
इति व्याकरणमहाभाष्ये । अ० ५ । पाँ० १। झा० १॥ 
चतुर्वेदविद्धित्र ह्मि्भाक्षणेमहदर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि 
` तानि ब्राह्मणानि । 
अन्यच्च- कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहचारोपाधि मत्वा 
ब्राक्मणानां वेदसंज्ञा संमतेति विज्ञायते । एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः १ एवं तेना- 
नुक्तत्वादतो उन्येऋषिभिरगृहीतत्वात्‌ । अनेनापि न त्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुम 
तीति । इत्यादिबहुभिः प्रमाणेमन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न त्राह्मणग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ । 


भाषा्थं--ब्राह्मणग्रन्यो की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, 
जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। जेसे---गोरश्वः०” इत्यादि लोक के और 
“श्लो देवीरभिष्टय इत्यादि वेदों के हैं । किन्तु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदा- 
हरण नहीं दिया और 'गौरश्व; इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों के हैं, 
क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है । इसी कारण से ब्राह्मणापुस्तकों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । 


झोर कात्यायन के ताम से जो दोनों कि वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि 
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जत EDIE Stems आराम मलबे 
लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जसे किसी ने किसी से कहा कि 'उस लकड़ी 
को भोजन करा दो,' भोर दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान:लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने 
से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिये, 
` इस प्रकार से कहा हो तो भी:मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों की एक 
भी साक्षी नहीं है। 


इससे यह सिद्ध हुआ कि “ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने वाले 
महषि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी कारण से 
उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुम है । इससे निश्‍चय हुआ कि मन्त्र भाग की ही वेदसंज्ञा है, 
ब्राह्मणग्रन्यो की नहीं । | 


भाष्यस्‌-किञ्च भोः ¦ ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्मामाण्यं कर्चव्यमाहो- 
स्विन्नेति? ` क डक 

अत्र त्र मः । नेतेषां वेद्वत््रामाण्यं कचु योग्यमस्ति | कुतः ! ईश्वरोक्ताभावा- 
त्तदनुकूलतयेव प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परत!प्रमाणयोग्यान्येवेति. | 
[ इति वेदसंज्ञाविचार: ] | 


क टा 


भाषाथं-प्र ०--हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण करना 
उचित है वा नहीं ? क 


उ०--जआह्यमरग्रन्थों का प्रमाणा वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं है। 
परन्तु वेदों के भ्रनुकुल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं# ॥ 


इतिवेदसंज्ञाविचारः 


“कि एय्‌] 


# इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मराग्रन्थों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उसका प्रमाण 
करना किसी को न चाहिये, झर ब्राह्माग्रन्यों से विरोध भावे तो भो वेदों का प्रमाण होता है ॥ 
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अथ ब्रह्मविद्याविषय: 


वेदेषु-सर्वा विद्याः सन्त्याहोखिन्नेति १- 
अन्रोच्यते---सर्वा; सन्ति-मूलोद शतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या संक्षेपतः प्रकारयते-- 
'तम्रीशार्न जर्गतस्तस्थुपस्पति धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसंदुवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तयै ॥ १ ॥' 
ऋण अ०:१ । प्र ६। व० १५ । सं० ५॥ 
'तद्विष्णोंः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर॑ः । दिवीव चक्षुराततस्‌ ॥ २॥' 
ऋण अ० १। ग्र २। व० ७] स० ५॥ 
अनयोररथैः--( तम्नीशानम्‌ ) ईष्टेऽसावीश्चानः सवेजगत्कर्ता, ( जगतस्तस्थु- 
पस्पति .) जगतो अङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य .च पतिः- स्वामी, ( घियंजिन्वस्‌ ) 
यो बुद्धेस्तृप्तिकर्चा, ( अवसे हुमहे:वयम्‌ ) 'तमवसे रक्षणाय बये .हुमहे आह्वयामः । 
( पूषा-) पुष्टिकर्ता ( नः ) स एवास्माकं पुष्टिकारकोऽस्ति। ( यथा.वेदसाम- 
सद्बुधे ) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुवर्णादीनां धनानां बघे 
वर्धनाय भवानस्ति, तथेव कृपया ( रक्षिताऽसत्‌ ) रक्षकोऽप्यस्तु । एवं ( पायुर- 
दब्धः स्वस्तये ) अस्माकं रक्षणे स्वस्तयेः सवसुखाय ( अदब्धः ) अनसः सन्‌ 
_ पालंनकर्ता सदैदास्तु ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्याथों वेदविषयग्रकरणे विज्ञान- 
काण्डे गदितस्तत्र द्रष्टच्यः ॥ २ ॥ 
भाषार्थ--प्र०--वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं ? _ 
उ०--सब हैं । क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं वे सब वेदों से ही निकली हैं । उनमें 
से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हँ 
( तमीशानं ) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) अर्थात्‌ जगत्‌ जो 
चेतन तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करने वाला है, _ 
( घियंजिन्वम्‌ ) जो मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्ति करने वाला है, उसकी ( वसे हुमहे 
वयम्‌ ) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, ( पूषा नः ) क्योकि वह्‌ 
हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है। ( यथा वेदासामसद्वृषे ) हे परमेश्वर ! जैसे आप अपची 
कृपा से हमारे सव पदार्थों ओर सुखों को बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही ( रक्षिता ) सब की रक्षा भी 
करें । ( पायुरदब्धः स्वस्तये ) जैसे आप हमारे रक्षक हैं, वंसे ही सब सुख भी दीजिये ॥ १ ॥ 


१२ 
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( तद्विष्णो० ) इस मन्त्र का अर्थं वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्ड में अच्छी प्रकार लिख 
दिया है, वहां देख लेना ॥ ३ ॥ 


'पुरीत्य॑ मृतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सी; प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थायं प्रथम॒जामतस्यात्मनात्मानंमृभि सं विवेश ॥ ३ ॥ 
[ य० अ० ३२ । मं० ११॥ 

भाष्यम---( परीत्य भूर ) यः परमेश्वरो भृतान्याकाशादीनि परीत्य 
सर्वतो5भिव्याप्य, शर्ग्यादील्लोकान परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आग्नेयादि- 
प्रदिशश्च परीत्य, परितः सर्वतः, इत्वा प्राप्य, विदित्वा च, ( उपस्थाय ग्र ) यः 
्वसामरथ्यस्यप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि दवक्ष्मभुतानि जनयति, ते परमानन्दः 
स्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीव आत्मना स्वसामर्थ्येनान्तःकरणेनोपस्थाय 
तमेवोपगतो भृत्वा, विदित्वा, चामिसंबिवेश आभिमुस्येन सम्यक्‌ प्राप्य स एव 
मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ ३॥ ` 

भाषाथ ( परीत्य-सू० ) जो परमेश्वर झाकाशादि सब भूतों में तथा ( परीत्य लोकान्‌ ) 
सूर्य्यादि सब लोकों मे व्यास हो रहा है, ( परीत्य सर्वा:० ) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और 
आग्नेयादि उपदिक्षाओं में भी निरन्तर भरपुर हो रहा है, अर्थात्‌ जिस की व्यापकता से एक अणु 
भी खाली नहीं है, क्रतस्या० ) जो झपने भी सामर्थ्यं का आत्मा है, ( प्रथमजां ) भ्रौर जो 


कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है,.उस ग्रानन्दस्वरूप परमेइवर को जो जीवात्मा कप 
साम्यं अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके ( अभि० ) सदा मोक्षसुख क 


भोगता है ॥ ३॥ 
~ ~ 9 Iw 
(महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संलिलस्य पृष्ठे । 
: तस्मिञ्छ्यन्ते य उ के चं देवा ब्षस्य स्कन्धः परितं. इव शार्खाः ॥ ३॥? 
अथवं० कां० १० । प्रपा० २३.१ अनु० ४ । मं० ३८ ॥, 


भाष्यम- ( महद्यक्षं ) यन्महत्सवेभ्यो महत्तरं यभष सवमनुष्य; पूज्यसू , 
( थुवनस्य ) सर्वसंसारस्य ( मध्ये ) परिपूर्णम्‌) ( तपसि क्रान्तं ) विज्ञाने द्धम्‌ 
( सलिलस्य ) अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्ठे ) पश्चात्‌ 
स्थितमस्ति, तदेव बरह्म बिज्ेयम्‌ ( तस्मिच्छ्य० ) तसिमन्तरह्ममणि ये के चापि 
देवाखयखिशद्रखादयस्तै सै तदाधारेणेव तिष्ठन्ति | कस्य का इव ? ( दृक्षस्य 
स्कन्धः० ) वृक्षस्य स्कन्धे परितः सवतो छग्नाः शाखा इव ।। ४ ॥ 


साषार्थ--( महयक्षं ) ब्रहम जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से बड़ा और सब का पूज्य है, ( भुवनस्य 
C-0. 
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ब्रह्मविद्याविषय: ६१ 


मध्ये ) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य है, ( तपसि क्रान्तं ) 
जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, ( सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ श्राकाश है, 
उस का भी आधार झौर उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहने 
वाला है, ( तस्मिञ्छूपन्ते य उ के च देवा: ) जिसके आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर 
रहे हैं, ( वृझस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ) जैसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम भ्रंकुर निकल के 
और वही स्थूल हो के सब डालियों का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही 
एक परमेश्वर है ॥ ४ ॥ 
भाप्यमु--'न द्वितीयो न तृतीयश्रतु्थों नाप्युच्यते ॥ ५ ॥ 
न पञ्चमो न षष्ठः संप्तमो. नाप्युच्यते ॥ ६ ॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ ७ ॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष एकं एकवृदेक एब ॥ ८ ॥ 
सबै अस्मिन्‌ देवा एंकब्रतों भवन्ति ॥ & ॥' 
खे __ अधवं० कां १३॥ भ्रनु० ४ । मं० १६-१८, २०, २१॥ 
.. आष्यमू--( न .दवितीय० ) एतैमन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेश्वरः एक एवा- 
स्तीति । नंवातों भिन्न: कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः ॥ ५ ॥ पञ्चमः षष्ठः 
सप्तमः ॥ ६॥। अष्टमो नमो दशमश्चेश्वरो विश्वत ॥ ७.।। 
यतो नवमिनकारो्रित्वसंख्यामारम्य शूल्यपरथ्येन्तनेकमीश्‍वर॑ विधायास्मा- 
इिन्नेश्वरभावस्यातिशयतया निषेधो वेदषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं 
. „ निषिध्यते । . सर्वानन्तर्यामितया ग्रासः सन्‌, जडं चेतनं च द्विविधं सर्वं जगत्‌ स 
एव परयति, नास्प करिचदू द्रृष्टास्ति | न चायं कस्यापि इश्यो भवितुमर्हति । 
येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि ( निंगतं ) निश्चितं 
` ्रामस्ति, व्यापकाद्‌ व्याप्यस्य सँयोगसंबन्धत्वात्‌ । ( सहः ) यतः सर्वं सहते 
तस्मात्स एवेष सुहोऽस्ति। स खन्वेक एव वचत । न करिचदू द्वितीयस्तदधिकस्त- 
"खुल्यो वास्ति । एकशब्दस्य त्रिग्रंहणात्‌ । अतः सजातीयविजातीयस्तरगतमेद्रा- 
हित्यमीश्वरे बचत एव, द्वितीयेश्वरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मात्‌, एकबृदेक 
एवेत्युक्तत्वात्‌ स एष एक एकवूत्‌ । एकेन चेतनमात्रेण घस्तुनेव वत्तत । पुनरेक 
एवासहाथः सन्‌ य इदं सकं जगट्गचयित्वा धारयतीत्यादिविशेषणयुक्तोऽस्ति, 
तस्य सपंशक्तिमत्त्वात्‌ ।। ८ || | 
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अस्मिन्सर्वशक्तिमति परमात्मनि सर्वे दवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकवृत 
एकाधिकरणा एव भवन्ति, अर्थालयानन्तरमपि तत्सामथ्य प्राप्येककारणबृत्तयो 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


एवंविघाश्चान्येऽपि त्रह्मविद्याप्रतिपादकाः 'स पय्यगाच्छुक्रमकायमि’ त्यादयो 
मन्त्रा वेदेषु बहवः सन्ति। ग्रन्थाधिक्यभिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु यत्र यत्र 
वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तचड्भाष्यकरणावसरे तत्र तत्रार्थानुदाहरिष्याम इति । 
[ इति ब्रह्मविद्याविषयः ] 


भाषार्थ--( न हितीयो न० ) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक 
ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चोथा परमेश्‍वर है ॥ ५ ॥ 


( न पञ्चमो न० ) न पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां ईश्वर है ॥ ६॥ 
( नाष्टमो न० ) न ग्राठवां, न नवमा, और न कोई दशमा ईश्वर है ॥ ७॥ 
( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है । उससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं । 


इन मन्त्रों में जो दो से लेके दश पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया है, सो इस' 


अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्कु ही है ! इसी को दो, तीन, चार, पांच, छः, 
सात, आठ और नव बार गणने से २।३। ४। ५। ६। ७ । ८ आौर & नव ग्रद्ध बनते हैं, और एक 
पर शुल्य देने से १० का अङ्कु होता है। उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदों में दूसरे ईश्वर 
.के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है, अर्थात्‌ उप्तके एकपने में भी भेद नहीं, और वह शुन्य भी 
नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में 
परिपुणां होके, परथिवी श्रादि सब लोकों को रच के अपने सामर्थ्यं से घारण कर रहा है। तथा 
वह झपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ८॥ 

( सर्वे भ्रस्मिन्‌० ) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं में वसु ग्रादि सब देव, भ्र्थात्‌ पृथिवी भ्रादि 
लोक ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके सामर्थ्यं में लय होके उसी में बने रहते हैं ॥ [ ९ ] ॥ 

इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं। यहां उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, 
ब्योंकि जहां-जहां वे मन्त्र ग्रावंगे, बहां-वहां उनका अर्थं कर दिया जायगा । 


इति. ब्रह्मविद्याविषयविचारः 
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अथ वेदोक्तधसंविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


(सं गच्छध्वै सं वंदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥' 
ऋण ग्र ८ | ग्र ८। व० ४६ | मं० २ ॥ 
भाष्यमू---( संगच्छध्वं० ) ईश्वरोऽमिवदाति--हे मनुष्या ! मयोक्तं न्याय्यं 
पक्षपातरहितँ सत्यलक्षणोज्ज्वल धम यूयं संगच्छघ्वं, सम्यक्‌ प्राप्नुत । अर्थात्‌ 
तत्प्राप्त्यथ सव विरोध विहाय परस्परं सँगता भवत, येन युष्माकमुत्तम सुखं सवंदा 
` बघत, सबदुःखनाशश्च भवेत्‌ । ( से वद्‌° ) संगता भूत्वा परस्परं जल्पवितण्डा- 
` दिविरुद्धवादं विहाय संग्रीत्या प्रश्नोत्तरविधानेन संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ 
` सत्यविधाधुत्तमगुणाः सदा वर्धेरन्‌। ( से वो मनांसि जानताम्‌ ) यूयं जानन्तो 
-विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ कुरुत, - अर्थाद्यन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ । 
युष्माभिधेम एव सेवनीयो नाघमरचेत्यत्र दृष्टान्त उच्यते--( देवामागं यथा० ) यथा 
पूर्व संजानाना ये सम्यग ज्ञानवन्तो दवा विद्वांस आस्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मो- 
पदशप्रियाशचासन्‌, युष्मत्पूव॑ विधामधीत्य चचन्ते, किंवा ये मतास्त यथा भागं 
भजनीयं सवशक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुक्तं धम चोपासते तथव युष्माभिरपि स 
७ 
एव घम उपासनीयो, यतो वेद्प्रतिपाथों धर्मो निरशङ्कतया विदितश्च भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषार्थ--अ्रब वेदों की रीति से घमं के लक्षणों का वणुन किया जाता है-- (संगच्छघ्वं) 
देखो, परमेश्वर हम सभो के लिये घमं का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित, 
न्याय, सत्याचरण से युक्त धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, 
किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम 
` सुख सब दिन बढ़ता जाय और किसी प्रकार का दुःख न हो । ( संवदध्वं० ० ) तुम लोग विरुद्ध वाद 
को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ आपस के प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर सहित संवाद करो, 
जिससे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे। ( सं वो मनांसि जातताम्‌ ) तुम लोग अपने यथार्थ 
ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थं को नित्य बढ़ावे, जिससे 
तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो । भ्रोर तुम लोगों को घमं का ही सेवन करना चाहिये, | 


अधम का नहीं । ( देवा भागं य० ) जैसे पक्षपातरहित धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म _ 
का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी करो। क्योंकि धर्म का ज्ञान तीत प्रकार से होता है-- 
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RR = जानग की इच्छा, ग 
एक तो धर्मात्मा विद्वानों को शिक्षा, दूसरा ग्रात्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और 


तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत्‌ बोध 
होता है, भ्रन्यया नहीं ॥ १ ॥ 


मिति; समानी संमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
(समानो मन्त्रः समितिः समानी समान मनः सह चचमधाए 


समान मन्त्रममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥ २ ॥' 
वि दु १ ऋण ० ८ । ञ्र० द । व० ४६ । मं० ३॥ 





माष्पम- ( समानो मन्त्रः ) हे मानवा वो युष्माक । मन्त्रो5योन्मामीथर- 
मारम्य परथिवीपयन्तानां गुप्ठप्रसिद्डसामथ्यंशुणानां पदार्थानां भाषणयुपदशन शान 
वा भवति यस्मिन्‌. येन वा स मन्त्रो विचारो भवितुमहति, तयथा राज्ञो मन्त्री 
सत्यासत्यविवेककर्तेत्यथः, सोऽपिं सत्यज्ञानफरुः, सर्वोपकारकः; समानस्तुल्यो- 


` बथाद्विरोधरहित एव भवतु । यदा बहुभिमचुष्येमिलित्वा संदिग्धपदाथोनां विचारः 
कर्चव्यो भवेतदा प्रथमतः पथक्‌ पथगपि सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि सवभ्यः 
सारं गृहीत्वा यभ्त्सर्यमचुष्यहितकारकं सदूणुणलक्षणान्त्रित मतं स्याचचत्सब ज्ञात्व-. 


कत्र कृत्वा निप्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं स्वेषां मनुष्याणाश्ुचरोचरशुचम सट सुखं 
वर्धेत । तथा ( समितिः समानी ) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था , अथोधा 
त्यायप्रचाराढ्या, सर्वमनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा, ्रह्मचर्यविद्याभ्यासशुमगुण- 
साधिका, शिष्टसभया राज्यप्रबस्थायाहूलादिता परमार्थव्पवहारशोधिका, इद्धिशरीर- 


बलारोग्यबद्विनी शुममश्यादापि समानी सर्यमनुष्यस्त्रतन्त्रदानसुखवर्धनायकरसेव 


कार्येति । ( समानं मनः० ) मनः संकल्पविकल्पात्मकं, संकल्पोऽभिलाषेच्छेत्यादि, ` 


विकल्पोऽप्रौतिदवेष इत्यादि, शुभणुणान्प्रति संकल्पः, अशुभगुणान्मरति विकल्पश्च 
रक्षणीयः । एतद्धर्मकं युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्वरभावमेवास्तु | यच्चित् 
पूर्वपरानुभूत स्मरणात्मकं धेश्रचिन्तनं तदपि समानमर्थात्सवं्राणिनां दुःख- 
नाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्सम्पक्‌ पुरुषार्थेनेव कास्यम्‌ । ( सह ) युष्माभिः 
परस्परस्य सुखोपकारायैव- सर्व सामर्थ्य योजनीयम्‌ ( एषां ) ये ह्यां सबंजीवानों 


सङ्गे खात्मवदत्तन्ते ताइशानां परोपकारिणां परसुखदात्‌ पयय कुपालुभू त्वा 
( अभिमन्तरये वः ) युष्मात्पूवंपरोक्तं धममाज्ञापयामि । इत्यमेव सर्वेः कत्तव्यमिति 
येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्सत्यनाशोऽसत्यबद्विर्च भवेत्‌ । ( समानेन वो” ) 


हविदान ग्रहणे च, तदपि सत्येन धमेण युक्तमेव कार्थ्यस्‌ । तेन समानेनेव हृविषा 
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Eh ड 
वो युष्मान्‌. जुहोमि; सत्यधर्मेण सहेवाह सदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एव 
घमो मन्तव्यो नान्य इति ॥ २॥ 


* _। समानो मन्त्रः ) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात्‌ सत्य श्रसत्य 
का Benn बन हो, कप किसी प्रकार का विरोध न हो । भौर जब तुम लोग मिल के 
विचार करो, तब तब सब के वचनों को अलग अलग सुन के, जो जो घमगुक्त भर जिसमें सब का 
हित हो सो सो सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभों का बराबर सुख 
बढ़ता जाय । ( समितिः समानी ) ओर जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याम्यास, बटर 
आदि आश्रम, अच्छे अच्छे काम उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रवन्ध का यथावत्‌ करना र 
जिससे बुद्धि, शरीर, बल पराक्रम झादि गुण बढे तथा परमाथ आर व्यवहार सुद्ध हों, व 
उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध 

_ होते जायं । ( समानं मनः सह चित्त ) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में ति 

- अर्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश और सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के क. र 

` वाला हो। शुभ गुरणों की प्राप्ति की इच्छा को 'संकल्प' और दुष्ट गुणों के या र्क FE 
` "बिकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है, उसका नाम मन है। उस 


पुरुषाय करो । जिससे तुम्हारा धर्म सदा च और भविए हो। तथा “चित्त उसको कहते हे 


2 विचार हो, वह भी तुम्हारा एक 
. कि जिससे सब भर्थों का स्मरणा श्रर्थात्‌ पूर्वा-पर कर्मो का यथावत्‌ 
सा हो-। 'सह' जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में 
रहें । ( एषां ) इस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देने वाले हैं, में उन्हीं पर - 
सदा कृपा करता हूँ (समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः ) श्र्थात्‌ मैं उनके लिये आशीर्वाद और आज्ञा देता हू 
कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिस से उन का सत्य धमं बढ़े भोर असत्य का नाश 
हो । ( समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो ! जब जब कोई पदार्थं किसी को दिया चाहो, 
थवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो । उस से विरुद्ध व्यवहार को मत 
करो । और यह बात निश्‍चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा भर तुम्हारे साथ सत्य . 
का संयोग करता हूँ । इसलिये कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, और इससे भिन्न 
को घम कभी मत मानो ॥ २॥ | न | 
“समानी व आतिः समाना हृदयानि वः । 
रागा : ः 
सभानमंस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥ 
नट टक , ऋ० आ० ८। शभ्र० पं।अ० ९. मे ु 
_ आष्यम्‌--अस्यायममिप्राय- हे मानवा वो युष्माक यत्सव सामथ्यमस्ति 
तद्धर्मसंबन्धे परस्परविरुद्ध कृत्वा सवै; सुखं सदा संवधनीयसिति । व 
( समानी व० ) आकूतिरच्यवसाय उत्साह आपरीतिर्वा सापि वो युष्माक 
“fh ७ ” खणे 
परस्परोपकारकरणेन सर्वेषां जनानां सुखायव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्य 
घस्य विलोपो न स्याच्येव कार्यस्‌ । ( समाना हुद्यानि वः ) वो युष्माकं 
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हृदयान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय समानान्यविरुद्वान्येव सन्तु | 
( समानमस्तु वो मन; ), अत्र प्रमाणस्‌-- 


'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा इतिरधतिहीरधीमीरेत्येतत्सबै मन 
एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ।।' | 


श० कां० १४। ग्र ४। [ ब्रा० ३।कं० ६ ]॥ 


मनसा विविच्य पुनरुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा 'कामः' तत्त्राप्त्यचुष्टा- 
= ( ° पू ० % ४६ च ७ विचि 
नेच्छा 'संकल्पः' । पूव संशयं कृत्वा पुननिश्चयकरणेच्छा संशयो 'विचिकित्सा' । 
हैधरसत्यधर्मादिगुणानायुपयत्यन्तं विश्वासः श्रद्धा’ । अनीश्वरवादाधर्माधुपरि 
सवया ह्यनिश्चयो 5भ्रद्धा' | सुखदुःखप्राप्त्यापीश्वरधर्माधुपरि सदैवनिश्चयरश्षणं 
७) ० चौ 4५ a 
शातः । अशभगुणानामाचरणं नेव काय्यमित्यघेय्य 'म्टतिः' । सत्यधर्माना- 
चरणऽसत्याचरणे मनसः संकोचो घृणा 'हीः?। शुभगुणान शीघ्र धारयेदिति 
धारणावती वृत्ति “धी? । असत्याचरणादीश्वराज्ञमङ्गात्पापाचरणादीश्वरो नः सर्वत्र 
पश्यतीत्यादिवृत्ति 'भीः-एतद्धमंकं मनो वो युष्माकं समानं तुल्यमस्तु । 
( यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्या वो“युष्माकै यथा परस्परं सुसहायेन खसति 
सम्यकू सुखोन्नतिः स्यात्तथा सर्वेः प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दष्ट्वा चित्त 
A OS AN, EO » ७ ~ « ¢ 
आहुलाद्‌ः काय्यः । नव काञ्चदपि' दुःखितं इष्ट्वा सुखं केनापि कत्तव्यम्‌, किन्तु 
० च्य स्तर तन्त्रा - पिटा च्छ कार्य्यमिति 
.यथा सर्व स्व॒तन्त्राः सुखिनः स्युस्तथेव सर्वे! कार्य्यमिति ।। ३ ॥ 
भाषाथे--( समानी व आकूतिः ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्यं है, उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाते 
रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के भ्राचरण को “आकृति” कहते हैं। हे मनुष्य लोगो ! 
तुम्हारा सब पुरुषार्थं सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे घर्म का कभी त्याग न 
हो । और सदा वेसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे ( समाना हृदयानि वः ) तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ 
मन के सब व्यवहार भ्रापस में सदा प्रेमसहित और विरोध से अलग रहें । ( समानमस्तु वो मनः ) 
मन.शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अर्थं जाने जायं- 
( कामः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का भ्राचरण करना और बुरो को छोड़ देना 
इसका नाम काम है:। ( संकल्प: )--जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न 
से अत्यन्त पुरुषार्थे करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं । ( विचिकित्सा ) जो जो काम करना 
हो उस उसको प्रथम शङ्का कर कर के टीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम 
विचिकित्सा है। ( श्रद्धा )--जो ईश्वर और सत्यधमे आदि शुभ गुणों में निश्‍चय से विश्वास को 
स्थिर रखना है, उस को श्रद्धा जानना। ( भद्धा ) अर्थात्‌ अविद्या, कुतकं, बुरे काम करने, ईश्वर 
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को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा 
समझना चाहिये । ( घृतिः )--जो सुख, दुःख हानि, लाभ आदि के होने में भी अपने घीरज को 
नहीं छोड़ना उसका नाम धुति है। ( भ्रधुतिः )- बुरे कामों में च्ढ न होने को ग्रघुति कहते हैं । 
( ह्ली: )- अर्थात्‌ जो झूठे आचरण करने आर सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित 
करना है, उसको हो कहते हैं। ( घी: )- जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है 
उसको धी कहते हैं । ( भी: )--जो ईइवर की ज्ञा भ्रर्थात्‌ सत्याचरण धर्म करना और उस से 
उलटे पाप के भ्राचरणा से. नित्य डरते रहना । अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से 
देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप करूंगा तो ईश्वर मुक्त पर अप्रसन्न होगा- 
इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम “मन” है। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिये युक्त करो 
( यथा व: सुसहासति ) हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त घर्मेसेदन से तुम लोगों को 
उत्तम सुखों की बढ़ती हो, ओर जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम 
सब दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी 


करके अपने आत्मा को सुखी जानो । जिक प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें, वेसा दु 


ही यत्न करते रहो ॥ ३ ॥ 


'दृष्ट्वा रूपे व्याकंरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । 
अभ्रदधामनते5दधाच्छुद्/ श्सत्ये प्रजापतिः ॥ ४ ॥? 


भाष्यम्‌ --( दृष्ट्या” ) अस्यायमभिप्रायः-प्रजापतिः परमेश्वरो धर्म- 
मुपदिशति --सर्वैंम नुष्येः सर्वथा सर्वदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये 
चाश्रद्धेति । 

( प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यानृते ) धर्माधमों ( रूपे ) प्रसिद्धाग्रसिद्धू- 
लक्षण इष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ ) सर्वज्ञया स्त्रया विदया विभक्तो कृतवानस्ति । कथः 
मित्यत्राह--( अश्रद्धाम० ) सर्वेषां मनुष्याणामञृतेऽसत्येऽधर्मऽन्यायेऽक्रद्धामद्‌- 
घात । अर्थादधमें5भ्रद्धां कतु माज्ञापयति, तथेव वेदशाखप्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षा- 
दिभिः प्रमाणेः परीक्षिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धमें प्रजापति! सवज्ञ ईश्वरः श्रद्धा 


य० अ० १६। मं० ७७॥ 


चादघात्‌ । एवं संतर ुष्येः परमप्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धर्मे प्रवृत्तसघमाजिवृत्त च 


सदेव काय्यमिति ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-( रुष्टवा० ) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब | | 
जगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिये घर्म का उपदेश करता है, कि सब _ 


मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में कमी तहीं। 
कक 
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( प्रजापति: ) सब जगत्‌ का भ्रध्यक्ष जो ईश्वर है, सो ( सत्यानृते ) सत्य जो घर्म और 
झसत्य जो ग्रघमं है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं* ( व्याकरोत्‌ ) उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ 
विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य भौर भूठ को अलग अलग किया है। सो इस प्रकार से 
है कि ( भ्रश्नद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन श्रत अर्थात्‌ भूठ अन्याय के करने में भ्रश्नद्धा 
अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो । वैसा ही ( श्रद्धा स० ) सत्य, अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, भऔर जिसकी 
प्रत्यक्ष ्रादि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप घमं है, 
उस के आचरण में सब दिन प्रीति रखो । और जो जो तुम लोगों के लिये मेरी आज्ञा है, उस उस 
में अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य हो में 
प्रवृत्त करो ॥ ४ ॥ | 


'इते दृशं मा मित्रस्य मा चश्षुंषा सवोणि भतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुंषा सबोणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चकुषा समीक्षामहे ॥४॥ र 
य० अ० ३६ ॥। मं० १८॥ 
भाष्यम्‌-( इते दशह० ) अस्यायमभिप्रायः--सर्वे मनुष्याः सर्वथा सवदा 
सवे; सह सौहार्थेनेव वर्त्तेरन्निति। स्देरीश्वरोक्तोञ्यं घमः स्वीकार्य्यं ईश्वर! 
प्राथनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा-- 


हे ( इते ) सर्वदुःखबिनाशकेश्वर ! मदुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधम 
यथावद्विजानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुहृदश्चक्षुषा प्रमभावेन सर्वाणि भूतानि (मा) 
मां सदा समीक्षन्तामर्थान्मम मित्राणि भवन्तु । इतीच्छाविशिष्टं मां ( १९ह ) दह) 
सत्यसुखेः शुभगुणेश्च सह सदा वर्धय । ( मित्रस्याहँ० ) एबमहमपि मित्रस्य 
चक्षुषा स्वात्मवस्रेमबुद्धया ( सर्वाणि भूतानि समीक्षे ) सम्यक्‌ पश्याम । ( मित्रस्य 
च० ) इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा निर्वेरा भत्वा वयमन्यो5न्ये समीक्षामहे, सुखसंपाद- 
नाथ सदा वर्त्तामहे । इतीथरोपदिशे धर्मो हि सर्वेमनुष्येरेक एब मन्तव्यः || ५ ॥ 

भाषाथ--( हते ह७ह० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 


प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वर्तें। और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईद्वरोक्त 


घमं है, उसी को ग्रहण करें, भौर वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों की 
घमं में ही प्रवृत्ति हो । 


( हते० ) हे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेदवर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 


कि जिससे हम लोग आपस में वेर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वते । ( मित्रस्य 


मा० ) और सब प्राणी मुझ को झपना मित्र जान के बन्धु के समान वर्ते। ऐसी इच्छा से युक्त हम 


* जितना घमं श्र॒धर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, शोर . 


जितना प्रात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है ॥ 
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लोगों को ( हह ) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये । ( मित्रस्याहं० ) इसी प्रकार से मैं 
भी सब मनुष्यादि प्राणियों को भ्रपने मित्र जानूं, और हानि, लाभ, सुख और दुःख में अपने आत्मा 
के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं, ( मित्रस्य च० ) हम सब लोग ग्रापस में मिलके सदा मित्र- 
भाव रक्खें, और सत्यधर्म के आचरण से सत्य सुखो को नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कहा धर्म है, 
यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य हे ॥५॥ 
अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । 
हृद्महमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ ६ ॥ य° 9० १। मं० ५ ॥ 


भाष्यम्‌--( अग्ने त्र० ) अस्पाभिप्रायः--संवेमनुध्येरीश्वरस्य सह!येच्छा 
सदा कार्येति । नव तस्प सहायेन विना सत्यधमंज्ञानं तस्याबुष्ठानपूतिशच भवतः । 

हे अग्ने ब्रतपते ! सत्यपते ! ( व्रतं ) सत्यधम चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । 

अन्न प्रमाणसू-- 

सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या! । 

एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यस्‌ ॥ 

धा० कां० १। ग्रॅ १। [ ब्रा० १। कं० ४, ५ | 

सत्याचरणाह वा असत्याचरणान्मनुष्यारच भवन्ति, अतः सत्याचरणमेव 
धर्ममाहुरिति । ( तच्डकेपम्‌ ) यथा ततसत्याचरणं धम कतु महे शकेपं समर्थो 
भवेयम्‌ ( तन्मे राध्यताम्‌ ) तत्सत्यधर्माबुष्ठान॑ भे मत भवता राध्यतां कृपया सम्यक 
सिद्धं क्रियताम्‌ । किंञ्च तदू बतमित्यत्राइ-( इदमहमनृतात्सत्यश्चुपमि ) यत्सत्य- 
धर्मस्पेवाचरणमनृतादसत्याचरणादधर्मात्पृथर्भूत॑ तदेवोपेमि प्राप्नोमीतिं । अस्येव 
धर्मस्यानुष्ठानमीश्वरप्रार्थनया स्वपुरुपार्थन च कततव्यम्‌ । नापुरुषाथिनं मनुष्यमी- 
श्वरोऽचुशहाति । यथा चक्षुष्मन्तं दशयति नान्धं च, एवभेव धम कतु मिच्छन्तं 
पुरुषा्थकारिणमीश्वरातुग्रहाभिखाषिणं प्रत्येवेधरः कृपालुभवति नान्यं प्रति चेति । 
कुतः १ जीवे तत्सिद्धिं कचु साधनानामीश्वरेण पूवमेव रक्षितत्वात, तदुपयोगा- 
करणाच । येन पदार्थेन यावानुपकारो ग्रहीतु शक्यस्तावान्स्वेनेव ग्रहीतव्यस्त- 
: -दुपरीश्वरानुग्रहदेच्डा काय्यंति ॥ ६ ॥ 


भाषाथे--( अस्ते ब्र०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के 


सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के विना धर्मे का पूर्ण ज्ञान ञ्रौर उसका अनुष्ठान पुरा 
कभी नहीं हो सकता । 


हे सत्पते परमेश्‍वर ! (व्रत ) मैं जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हुँ, उसकी | ह 
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७ भें — = TEENS 
सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है । इसी मन्त्र को ग्रथ शतपथब्राह्मण में भी लिखा है कि--. 


“जो मनुष्य सत्य के आच रणरूप ब्रत को करते हैं वे देव' कहाते हैं, और जो असत्य का आचरण 
करते हैं उन को 'मनुष्य' कहते हैं । इससे में उस सत्यव्रत का आचरण किया चाहता हूं । 
( तच्छकेयं ) मुझ पर थाप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मैं सत्यघमं का अनुष्ठान पूरा कर सक्‌ । 
( तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने बाले एक श्राप ही हो । सो कृपा से सत्यरूप धमं 
के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये । ( इदमइमन्नुतात्सत्यमुपैमि ) सो यह व्रत है कि जिसको 
मैं निश्‍चय से चाहता हुँ । उन सब असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा 
हढ़ रहूँ । 

परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामथ्यं रक्खा है, 
उतना पुरुषार्थ अवश्य करें । उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये । क्योंकि 
मनुष्यों में सामर्थ्यं रखने `का ईदवर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य 
का आचरण अवश्य करना चाहिये। जैसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को ही किसी चीज को 
दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थे से धर्म को किया चाहता 
है उस पर ईदवर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि ईव्वरने धर्मे को करने के लिये बुद्धि 
आदि बढ्ने के साधन जीव के साथ रक्खे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तब प्रमेश्वर 
भी अपने सव सामथ्यं से उस पर कृपा करता है, भ्रन्य पर नहीं । क्योंकि सब जीव कर्म करने में 
स्वाधीन और पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं ।। ६ ॥ 


तेन॑ दीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दंर्थिणा श्रद्धामप्नोति श्रद्धया स॒त्यमाप्यते ॥ ७ ॥ 
य० अ० । १९ मं० ३०॥ 
माध्यम- ( रतेन दी० ) अस्याभिम्रायः--यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते 
सत्यं चिकीर्षति) तदेव सत्यं विजानाति, तत्रेव मनुष्य; श्रद्धेयम्‌, नासत्ये चेति । 


. यो मनुष्यः सत्यं ब्रतमाचरति, तदा दौक्षायुचमाधिकारं पाप्नोति । . 
( दीक्षयाप्नोति द० ) यदा दीक्षित; सन्तुत्तमणुणेरुत्तमाधिकारी भवति तदा सवतः 


सत्कृतः फलवान भवति, सास्य दक्षिणा भवति, तां दीक्षया शुभगुणाचरशेनवा- 
प्नोति | ( दक्षिणा श्र° ) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचय्यादिसत्यत्रतेः सत्काराठ्या 
स्वस्यान्येषां च भवति, तदाचरण श्रद्धां चढ विश्वासञ्नुत्पाद्याति । कुतः १ सत्या- 
चरणमेतर सत्कारकारकमस्त्यतः । ( श्रद्धया० ) यदोचरोत्तरं श्रद्धा वर्धेत, तदा 
तया श्रद्धया मनुष्यः परमेश्वरो मोक्षधर्मादिकं प्राप्यते, नान्यथेति । अतः 
क्रमागतं, सत्यप्राप्तयर्थ सवदा शरद्धोत्साहादिपुरुषार्थो वर्घयितव्यः ।। ७ ॥ 
भाषाथं--( ब्रतेन दी८ ) इस मन्त्र का ग्रभिप्राय यह है कि--जब मनुष्य घमं को जानने 
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की इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये 
असत्य में कभी नहीं । 


( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को हढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम 
अधिकार के फल को प्राप्त होता है। ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य उत्तमगुणो से युक्त होता है 
तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हूं। क्योंकि धर्म आदि शुभगुणों से ही उस दक्षिणा 
को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । ( दक्षिणा श्र० ) जब ब्रह्मचयें आदि सत्य व्रतों से अपना 
और दूसरे मनुष्यों का भ्रत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में इढ्‌ विश्वास होता है । क्योंकि सत्य- 
धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है ( श्रद्धया० ) फिर सत्य के आचरण में | 
जितनी जितनी ग्रधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के 
सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माच रण से नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये 


सव दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थे को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ 
प्राप्ति हो ॥ ७॥ 


भ्रमण तर्पसा सृष्टा अक्षणा वित्तऋते' भिता ॥ ८ ॥ 
स॒त्येनाइंता श्रिया प्राइंता यशंसा परीक्षता ॥ & ॥ 
ग्रथर्वे० कां० १२ । झनु० ५। मं० १, २ ॥ 

माष्यम्‌- ( श्रमेण तपसा? ) अभिप्रायः--श्रमेणेत्यादिमन्त्रेषे धमस्य 
लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति । 

श्रमः प्रयत्नः पुरुषाथ उद्यम इत्यादि, तपो धर्मानुष्ठानम्‌, तेन श्रमेणेव 
तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा रचिताः। अतः ( ब्रह्मणा० ) वेदेन 
प्रमेश्वरज्ञानेन च शक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । ( ऋते श्रिता० ) आते ब्रह्मणि 
पुरुषार्थे चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव भवन्तु ॥८॥ | 

( सत्येनाइ० ) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणशच परीक्षितेनाव्यभिः 
. चारिणा सत्येनाबृता युक्ताः सर्वे मनुष्याः सन्तु । ( श्रिया प्राबू० ) श्रिया 
शुभगुणाचरणोज्ज्वलया चक्रषत्तिराज्यसेवमानया प्रकृष्टया लक्ष्म्या55बृता युक्ताः 
प्रमग्रयत्नेन भवन्तु । ( यशसा० ) उत्कृष्टयुणग्रहणं सत्याचरण यशस्तेन परितः ` 
सवतो वृता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः || ९ ॥ 


भाषाथं--( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के भ्रभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सब 
मनुष्यों को ( श्रमेण० ) इत्यादि धमं के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिने । 


क्योंकि ईश्वर ने ( श्रम० ) जो परम प्रयत्न का करना, और ( तपः० ) जो धर्मे का 
१--वित्ततें । इति पाठोऽपि हृयते ॥ सं० ॥ 
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आचरण करना है, इसी घमं से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म ह इस कारण से ( हासा ) बहा जो वेद- 
विद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढाव ( ऋते श्रिता ) 
सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्दा, सत्यविद्या, और धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन कर ॥ ८ ॥ 

( सत्थेनावृता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आचरण 
से युक्त हों । ( श्रिया प्रावृता ) है मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके चक्रवत्तिराज्य 
आदि ऐश्वय को सिद्ध करके, अ तिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उसको 
चारों और पहिन के शोभित हो, (यशसापरी० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का ग्रहण करके 
सत्य के आचरण और यश अर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये ॥ & ॥ 

% लु यशू २०७, 

स्वधया परिहिता अया पय्थूँढा दीक्षयां गप्ता यज्ञ 

प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ १० ॥ | 

ओज॑श्च तेर्जथ सईश्च बढ च वाकू चेन्द्रियं च॒ श्रीश्च धर्मे ॥ ११॥ 

भ्रथवे० कां० १२ । झनु० ५ । मं० ३, ७॥ 
(0 = छै 

भाष्यम्‌- स्वधया परि० ) परितः सर्वतः स्वकीयपदाथशुभगुणधारणेनव 

, सन्तुष्य सवे मनुष्याः स्वेभ्यो हितकारिणः स्युः । ( श्रद्धया प° ) सत्यमेव 

विश्वासमूलमस्ति नादिति, तया सत्योपरि इढविश्वासरूपया श्रद्धया परितः सवत 
eS पप्तेवि £ तसर योपदेश 

उदा! प्राप्तवन्तः सन्तु । ( दीक्षया गुप्ता ) सडिराप्तविद्वाइ; कुतसत्योपदेशया 
6 , < प्रतिष्िता ह 

दीक्षया गुप्ता रक्षिता, सबमनुष्याणां रक्षितारश्च स्युः | ( यज्ञ १) 


ns 


यज्ञो वै बिष्णु; व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारकेऽश्चमेधादौ शिल्पविधाक्रियाङुशलत्वे | 


च प्रतिष्ठिताः प्रापप्रतिष्ठाशच भवन्तु । ( लोको निधनम्‌ ) अयं लोकः सर्वेषा 
मनुष्याणां निधने यावन्पत्युने भवेचावर्वोपकारकं सत्कर्मानुष्ठान॑ कत्तु योग्यम- 
स्तीति संवैमेन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ।। १० ॥ 

अन्यच्च- ( ओजश्च ) न्यायपारनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) प्रगल्भता; 
धृष्टता, निर्भयता, निर्दीनता, सत्ये व्यवहारे कत्तव्या ( सहश्च ) सुखदुःखहानि- 
लाभादिक्लेशग्रदवर्तमानप्राप्तानपि हषेशोकाकरणं तन्निवारणार्थं परमग्रयत्नानुष्ठानं 
च सहनं सैः सदा कर्चव्यम्‌ । ( बलं च ) बद्षचर्य्यादिसुनियमाचरणेन शरीरः 
, बुद्ध यादिरोगनिराकरणं, इढाङ्गतानिश्चलबुद्धिखसम्पादनं, भीषणादिकमयुक्तं बल 
च कार्य्यमिति । ( वाक्‌ च ) विधाशिक्षासत्यमधुरभाषणादिशुभगुणयुक्ता वाणी 
काय्येति । ( इन्द्रियं च ) मन आदीनि वाग्मिन्नानि. पडज्ञानेन्द्रयणि, वाकू चेति 
कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षणेन कमेन्द्रियाणि च, सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sia फल बा पी नल जननी पीकर 5 मलिक नी की 


FTI nid 


वेदोक्तषमंविषयः १०३ 





क्तानि च सदेव रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) सम्राहराज्यश्रीः परमपुरुषार्थन कार्येति | 
( ध्मश्च) अयमेव वेदोक्तो न्याय्यः, पक्षपातरहितः सत्याचरणयुक्तः, 
सर्वोपकारकश्च थमः सदेव सबै सेवनीयः । अस्येवेयं पूर्वा परा सर्वा 
व्यार्यास्तीति बोध्यस ।। ११ ॥ 


भाषार्थ-( स्वधया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वघा अर्थात्‌ अपने ही पदार्थो 
[क धारण करें। इस भ्रमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों। ( श्रद्धया पय्यूढा ) सब मनुष्य सत्य 
व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों । क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल, तथा सत्य 
का आचरणा-ही उसका फल गौर स्वरूप है, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता ) विद्वानों की सत्य 
शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों और मनुष्य प्रादि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थ करो । ( यज्ञे 
प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब में व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का उपकार करने वाला 
अश्वमेधादि यज्ञ, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ 
में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें। ( लोको नि० ) जब तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा 
सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इस में झालस्य कभी मत करो । ईश्वर का यह उपदेश 
सब मनुष्यों के लिये है ॥ १० ॥ 


` ( ओजश्च ) घमं के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजएच ) प्रगलमता, अर्थात्‌ भयरहित 
होके दीनता से दुर रहना, ( सहश्च ) सुख दुःख; हानि लाभ आदि को प्राप्ति में भी हषं शोकादि 
छोड़ के सत्यधर्म में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, ( बलं च ) ब्रह्मचर्य आदि 
अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च ) सत्य 
चिद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) जो मन, पांच: 
ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, 
( श्रीदच ) चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( घर्मश्च ) जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, 
पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना है, तथा जो सबका 
उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म झौर परजन्म में आनन्द है, उसी को “धर्म भर 
उससे उलटा करने को 'ग्रधर्म' कहते हैं। उसी घमं की यह सब व्याख्या है कि जो “संगच्छष्वं०' 


: इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युदय०' इस सूत्र तक जितने धमं के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों 


को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ ११ ॥ | 
रहं च कषत्रं चं राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च 
यशश्च बचेश्च॒ द्रॉविण च ॥ १२॥ 
आर्युक्ष रूपं च नाम॑ च कतिश 


न < 


प्राणथापानश्च चक्षुश्च ओत्रं च॥ १३॥ 





१--कर॑ ॥ सं० ॥ 
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पर्यश्च रसश्वाने चान्नाद्यं च ऋतं च स॒त्यं 
चेष्टं चं पते चं प्रजा चं पशवश्च ॥ १४॥ 


अथवे० कां० १२। ग्रनु० ५। मं० ८-१० ॥ 


भाष्यम्‌--इत्याद्यनेकमन्त्रग्रमाणधमों वेदष्वीश्वरेणेव सवमनुष्याथशुपदिष्टो 
ऽस्त । 


( ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविय्ागुणकर्मयत्त्वं सढ्गुणप्रचारकरणत्व 
च ब्राह्मणलक्षण, तच्च सदेव वर्धयितव्यम्‌, (क्षत्रं च) क्षत्रियोपलक्षणं 
विद्याचातुय्यशौयधेयंवीरपुरुषान्वितं च सदैवोन्नेयस्‌, ( राष्ट्र च ) सत्पुरुषसभया 
सांनयमः सवसुखाढच शुभगुणान्वत च राज्यं सदव काय्यम्‌, ( विशश्च ) वश्याद- ` 
जानां व्यापारादिकारिणां भूगोल द्यव्याहतगतिसंपादनेन व्यापाराद्धनवृद्धचर्थ 
संरक्षणं च काय्यम्‌, ( त्विषिश्च ) दीप्तिः शुभशुणानां प्रकाशः सत्यगुणकामना च 
शुद्धा प्रचारणीयेति, ( यशश्च ) धर्मान्वितानुत्तमा कीर्तिः संस्थापनीया, ( वचश्च ) 
सद्विधाप्रचारं सम्यगध्ययनाध्यापनग्रबन्धं कर्म सदा काय्यस्‌, (द्रविणं च) 
अग्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा काय्या, प्राप्तस्य संरक्षणे, रक्षितस्य 
वृद्धिवृ द्वस्य सत्कमंसु व्ययश्च योजनीयः । एतच्चतुर्विधपुरुषार्थन थनधान्योन्नति- 
सुखे सदेव कार्य्यं ।। १२ ॥ 


( आयुश्च ) वीर्य्यादिरक्षशेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यसुसेवने- 
नायुबलं काय्यम्‌, ( रूपं च ) निरन्तरविषयासेवनेन सदेव सोन्दर्य्यादिगुणयुक्‍्तं 
स्वरूप रक्षणीयम्‌, ( नाम च ) पत्कर्मानुष्ठानेन नामप्रसिद्धिः काग्यो । यतोऽन्य- 
स्यापि सत्कमंत्त्साहबृद्धिः स्यात्‌, ( कीतिश्च ) सद्शुणग्रहणाथमीश्वरशुणानाश्चपः 
दशाथ कोत्तनं, स्वसत्कीत्तिमत्त्वं च सदेव काय्यस्‌, ( प्राणश्चापानश्च ) प्राणाया- 
मरीत्या प्राणापानयोः शुद्धिबले काय्ये । शरीरादबाह्मदेशं यो वायुगच्छति स 
प्राणः', बाह्याद शाच्छरीरं प्रविशति स वायु 'रपानः’, शुद्धदेशनिवासादिननयी 
प्रच्डद्नविधारणाभ्यां बुद्विशरीरबलं च संपादनीयम्‌, ( चल्ुश्च श्रोत्रं च ) चाछुष | 
परत्यक्षं, त्रं शब्दजन्यं, चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, तः 
सत्यं विज्ञानं च सवथा काय्यम्‌ ।। १३ ॥ 
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७७ ७ ३ दुग्घधतादिश्चती चे खे, चेय गिर 
( पयश्च रसश्च ) पयो जलादिकं, रसी दुग्यच्रतादिर्चती वद्यकरीत्या सम्यक 
शोधयित्वा. भोक्तव्यौ, ( अन्नं चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकमन्नाध भोक्तुमद 
शुद्धं संस्कृतमन्नं संपायेव भोक्तव्यम्‌, ( ऋतं च सत्यं च ) ऋतं ब्रह्म सवद्वो- 

छ Oe के गैक्षित » ७ Lo ७ 
पासनीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणः परीक्षित याह्शं स्वात्मन्यस्ति तादशं सदा 
सत्यमत्र वक्तव्यं मन्तव्यं च, ( इष्टं च पूत्त च्‌ ) इष्ट ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारक 

क ९ 0 च 

यज्ञानुष्ठानं च, पूत्त तु यत्पूच्यथ मनसा वाचा कमणा सम्यक्‌ पुरुषाथनव सर्ववस्तु- 
संभरेश्चोभयानुष्ठानपूर्तिः कार्ये ति, ( प्रजा च पशवश्च ) प्रजा सन्तानादिका राज्य 
च सुशिक्षाविधासुखान्विता, हस्त्यश्वादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः कार्याः । 
बहुमिश्चकारेरन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्याः || १४ ॥ | | 

भाषार्थ--( ब्रह्म च ) सबसे उत्तम विद्या भौर श्रेष्ठ कर्मे करने वालों को ही ब्राह्मण वर्ण 
का भ्रधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना, और उन लोगों को भी चाहिये कि विद्या के 
प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। (क्षत्रं च) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शुरवीरपन, घीरज, 
वीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को दण्ड देना ग्रोर श्रेष्ठों का पालन करना, इत्यादि गुणों 
के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना । ( राष्ट्रच ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के भ्रच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना, और उत्तम गुण सहित होके सब कामों को सदा 
सिद्ध करना चाहिये । ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णो को व्यापारादि व्यवहारों में भूगोल के बीच में 
जाने ग्राने का प्रबन्ध करना और उनकी भ्रच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, गे जिससे घनादि 
पदार्थों की संसार में बढ़ती हो । ( त्विषिरच ) सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करना चाहिये । ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीति को बढ़ाना उचित है । ( वर्चइच ) 
सत्यविद्या्रों के प्रचार के लिये ग्रनेक पाठशालाओ में पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ्ने 
पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । ( द्रविणं च ) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म 
से प्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थो की रक्षा यथावत्‌ करनी 
चाहिये, रक्षा किये पदार्थो को सदा बढ़ती करना, श्रौर सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए 
घनादि पदार्थो का खरच यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को 
बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाञ्रो ॥ १२ ॥ ० 2 

( आयुश्च ) वीय्ये आदि घातुय्नो को शुद्धि और रक्षा करना, तथा युक्तिपु्वेक ही भोजन 
और वस्त्र आदि का जो घारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बढाओ । ( रूपं च ) 
अत्यन्त विषय-सेवा से पृथक्‌ रह के और शुद्ध वस्त्र श्रादि धारण सें शरीर का स्वरूप सदा उत्तम 
रखना । ( नाम च) उत्तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे अन्य 
मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो । ( कीतिएच ) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 
गुणों का श्रवण झौर उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े । ( प्राणरचापानशच ) जो 
वायु भीतर से बाहर आता है उसको 'प्राण', भौर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको “भ्रपान 

१४ ; 2 =} = LE. Le ४४५७-३४ 
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rn 

कहते हैं । योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकाल 
के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि श्रादि को बढ़ाभ्रो । ( चक्षुश्च श्रोत्रं च ) प्रत्यक्ष, - 
अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, ध्रर्थापत्ति, सम्भव और भ्रभाव, इन आठ प्रमाणो के विज्ञान से सत्य 
का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ १३ ॥ 


( पयश्च रसश्च ) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल झ्रादि, और जो रस अर्थात्‌ शक्कर ओषधि और 
धी आदि हैं, इनको वंद्यकश्षास्त्रों की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन ग्रादि करते रहो । ( ग्रन्नं 
चान्नाद्यं च ) वंद्यकशास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना 
चाहिये । ( ऋतं च सत्यं च ) ) ऋत नाम जो ब्रह्मा है, उसी की सदा उपासना करनी । जसा हृदय 
में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये । ( इष्टं च पूर्त च ) इष्ट 
जो ब्रह्म है उसी की उपासना. भ्रोर जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट की 
सिद्धि करने की पुति, और जिस जिस उत्तम कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूणां करने के लिये जो 
जो भ्रवश्य हो सो सो सामग्री पूणं करनी चाहिये। ( प्रजा च पशवश्च ) सब मनुष्य लोग अपने 
सन्तान और राज्य को श्रच्छी शिक्षा दिया करें, और हस्ती तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी 
रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रों में और भी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग 
अत्य भी धर्म के शुभ लक्षणों का ग्रहण करें ॥ १४॥ 

अत्र धमंबिपये तचिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌ 

ऋत च स्वाध्यायप्रवच्नं च। सत्य च स्वाध्यायप्रवचनं च । तपश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च दमथ्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायग्रवचने च । 
अग्नयश्च स्ताध्यायग्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाध्यायग्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायम्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌ । प्रजनश्च स्वाध्यायग्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः . पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति 
नाको मोद्गल्य; । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 

वेद्मनूच्याचाय्यों न्तेवासिनमतुशास्ति ¢ ९ ७ 0) र 
5 । सत्यं वद्‌ । धम चर । 
स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌? । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । 
a ~ क्षे, 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्य न 
्रमांद्तव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [१] ।। दवपितृकारय्याभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ | माठदवों भव । पितृदवों भव । आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो “ 
भव | यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक* 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ नो इतराणि । 


ये के चास्मच्छ यासो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन ग्रश्चसितच्यस्‌ । भद्धया 
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देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया दयम्‌ । भिया द्यम्‌ । संविदा 
दयस्‌ । अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ [२] ।। 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमकामाः स्युः, यथा ते 
तत्र वर्त्तेरन्‌ , तथा तत्र वत्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिन 
युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्‌, तथा ते 
वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चतदुपास्यम्‌ ।। ४ ॥ 

तैत्तिरीय श्रारण्यके प्रपा० ७। अनु० ६, ११॥ 


भाष्यम्‌ --( एतेपामभिग्रायः )--सर्वेमनुष्यरेतानि वक्ष्यमाणानि धमलक्षणानि 


` सदव सेव्यानीति । 


( ऋतं च० ) यथाथस्त्रूपं वा ज्ञानम्‌, ( सत्य च° ) सत्यस्याचरण च, 

( तपश्च° ) ज्ञानधमयोऋ तादिधम्मंलक्षणानां यथावदनुष्ठानम्‌, ( दमश्च° ) 
अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सवथा निवत्त्य तेपां सत्यधर्माचरणे सदव प्रवृत्ति! 
कार्य्या , ( शमश्च० ) नेव मनसापि कदाचिदधमंकरणेच्छा कार्येति, (अग्नयश्च० ) 
वेदादिशास्त्रेम्यो ऽग्न्यादिपदार्थभ्य्च पारमार्थिकव्यावहारिकविद्योपकारकरणम्‌, 
( अग्निहोत्रं च० ) नित्यहोममारम्याश्वमेधपय्यन्तेन यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा 
सवंप्राणिनां सुखसम्पादनं काय्यस्‌, ( अतिथय० ) पूणविद्यावतां धर्मात्मनां. 
संगसेतास्यां. सत्यशोधनं छिन्नसंशयत्वं च काय्यंम्‌, ( मानुष च० ) मलुष्य- 
सम्बन्धिराज्यविद्यादिविचं सम्यक्‌ सिद्धं कततव्यम्‌ । ( प्रजा च° ) धमण प्रजा- 
मुत्पाथ सा सदैव सत्यधमविद्यासुशिक्षयान्विता काय्यो, ( प्रजनश्च० ) वीय्यवृद्धि; ` 
पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तव्यम्‌, ( प्रजातिश्च ) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षण 
सन्तानशरीरबुद्धिवधनं च कत्तव्यम्‌ । ( सत्यमिति० ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तव 
भवेदिति राथीतराचार्य्यस्य मतमस्ति। ( तप इति० ) यद्दतादिसेत्नेनेत्र सत्य- 
धाधर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कत्तव्यमिति पोरुशिष्टेराचाय्यस्य मतमस्ति । 
परन्तु नाकोमौदूगल्यस्येदे - मतमस्ति-स्वाध्यायो वेदविद्याध्ययन, ही प्रवचन 
तद॒ध्यापन चेत्युभयं सवेभ्यः श्रेष्ठतम कर्मास्ति, इदभेव मनुष्येषु परमं तपो5स्ति, 


'नातः परसुत्तम धमंलक्षण किंचिद्विद्यत इति ॥ १ ॥ 


( वेदमनूच्या० ) आचाय्येः शिष्याय वेदानध्याप्य धमयुपदिशति--हे 
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US oss: 
शिष्य ! त्वया सत्यमेव वक्तव्यं, सत्यभापणादिलक्षणो धमश्च सेवनीयः 
शास्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये । आचाय्यसेवा प्रजोत्पत्तिश्च, सत्यधमे- 
कुशलतेशवय्यसंवर्धनसेवने सदेव कत्तव्ये [१] देवा विद्वांसः, पितरो ज्ञानिनश्र, 
तेभ्यो ज्ञानग्रहणं तेषां सेवनं च सदेव काण्यमेवं माठपित्राचार्य्यातिथीनां सेवनं 
चेतत्सवं संग्रीत्या कत्तव्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादात््याज्यमिति । वक्ष्यमाणरीत्या 
मात्रादय उपदिशेयुः-भोः पुत्रा यान्युत्तमानि कम्माणि षयं कुभस्तान्येव 
ुष्मामिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते तानि 
कदापि नेवाचरणीयानि ॥ [ २ ]॥ 

७ रैक विद्वांसो » ~ क a = 6 

येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो अह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वासश्च सदव कत्तव्यो 
नेतरेषाम्‌ । मनुष्येर्विधादिपदाथदानं प्रीत्या5प्रीत्या, श्रिया, लज्जया, भयेन, 
प्रतिङ्ञया च सदेव कत्तव्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्दानमतीव श्रेयस्करसिति । भो।, 
शिष्य ! तव कर्मिशचित्कमण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ।। [२] ॥ तदा ब्रह्मविदा) 
पक्षपातरहितानां योगिनामधमात्‌ प्रथग्भूतानां, विधादिगुणः स्निग्धानां, थमकामानां 
विदुषां सकाशादुत्तरं ग्राह्य, तेषामेवाचरणं च । याइशेन मार्गेण ते विचरेयुस्तेनव 
मार्गेण त्वयापि गन्तव्यम्‌ । अयमेव युष्माकं हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यत 
इयमेव वेदानाझुपनिषदास्ति । ईदृशमेवानुशासनं सर्वेमनुष्यः कत्तव्यस्‌ | ईदगा- 
चरणपुरःसरमेव परमश्रद्धया सच्िदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति ।॥ [४] ।। 

भाषार्थ--तंत्तिरीयशाखा में श्रौर भी धर्म का विषय है सो आगे लिखते हैं--( ऋतं च० ) 
यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और.विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही को उपासना 
करते रहें । उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जाये । (सत्यं च ) 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो, 

वैसा ही बोलो और उसी को मानो । उस के साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो । ( तपदच० ) . 
विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम को पूणां करके सदा धमे में निश्चित रहो । ( दमश्च० ) श्रपनी 
आँख आदि इन्द्रियों को अधमे और श्रालस्य से छुड़ा के सदा धर्म में चलाओ । ( शमएच० ) अपने 
आत्मा और मन को सदा घमंसेवन में ही स्थिर रक्खो । ( अग्नयश्च० ) तीनों वेद और अग्नि रादि 
पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम ग्रौर मोक्ष को सिद्ध करो । तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति 
करो । ( ग्निहोत्रं च० ) वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारां अग्निहोत्र से लेके भ्रश्वमेघ पर्यन्त 
यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो । ( अतिथयश्च० ) जो सब जगत्‌ के उपकार के 

लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पुणं विद्वान्‌, सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से करने 

प च ह LRT 0 BS 05 पा BIRT 0 72 2 7 


१. संस्कृत के अनुसार चाहिये-वेदादि शास्त्रों भ्रौर ॥ सं० ॥ 
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SS «जज 
के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो । ( मानुषं च० ) सब मनुष्यों के राज्य भ्रौर प्रजा के ठीक 
ठोक प्रवन्ध से घन आदि पदार्थों को बढ़ा के, रक्षा करके ग्रोर भ्रच्छे कामों में खर्च करके, उन से 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। ( प्रजा च० ) 

अपने सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते 

रहो । ( प्रजनएच० ) जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को पत्रेष्टि' कहते हैं, उसमें 

श्रेष्ठ भोजन और झोषघ सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । ( प्रजा- 

तिइच० ) पुत्र और कन्याझ्रों के जन्म समय में स्त्री झौर बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो । 


ऋत से लेके प्रजापति पर्यन्त धमं के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ स्वाध्याय 
जो पढ़ना भौर प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है. कि पूर्वोक्त जो घर्म के लक्षण 
हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, और तभी सदा सुख में रहेंगे । 
क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सब धर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय और 
प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इन का त्याग करना कभी न चाहिये । ( सत्यमिति० ) हे मनुष्य 
लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो । ( तप इति० ) घमं ओर ईश्वर की प्राप्ति करने के 
लिये नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है, यही सब से उत्तम है॥ १॥ 


(वेदमतूच्या०) जो आचायं अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, वह विद्या पढ़ने के 
समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक पने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि-हे 
पुत्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । भौर घमं का ही सेवन करके एक परमेश्वर 
ही की भक्ति किया करो । इस में ग्रालस्य वा प्रमाद कभी मत करो । .आचार्य को अनेक उत्तम 
पदार्थ देकर प्रसन्न करो । और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो । तथा सत्यधर्म 
को कभी मत छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वये को 
सदा बढ़ाते जाग्नो भौर पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ॥ १ ॥ 


(देवपितु०) देव जो विद्वान्‌ लोग आर पितृ श्रर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा प्रौर संग से विद्या 
के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता, पिता आचार्य प्रर्थात्‌ विद्या के देने 
वाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा में ्रालस्य कभी मत 
करो । ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गुणों ओर कर्मों ही का सदा सेवन करो । किन्तु मिथ्याभाषणादि 
को कभी मत करो । माता, पिता झौर आचार्ये आदि भपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश 
करें कि- हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरित्र अच्छे काम हैं, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण 
करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥ | २] ॥ 


जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनों में 
विश्‍वास करो और उन को प्रीति वा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान 
देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाम्नो। और जब तुम को किसी बात में सन्देह हो । ॥ [३] ॥ . 
तब पूणं विद्वात्‌ ,पक्षपातरहित, धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ के शद्धानिवारण सदा करते रही । वे चे 
लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धर्म काम में चलते होवें, वैसे ही तुम भी चलो । यही आ्रादेश 
भर्थात्‌ अविद्या को हटा के उस के स्थान-में विद्या का, और अधम को हटा के घर्मेईका स्थापन करना. 
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है । इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते ह प्रकार तभ लक्षणों को पर करन हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक 
परमेश्वर ही की सदा उपासना फरो ॥ [ ४ ] ॥ 
ऋतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानं 
तपो, यज्ञस्तपो, भूश्च वः सुवन ह तद॒पास्वेतत्तप) ॥ | 
` तत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । ग्रनु० ८॥ 
भाष्यम्‌--इदानीं तपसो लक्षणमुच्यते--( ऋतं० ) यत्तत्त्वं त्रह्मण एवो 
पासन यथाथज्ञान च, ( सत्य० ) सत्यकथन सत्यमाचरण च, ( श्रृत० ) 
स्वविद्राश्रवर्ण श्रावणं च, ( शान्तं० ) अधर्मात्पृथक्क्रत्य मनसो धर्म संस्थापनं 
मनःशान्तिः, -( दमस्त० ) इन्द्रियाणां धम एव प्रवत्तनमधर्मान्निवत्तनं च, 
( शमस्त० ) मनसोऽपि निग्रहाधर्माद्भमे प्रत्तनं च, ( दानं त° ) तथा सत्य- 
विश्वादिदान सदा कत्तव्यम्‌, ( यज्ञस्त० ) पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं चतत्सव तपश्शब्देन 
गृह्यत नान्यादिति । अन्यञ्च- ( भूभ्रु ० ) हे मनुष्य ! सब्रलोकव्यापकं यद्‌ 
ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥ 
भाप्यार्थंऽ --( ऋतं तप: ० ) तप इसको कहते हैं कि जो 'ऋत'’ अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व 
मानने, सत्य बोलने, 'श्रूत' अर्थात्‌ सब विद्या्रों को सुनने, शान्त” अर्थात्‌ उत्तम कमं करने ग्रौर - 
अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से 


तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हैं। ऋत भादि का 
अर्थ प्रथम कर दिया है ॥ 


सत्य पर पर९सत्य९' सत्येन न सुधर्गाल्लोकाच्च्यवन्त कदाचन, सता 
हि सत्य, तस्मात्सत्ये रन्ते । तप इति तपो नानशनात्परं, यद्धि परं तपस्तद्‌- 
दुधष, तद्दुराधप तस्मात्तपसि रमन्ते | दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माइमे 
रमन्ते । शम इत्यरण्ये भुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते | दानमिति सर्वाणि भूतानि 
प्रश सान्त, दानान्नातिदुष्करं, तस्माद्दाने रमन्ते | धर्म इति धर्भेण सर्वमिदं 
परिगृहीतं, धर्मान्मातिदुशचरं तसमाद्ध्े रमन्ते । प्रजन इति भूया ९सस्तस्माद्‌- 
भूयिष्ठाः प्रजायन्ते, तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते । आनय इत्याह, तस्मादग्नय 
आधातव्याः | । ] अग्निहोत्रमित्याह, तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते | यज्ञ इति यज्ञेन 
हि देवा दिवंगतास्तसमाधब्गे रमन्ते। मान [मिति विद्वा९सस्तस्माद्विद्वाईस एव 
मानसे रमन्ते | न्यास इति ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा 


१--माषार्थ ॥ सं ०॥ 
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वेदोक्तधर्मेविपयः १११ 








एतान्यवराणि तपाई सि) न्यास एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यो ह55रुणिः सुपर्णेयः प्रजापति पितरश्ुपससार, कि भगवन्तः 
परमं वदन्तीति, तस्मे प्रोवाच--सत्येन वाधुरावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते 
दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सव प्रतिष्टित, तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति । 
तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌. तपसपयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान्प्रणुदा- 
` मारातीस्तपसि सव प्रतिष्ठितं, तस्माचपः परमं वदान्ति | दमेन दान्ताः किल्वि- 
पमनधून्तन्ति, दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌, दमो भूतानां दुराधप, दमे सर्व 
प्रतिष्ठित, तस्माद्दमः परमं वदन्ति । शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाक 

पिः ७ 6 0 प्रतिष्ठितं ७ ७ ° 

युनथोऽन्वविन्दञ्छमो भूतानां दुराधष, शमे सवं प्रतिष्ठित, तस्माच्छमः परमं 
वदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा, ठोके दातारः स्भूतान्युपजीवन्ति, 
दानेनारातीरपानुद्न्त, दानेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति, दाने सवं प्रतिष्ठितं) 
तस्माद्दानं परमं वदन्ति । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके भर्भिष्ठं प्रजा 
उपसपेन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सब प्रतिष्ठितं, तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति | 
प्रजननं व प्रतिष्ठा, लोके, साधु प्रजायास्तन्तु' तन्वानः पितणामनृणो भवति, 
तदेव तस्य अनृणं, तस्माञ्रजननं परमं वदन्ति | | 

अग्नयो व त्रयीविधा देवयानः पन्था, गाहंपत्यऋक पृथिवीरथन्तरमन्वा- 
हाय्यपचनो यजुरन्तरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवो लोको वृहत्तस्मादग्नी 
न्प्रमं वदन्ति । अग्निहोत्र २साथंग्रातग हाणां निष्कतिः, स्विष्ट <सुहुतं, यज्ञक्रतूनां 
प्रापण ९° सुवगस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन 
हि देवा दिवंगता, यज्ञनासुरानपानुदन्त, यज्ञेन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति, यज्ञ 
सर्व प्रतिष्ठितं, ` तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति । मानसं वे प्राजापत्यं पवित्र, मानसेन 
मनसा साधु पश्यति, मानसा ऋषयः प्रजा असूजन्त, मानसे सर्व प्रतिष्ठित, 
तस्मान्मानसं परम वदन्ति | तैत्ति० भारण्य० प्रपा० १०। ग्नु० ६२, ६३ । 


माष्यम-[ अयमभिप्रायः ]- ( सत्यं प० ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाच्च 
परं धर्मरक्षणं किंचिन्नास्त्येव । कुतः ? सत्येनेव नित्यं मोक्षसुखं संसारसुखं च 


१--तेत्ति ० आरण्यक में उपलब्ध पाठ--तस्माहसः ॥ सं 0 
२-तेत्ति ० श्रारण्यक में उपलब्ध पाठ_तस्माच्छुमः ॥ सं॥ 
३--तेत्ति ° श्रारण्यक सें उपलब्ध पाठ-प्रायण& ॥ सं ० ॥ 
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११२ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

७७  _______ >“ > ` ९ 
प्राप्य पुनस्तस्मान्नेब कदापि च्युतिभवति । सत्पुरुषाणामपि सत्याचरणमेव टक्षण- 
मस्ति । तस्मात्कारणात्सवेमनुष्येः सत्ये खलु रमणीयमिति । तपस्तु ऋतादिधम- 

` लक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्मम्‌ । एवं सम्यग्जद्वाचय्येसेवनेन बिद्याग्रहणे ब्रह्म इत्युच्यते | 
एवमेव दानादिष्वर्थगतिः कार्य्या । विदुषो लक्षण मानसो व्यापारः । एवमेव | 
सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति । सत्येनादित्यः प्रकाशितो भवति । सत्येन 
मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणा; बिज्ञानादयश्चेति ॥ 


[भाषार्थे] (सत्यं परं० ) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी 
नाम है । सत्यभाषण श्रौर आचरण से उत्तम ध्म का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषो में 
भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है । 
जिससे छूट के वे दुःख में कभी नहीं गिरते। इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना 
चाहिये । ( तप इति० ) जो भ्रन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [ न | करना, जिसका ऋत 
आदि लक्षण कह चुके हैं, जो भ्रत्यन्त उत्तम और यद्यपि करने में कठिन भी है, तर्दाप बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को करना सब सुगम है। इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है । ( दम इति० ) 
जितेन्द्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास और धर्म का आचरण करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य 
प्रवृत्त होना चाहिये ( दानमिति० ) दान की स्तुति सब लोग करते हैं, और जिससे कठिन कमें 
दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों 
को नित्य रखना चाहिये । | 

( घमं इति० ) जो धर्मलक्षण प्रथम कह श्राये हैं ओर जो भ्रागे कहेंगे, वे सब इसी घ्म के 
हँ । क्योंकि जो न्याय भ्रर्थात्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण झोर असत्य का परित्याग 
करना है, उसी को धमं कहते हैं । यही घमं का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है । सब मनुष्यों को 
इसी में सदा वत्तंना चाहिये ( प्रजन इति० ) जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत 
मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हैं । (. अग्नय इत्याह० ) तीनों वेद और अग्नि 
ग्रादि पंदार्थों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है। ( अग्निहोत्रं च० ) अग्निहोत्र से लेके 
अ्श्वमेघ पर्य्यन्त होम .करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये । ( मानस- 
मिति० ) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान्‌ होते है । इससे विद्वान्‌ लोग विचार ही में 
सदा रमण करते हैं, क्‍योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं वे ही इश्वर श्रौर जीव को सृष्टि के हेतु 
हैं। इससे मन का बल और उसकी शुद्धि करना भी. घमं का उत्तम लक्षण है। ( न्यास इति० ) 
ब्रह्मा बन के, श्रर्थात्‌ चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारों को छोड़ के, न्यास प्रर्थात्‌ सन्यास 
भ्राश्रम करके, जो सब मनुष्यों को सत्यधर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी विद्वात्‌ 
मनुष्यों को घमं का लक्षण जान के करना उचित है । र्‌ 

( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोगों का 
प्रकाश भौर वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है । सत्य से हो सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा भौर 
परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन 
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हैं। ( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध 
आदि शत्रश्नों को जीत के, पापों से छूट के, धर्म ही में स्थिरं रह सकते हैं,-इससे तपको भी श्रेष्ठ 
कहते हैं । (दमेन०) दम से मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचय्य आश्रम का सेवन कर के 
विद्या को प्राप्त होता है, इसलिये घर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । (शमेन०) शम का लक्षण यह है 
कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे यह घम का लक्षण है । (दानेन०) 
दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है, और दान से ही 
शत्रओं को भी जीत कर श्रपना मित्र कर लेते हैं, इससे दान भी धर्म का लक्षण है । (घर्मो वि०) 
सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा घर्म ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, घमं से ही मनुष्य लोग 
पापों को छुड़ा देते हैं । जितने उत्तम काम हैं वे सब घमं में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम 
धर्म को ही जानना चाहिये । (प्रजननं ०) जिससे मनुष्यों का जन्म श्रौर प्रजा में वृद्धि होती है, ओर 
जो परम्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण श्रर्थात्‌ बदले का पुरा करना होता है, इससे प्रजन [न] 
भी धर्म का हेतु है । क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे । इस 

कारण से भी धमं को ही प्रधान जानो । | 

(झग्नयो वै०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के 
ज्ञानमार्गं को प्राप्त होके पृथिवी आकाश और स्वग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती हैं, इससे 
इन तीनों अग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। (श्रग्निहोत्रं) प्रातःकाल में संध्या और वायु तथा 
वृष्टिजल को दुगे से छुड़ा के सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वगं अर्थात्‌ सुख को प्राप्ति होती 
है, इसलिये भ्रग्नह्दोत्र कोभी धमं का लक्षण कहते हैं । (यज्ञ इति०) विद्या से ही विद्वान्‌ लोग स्वगं 
अर्थात्‌ सुख को प्राप्त होते गौर शत्रुओं को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, इससे विद्या झौर 
अध्वयु आदि यज्ञ को भी घमं का लक्षण कहते हूँ । (मानसं वै०) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ 
लोग प्रजापति भ्रर्थात परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हूँ । पवित्र मन से सत्य 
ज्ञान होता है, और उसमें जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर श्रौर जीव लोग 
भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य को 
प्रजा उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण 
गौर साधन हैं । इससे मन के पवित्र होने से सब धर्मकार्यं सिद्ध होते हैं। ये सब धमं के ही लक्षण 
हैं । इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिये भौर कुछ आगे भी कहेंगे । 


सत्येन लभ्यस्तपसा हा प आत्मा सम्यग्‌ जञानेन ब्रह्मच्यण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १ ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


येनाक्रमन्त्यषयो दह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २ ॥ 
टं मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं० १। म० ५, ६॥ 


भाष्यम्‌--अनयोररथः--( सत्येन छम्य० ) सत्येन सत्यधर्माचरणेनवात्मा 
यथेत्ययं ९ 
परमेश्वरो ठभ्यो नान्यथेत्ययं मन्त्र, सुगमार्थः ॥ १ ॥ 
१५ 
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११४. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





( सत्यमेव० ) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनव मजुष्यः सदा विजय प्राप्नोति | 
अनृतेनाधर्माचरणेन पराजयं च । तथा सत्यधर्मणव देवयानो, विदुषां यः सदा- 
नन्दप्रदो मोक्षमागोऽस्ति, सोऽपि सत्येनव विस्तृतः प्रकाशितो भवित । येन च 
सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेणाप्तकामा क्रषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य 
घमस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तते । तत्प्राप्य नित्यानन्दमोक्षग्राप्ता भवन्ति, 
नान्यथेति । अत एव सत्यधर्मानुष्ठानमधर्मत्यागरच सर्वेः कत्तव्य इति ॥ [ २ ]॥ 

भाषार्थ--( सत्येन लभ्यस्तपसा० ) अर्थात्‌ जो सत्यश्राचरणरूप धमं का अनुष्ठान ठीक 
ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभगुरणों से सब का आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। 


जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं सो सब के ग्रात्माग्नों का भी ग्रात्मा, 
प्रकाशस्वरूप और सब दिन शुद्ध है। उसी की श्राज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥ १॥ 


( सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय ओर 
सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण ग्रर्थात्‌ झूठे कामों का करने वाला है, वह सदा 
पराजय ओर दुःख ही को प्राप्त होता है। विद्वानों का जो मार्ग है, सो भी सत्य के आचरण से ही 
खुल जाता है । जिस मागं से ग्राप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चल के सत्यसुख को प्राप्त होते ह 
जहां ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उत सुख को वे प्राप्त होते हैं, 
असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधर्म का भ्राचरण श्रौर असत्य का त्याग करना सव मनुष्यों को 
उचित है ॥ ३ ॥ 


अन्यच्च 

“चोदनालक्षणो ऽथो चमः ।। १ ।। पू० मी० ग्र० १। सू० २॥ 

'य॒तो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घमः ॥ २ ॥' 

वेशेषिके ग्र १ पा० १। सू० २ प 

अनयोरथः--( चोदना ) वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयेव 
सत्यधर्मो लक्ष्यते । यो5नर्थादरधर्माचरणादूबहिरस्त्यतो धर्माख्यां लब्ध्वाऽथो 
भवति । यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सोऽनथरूपत्वादधम्मोऽयसिति ज्ञात्वा सर्वेः 
मनुष्यस्त्याज्य इति ॥ १ ॥ 

( यतोऽभ्यु० ) यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकमिष्टमुखँ सम्यक प्राप्तं 
भवति, येन च निःश्रेयसं पारमार्थिकं मोक्षसुखं च, स एव मों विज्ञयः । अतो 
विपरीतो द्यध्मश्च । इदमपि वेदानामेव व्याख्यानम स्ति ॥ २ ॥ 


इत्यनेकमन्त्रश्रमाणसाश्यादिघर्मोपदेशो वेदेष्वीश्वरेण सर्वमनुष्याथयुपदिशो- 
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वेदोक्तधमंविषयः ११५ 


SSS 
ऽस्ति, एक एवायं सर्वेषां घमोंऽस्ति, नेव चास्माद्‌ दवितीयोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । 
इति वेदोक्तधमं विषयः संक्षेपतः समाप्तः 

भाषार्थ--( चोदना० ) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की श्राज्ञा दी है, 
वही धर्म भ्रौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं को है, वह अघमं कहाता है । परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त, 
अर्थात्‌ अधमं का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करना 
है, वही मनुष्यों में मनुष्यपन है ॥ १॥ 

( यतोऽभ्यु०) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख गौर निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोक्षसुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है । यह भी वेदों की व्याख्या है॥ २॥ 


इत्यादि भनेक मन्त्रो के प्रमारणों श्लौर ऋषि मुनियों की साक्षियों से यह धर्म का उपदेश 
किया है, कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के काम करना उचित है | इससे विदित हुआ कि सब 
मनुष्यों के लिये धम भौर भ्रघमं एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इसमें भेद करे तो उसको श्रज्ञानी 
और मिथ्यावादी ही समझना चाहिये । 


इति वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः 


हैं 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः 


नासंदासीनो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो च्योंमाऽपरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य शस्मेन्नम्मः किर्मासीदहनं गमीरम्‌ ॥ १॥ 
न मत्युरांसीदसतं न तहिं न रात्र्या अर आसीरप्रकेतः । 
आनीदवातं स्व॒थया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनासं ॥ २॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा बढमग्रेप््रकेत संलिलँ सबैमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीचर्पसस्तन्माडिना जायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामस्तदग्रे समंवत्तताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धमर्सति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कृवयों मनीषा ॥ ४ ॥ 
त्रिश्चीनो बिततो रहमिरेषामधःस्विदासी ३दुपारिं स्विदासी इत्‌ । 
रेतोधा आंसन्महिमानं आसन्स्वधा अभस्तात्रय॑ति। परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुतं इयं विसष्टिः । 
अवग्दिवा अस्य बिसजैनेनाथा को बेद यतं आब॒भूव॑ ॥ ६ ॥ 
इयं विसृष्टरियेत आबभूव यदिं वा द॒धे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग बेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥ 
ऋण अ० ८ । ग्र ७ । व० १७। [ मं० १-७ ] | 
बक भाष्यम्‌- एतेषामभिप्रायाथः--यदिदं सकलं जगद्‌ श्यते, तत्‌ परमे- 
श्वरेणव सम्यग्रचयित्वा, संरक्ष्य, प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते । पुनः पुन- 
रेबमेव सदा फ्रियत इति । 
6 
( नासदाती० ) यदा कार्य जगन्नोत्पन्नमासीत्तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शृत्य- 
माकाशमपि नासीत्‌ । कुतः १ तदूव्यवहारस्य वत्त॑मानाभावात्‌ । ( नो सदासीत्त- 
दानी ) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं, सत्संज्ञक यज्जगत्कारणं, तदपि नो 
आमीन्नावचेत । ( नाप्तीद्र० ) परमाणवोऽपि नासन्‌ । ( नो व्योमापरो यत्‌ ) व्योमा- 
काशमपरं यस्मिन्‌ विराडाख्ये सोऽपि नो आसीत्‌ । किन्तु परन्रह्मणः सामर्थ्याख्य- 
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सृष्टरिविद्याविषयः संक्षेपतः ११७ 





मतीव सक्ष्म सवस्यास्य प्रमकारणसंज्ञकमेव तदानीं समबतंत । ( किमावरीव१० ) 
यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले' धूमाकारेण वृष्टं किञ्चिज्जलं वत्तमानं भवति, यथा 
नेतज्जलेन एथिव्यावरणं भवति, नदीग्रवाहादिक च चलति, अत एवोक्तं तज्जलं 
गहनं गभीरं किं भवति ? नेत्याह । किंत्वावरीवः, आवरकमाच्छादकं भवति ? नेव 
कदाचित्‌, तस्यातीवाल्पत्वात्‌, तथैव सर्वं जगत्‌ तत्सामर्थ्यादुत्प्यास्ति तच्छमणि 
शुद्धे ब्रह्मणि । कि गहनं गभीरमधिकं भवति १ नेत्याह । अतस्तद्‌त्रह्मणः 
कदाचिन्नवावरक भवति। कुतः? जगतः किंश्चिन्मात्रत्वाद्‌ त्रह्मणो 5नन्तत्वाच ।।१।। 


न मृत्युरासीदित्यादिकं सब सुगमार्थमेषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि || [ २-६ ] ॥ 


( इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा सृष्टिराबभुवो- 
त्पन्नासीदस्ति । तां स एव द्धे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयाति, यदि वा 
न रचयति । योऽस्याध्यक्षः स्वामी, ( परमे व्योमन्‌) तस्मिन्परमाकाशात्मनि 
परम प्रकृष्टे व्योमवद्व्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सवा सृष्टिवचते । प्रझयावसरे 
सवस्यादिकारणे परत्रह्मसामथ्ये प्रलीना च भवति । ( सोऽध्यक्षः ) स सर्वाध्यक्षः 
परमेश्वरोऽस्ति । ( अङ्ग वेद ) हे अङ्ग मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वान्‌ परमा- 
नन्द्माप्नोति । यदि तं सवषां मनुष्याणां परमिष्टं सचिदानन्दादिलक्षण नित्यं 
कश्चिन्नेव वेद, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि नाप्नोति ॥ ७ ॥ 


भाषाथं- ( नासदासीत्‌ ) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
| परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारणा अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी । उस समय 
असत्‌ शुन्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं भ्राता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस 
समय उसका व्यवहार नहीं था । ( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल में 'सत्‌' भ्रर्थात्‌ सतोगुण रजो- 
गुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) उस समय 
परमाणु भी नहीं थे । तथा ( नो व्यो० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान 
है सो भी नहीं था। ( किमा० ) जो यह वत्तंमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक 
सकता, और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं 
ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, और न वह कभी गहरा वा उथला 
हो सकता है । इससे क्या जाना जाता है किं परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया जगत्‌ 
है, सो ईश्वर को अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 

( न मृत्यु० ) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग 


च चः पारया) 5 5 ` क =¬ = = आ ` उक 


१. शताब्दी संस्करण सें-कुहकस्य वर्षाकाले ॥ सं ॥ 
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से उत्पन्न होके वत्तमान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो तब मृत्यु कहावे, सो 
शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 

'न मृत्यु ०' इत्यादि पांच अन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं करते, 
किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ॥ [ २-६ ] ॥ 

( इयं विसृष्टि० ) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, वही इस जगत्‌ को धारण करता नाश करता श्रौर मालिक भी है। हे मित्र लोगो ! जो 
मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, भौर जो 
उसको नहीं जानता वही दुःख में पड़ता है । जो ग्राकाश के समान व्यापक है, उसी ईएवर में सब 
जगत्‌ निवास करता है । झौर जब प्रलय होता है, तव भी सब जगत्‌ कारण रूप होके ईश्वर के 
सामथ्य में रहता है, और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 

हिरण्यगर्भः समंवत्ततांग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दांथार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 

कः ऋण० ० ८ | प्र ७ । व० ३ मं० १॥ 
a ~ १ ~ ७ ~ था 
भाष्यम्‌--( हिरण्यगर्भः ) अग्न सृष्टेः प्राण्विरण्यगमः परमेश्वरो जातस्या- 

| ~ तिरेव ९ थिवीमा उकः ७ 
- स्योत्पन्नस्य जगत एकोऽद्वितीयः पतिरेव समवत्तत । स एथिवीमारथ्य द्युपय्यन्त 

हँ [a (a > [ 
सकलं जगद्रचयित्वा ( दाधार ) धारितवानस्ति । तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हविषा 
वयं विघेमोति || १ ॥ 

भाषार्थ--( हिरण्यगर्भ: ) हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले वत्तेमान 


था । जो इस सब जगत्‌ का स्वामी है, और वही पृथिवी से लेके सूर्यपर्थन्त सब जगत्‌ को रच के 


घारण कर रहा है। इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करे, अन्य 
की नहीं ॥ १ ॥ 


सहसशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहसपात्‌ । 
स भूर्मिश सवतं स्पृत्वाऽस्यतिष्ठदश्ञाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्र य० ग्र ३१ । मं० १. ॥ 


भाष्यम्‌--( सह्रशीपा० ) अत्र मन्त्रे पुरुष इति पदं विशेष्यमस्ति, 
सहस्रशीपंत्यादीनि विशेषणानि च । अत्र पुरुषशब्दार्थे प्रमाणानि-- 


(पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ || निर० ग्र, १। खं० १३॥ 
( पुरि० ) संसारे शेते सवंमभिव्याप्य वत्ते, स पुरुपः परमेश्वरः । 


(पुरुपः पुरिषादः पुरिशयः, पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिग्रेत्यञ 
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यस्मात्परं नापरमस्ति किंश्चिवस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किचित्‌' । वृक्ष इव 
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूण पुरिषेण` सवमित्यापि निगमो भवति ॥ 
निरु० अ० २ +खं० ३॥ 
( पुरुपः० ) पुरि सवस्मिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदति वर्तत इति, ( पूरयतेवा ) 
यः स्वयं परमश्वर इद्‌ सर्वे जगत्‌ स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्स पुरुषः 
( अन्तरिति० ) यो जीवस्याप्यन्तम्येऽभिव्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुषः । तम- 
न्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमश्चरमभिम्रत्येयसृक्‌ प्रवृत्तास्ति-- 


( यस्मात्परं० :) यस्मात्‌ पूणोत्परमेश्वरात्पुरुपार्यात्परं प्रकृष्टमुत्तमे किंचिदपि 
वस्तु नास्त्येव, पूव वा, ( नापरमस्ति) यस्मादपरमर्वाचीनं, तचल्यश्चु्तमं वा 
किचिदाप वस्तु नास्त्येव | तथा . यस्मादणीयः त्रूक्ष्म, ज्यायः स्थूल महद्व 
किचिदपि द्रव्यं नः भरतं, न भ्रति, नव च भविष्यतीत्यवधेयस । यः स्तब्धो 
निष्कम्पः सवस्यास्थिरतां कुवन्सन्‌ स्थिरोऽस्ति । क इव ? ( वृक्ष इव ) यथा वृक्षः 
शाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌. तिष्ठति, तथव पथिवीप्वर्यादिक सब जगद्धारयन्पर- 
भेश्चरोऽभिव्याप्य स्थितोऽस्तीति । यश्चेकोऽद्वितीयोऽस्ति, नास्य करिचित्सजातीयो 
बिजातीयो वा द्वितीय इश्वरोऽस्तीति । तेन पुरिषेण पुरुषेण परमात्मना यत इदं 
सवं जगत्‌ पूण कृतमस्ति, तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रो निगमो 
निगमनं, परं प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

(५0 २ ० ~ 

सव घे सहस्र सवस्य दातासी त्यादि ।। 

द० कां ७। अ० ५। [ ब्रा० २। कं० १३ ] ॥ 
` ( सबं० ) सर्वमिदं जगत्सहसनामकमस्तीति विज्ञेयम्‌ । 


( सहस्रशी० ) सहस्लाण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्पूर्ण पुरुषे 
परमात्मनि, स सहस्रशीर्षा पुरुषः, ( सहस्राक्षः स° ) अस्मदादीनां सहस्नाण्यक्षीणि 
यस्मिन्‌, एवमेव सहस्राण्यसंख्याताः पादाश्च यस्मिन्वततन्ते, स सहस्राक्षः सहस्रः 
पांच । (स भूमि स्वत स्पृत्वा) स पुरुषः परमेश्वरः सर्वतः सर्वेभ्यो बाद्यान्तर्दशेम्यो- 


भूमिरिति भूतानागुपलक्षण, भूमिमारभ्य प्रकृतिपयन्ते सवै जगत्स्पृत्वाभिव्याप्य 
वर्चते । ( अत्य° ) दशाङ्गुलमिति ब्रह्माण्डहृदयोरुपलक्षणम्‌ । अङ्गुलमित्यवयवो- 


१. निरुक्त में तथा तै० झ्रा० प्रपा० १० झनु० १० में उपलब्ध पाठ-कञ्चित्‌ ॥ सं० ॥ 
२. निरुक्त में तथा ते० झा० प्रपा० १० झनु० १० में उपलब्ध पाठ-पुरुषेरा ॥ सं० ॥ 
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पलक्षणेन मितस्य जगतो5त्र ग्रहणं भवति । पश्च स्थूलभूतानि, पञ्च वृक्ष्माणि 
चैतदुभये मिलित्वा दशावयवारूय सकलं जगदस्ति । अन्यच, पश्च प्राणाः, सेन्द्र 
चतुष्टयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च। एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदय दशाइंगुल- 
परिमित च तृतीयं गृह्यते । एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्रयाद्बहिरपि 
व्याप्तः सन्नवस्थितः । अर्थादूबहिरन्तश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वरो 5वतिष्ठत इति 
वेद्यम्‌ ॥ [ १ ] ॥ 

भाषार्थ--( सह्नशी० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य ग्रोर श्रन्य सव पद उसके 
विशेषण हैं। 'पुरुष' उसको हैं कि जो इस सब जगत्‌ में पुणं हो रहा है, अर्थात्‌ जिसने अपनी 
व्यापकता से इस जगत्‌ को पुरणं कर खखा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड श्रौर शरीर को । उसमें जो 
वत्र व्याप्त, झर जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है। इस अर्थ में निरुवत आदि 
का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, सो देख लेना ! 

[ ( सहरुशी० ) ] सहस्र नाम है संपूर्ण जगत्‌ का, और असंख्यात का भी नाम है, सो 
जिस के बीच में सब जगत्‌ के अ्रसंख्यात शिर, भ्रांख श्रौर पग ठहर रहे हैं, re सहसशीर्पा, 
सहस्राक्ष और सहस्तपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह भ्रनन्त है । जैसे भ्राकाश के बीच में सब पदार्थ 
रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, ग्रर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर 
को भी जानो । ( स भूमिशसवंत स्पृत्वा ) सो पुरुष सब जगह से पुणं होके पृथिवी को तथा राब : 


लोकों को धारण कर रहा है। ( अत्यतिष्ठद्द० ) दशाङ गुल शब्द ब्रह्माण्ड भ्रौर हृदय का वाची 
है । अङ गुलि शब्द ग्रङ्ग का अ्रवयववाची है । पांच स्थूल भूत भ्रौर पांच सुक्ष्म ये दोनों मिल के जगत 
के दश भ्रवयव होते हैं। तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार, भ्रोर दसमा जीव, 
और शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश भ्रड गुल के प्रमाण से लिया जाता है । जो इन तीनों 
में व्यापक हो के इनके चारों ओर भी परिपूरं हो रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है । क्योंकि जो 
उस दशाङ गुल स्थान का भी उल्लङ्घन करके सर्वत्र स्थिर है, वही सब जगत्‌ का बनाने 
वाला है॥ १ ॥ 


पुरुष एवेद€ सवे यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतार्मतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोइति ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌--( पुरुष एवे० ) एतद्विशेषणयुक्त; पुरुषः परमेश्वरः ( यद्भूतं ) 
यज्जगदुत्पन्नमभूत्‌ यज्भाव्यमुत्पत्स्यमानं चकाराइरचंमानं च, तस्त्रिकालस्थं सव विश्व 
पुरुष एव कृतवानस्ति, नान्यः । नेवातो हि परः कश्चिज्जगद्र्चयितास्तीति निरचेत- 
न्यम्‌ | उतापि स एवेशान ईषणशीलः, सर्वस्येश्वरो 5सतत्वस्य मोक्षभावस्य स्वामी 
दातास्ति। नेवेतद्दाने कस्याप्यन्यस्य सामर्थ्य मस्तीति। पुरुषो यथस्मादनेन एथिव्यो- 
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दिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितोऽस्ति, तस्मात्स्वयमजः 
सन्‌ सव जनयति, स्वसामथ्यादिकारणारकाय्य जगदुत्पादयात । नास्यादिकारणं 


4७ ३ कम. 


किश्चिदास्ति किश्व, सवस्यादिनिमिचकारण पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषाथ ( पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषणा सहित पुरुष '्र्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा, और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही रचता 
है । उससे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ( ईशान ) अर्थात्‌ सर्वशवित- 
मान्‌ है। ( अमृत ) जो मोक्ष है, उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं । सो परमेश्वर 
( श्रन्न० ) अर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, और इससे अलग भी है । क्योंकि 
उसमें जन्म प्रादि व्यवहार नहीं है, और अपनी ' सामर्थ्यं से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, 
आर आप कभी जन्म नहीं लेता ॥ २ ॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्यार्याञ्च पूरुष! । 
पादोऽस्य विश्वां भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 


भाष्यस्‌--( एतावानस्य० ) अस्य॒ पुरुषस्य भृतभविष्यद्त्तमानस्थो 
यावान्‌ संसारो ऽस्त, तावान्माहमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमारित चेत्तहि तर्य 
महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते १ अत्र त्र ते--( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) 
नतावन्मात्र एव महिमेति । कि तहि? अतोऽप्यऽ(घकतमो महिमानन्तस्तस्यास्तीति 
गम्यते । अत्राह--( पादोऽस्य ) अस्यानन्तसामथ्यस्येश्वरस्य ( विश्वा ) विश्वानि 
्रकृत्यादिपथिवीपर्य्यन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सब 
बिश्व वते, (त्रिपादस्या०) अस्य दाव द्योतनात्मक स्वस्वरूपे5मृत मोक्षसुखमस्त, 
तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रपाउजगदस्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकणुणमस्ति, 
प्रकाशकं च तस्मास्त्रिगुणामिति । स्वय च मोक्षस्वरूपः, सर्वाधिष्ठाता, सवोंपास्यः, 
सर्वानन्दः, सर्वप्रकाशको ऽस्ति ॥ ३ ॥ 

भःषार्थ-( एतावानस्य० ) तीनों काल में जितना संसार है,सो सब इस पुरुष का ही 
महिमा है । प्र०--जब उसके: महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा । उ०--( अतो ज्यायांश्च 
पुरुषः ) उस पुरुष का अनन्त महिमा है. क्योंकि ( पादोऽस्य विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुष के एकदेश में वसता है। ( त्रिपादस्यामृतं दिवि) और जो. 


प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है, 
आर वह पुरुष सत्र प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥ ३ ॥ 


१६ 
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१२२ . ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


| उ क र्या सन क पायक व rm सत 





त्रिपादध्यै उदैत्पुरुषः पादो$स्येहामंवत्युनः । 
ततो विध्वड व्यक्रामत्‌ साशनानशने आभ ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌--( त्रिपादू० ) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुपलक्नि 


तस्य सकाशादूध्ब॑झुपरिभागे 5थात्प्थम्भूतो ऽसत्येबेत्यथः । एकपादुपलक्षितं यत्पूवॉक्‍त 


जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्संसारे स पुरुषः पृथगभवत्‌, व्यातारक्त एवास्त | सच 
त्रिपात्संसार एकपाच्च मिलित्वा स्श्चतुष्पाङ्कबति । अयं सवः संसार इहास्मिन्पर 
मात्मन्येव वत्तते । पुनल यसमये तत्सामथ्यकारणे प्रलीनश्च भर्वात । तत्रापि स 
पुरुषो ऽविद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदुःखादृध्वः परः (उदत्‌) उदितः प्रकाशितो 
बत्तते । ( ततो वि० ) ततस्तत्सामथ्यात्‌. सवभिद विश्वष्ठुष्पध.तं । विच तत्‌ | 


. ( साशनानशने० ) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वत्तमानं जङ्गमं जीवचेतनादि 


सहितं जगत्‌, द्वितीयमनशनमविद्रमानमशनं भोजनं यस्मिस्तत्पृथिव्यादिकं च 
यज्ज जीवसम्बन्धरहितं जगद्रदते, तदुभयं तस्मात्पुरुषस्य सामथ्यकारणाद्‌व 
जोयते । यतः स पुरुष एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विबिधतया सुष्ठुरीत्या सवात्मतयाऽ 


` अवति, तस्मात सव द्विविधं जगदुत्पाद्य (अभिव्यक्रामत्‌) सवतो व्याप्तवानास्त ॥४॥। 


भाषार्थ--( त्रिपादृध्वं उंदेत्पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगत्‌ से ऊपर 
भी व्यापक 'हो रहा है ! तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सब में भीतर व्यापक, और सबसे अलग भी हैं 
( पादोऽस्येहाभवत्पुनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किचित्‌ मात्र देश में है। औरज 
इस संसार के चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं। इस स्थूल जगत्‌ १ 
जन्म और विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म विनाश श्रादि धर्म से अलग और सद 
प्रकाशमान है । ( ततो विष्वङ, व्यक्रामत्‌.) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के साम” 
से उत्पत्न-हुआ[है। ( साशनान० ) सो दो प्रकार का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि केलि 
चेष्टा करता आर जीव संयुक्त है,. भौर दूसरा अनशन, अर्थात्‌ जो जड, और भोजन के लिये बन 
है, क्योंकि उसमें ज्ञान .ही नहीं है, भर भपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उस पुरुष १ 
अनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है 
सो पुरुष सवंहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को भनेक प्रकार से आनन्दित करता है । १ 


. पुरुष इसका बनाने वालौ, संसार में सर्वत्र व्यापक होके, घारण करके देख रहा, रौर वही ९ 


जगत्‌ का सब प्रकार से ग्राकषंण कर रहा हे ॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुष! । 
स जातो अत्यारिच्यत पश्मादृभूमिम्थों पुरः ॥ ५ ॥ 


| भाष्यम्‌- ( ततो विराइजायत ) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्डशरीर ; सू्य्यचन्द्रनेतर 
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वापुम्राणः पथित्रीपाद इत्याग्रलङ्कारखक्षणलश्षितो हि सशरीराणां समष्टिदेहो, 
विविधे! पदार्थे राजपान! सन्‌ , विराट्‌ अजायतोत्यन्नोऽस्ति ( विराजो अधिपूरुषः ) 
तस्माद्विराजो ऽघि उपरि पश्चाद्‌ ब्रक्षाण्डतत्त्वावयवेः पुरुषः, सवंप्राणिनां जीवाधि- 
करणो देहः, एथक्‌ पृथक्‌ अजायतोत्पन्नोऽभूत्‌ ( स जातो अ० ) स देहो 
्हमाण्डाबयनैरेव वर्धते, नष्ट; संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति । परमेश्वरस्तु स्वेभ्यो 
भूतेभ्यो ऽत्यरिच्यतातिरिक्तः एथग्धूतोऽस्ति ( पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर; ) पुर; पूव 
भूमिपुत्याथ धारिततांस्तःः पुहुषस्य सामर्थ्यात्स जीवोऽपि देह थारितवानस्ति । स 
च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माज्जोवादप्यस्यरिच्यत पथग्भूतो ऽस्ति ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ--(ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वणन किया हैं, 








पला MED = > 


जो उती पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के - 


समतुल्य, जिसके सूर्य्यं चन्द्रमा नेत्रस्यानी हैं, वायु जिसका प्राण और प्रथिवी जिसका पग है, इत्यादि 
लक्षणवाला जो यह आकाश है, सो विराट्‌ कहाता है । वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामथ्य से 
उसन्न होके प्रकाशमान हो रहा है । (विराजो अधि०) उस विराट्‌ के तत्त्वों के पुर्वंभागों से सब 
अप्राणी और प्राणियों का देह पृथक्‌ पृथक उत्पन्न हुआ है । जिसमें सब जीव वास करते हँ, और 
जो देह उसी पृथिवी ग्रादि के अवथव अन्न आदि ग्रोषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो 
अत्यरिच्यत) सो विराट्‌, परमेश्वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग 


कर रहा है॥ ५॥ 
| «` [¢ St 
तस्माद्यज्ञात्सबहुत; संतं पषदाज्यम्‌ । 


| 2  प्रँस्तांधक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ६॥ 


माष्यम--( तस्माय ) अस्पार्थो वेदोत्यत्तिप्रकरणे कबरिदृक्तः।॥ तस्मात्‌ 


- क पर्षन्ति नेवु 
` परमेश्वरात्‌ ( संमृतं प्रषदाज्यम्‌ ) “पशु सेचने धातुः, पषान्ति सिञ्चन्ति क्षननिव- 


त्पादिकारकमन्नादि वस्तु यसिमिस्तत्पृषत्‌, आउ श्रतं मधु दुग्धादिक च |. पृष दिति 


. ¬ रहता है। (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण 


भक्ष्यानोपठभणम%,' आज्यमिति व्यञ्जनोपल्षणम्‌ । याबद्वस्तु जगति वते. 


स्वल्प जीवैरच सम्यग्धारितमस्ति । अतः सर्वैरनन्यचिचेनारयं परमेश्वरो एवोपास्यो, 





PE TS TS "याल 


` „ पृषविति क्वचिदन्त्येष्टि सामग्रचा अपि नामास्ति  . 


लक 
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` तावत्स पुहुपातपरमेश्वराप्रथ्यादेव जातमिति बोध्य्‌ । त्सबमीश्वरेण सन्य 


` नान्पंश्चेति । ( पश॒स्ताश्चक्रे० ) य आरण्या वनस्थाः पशवो, ये च ग्रास्या . 
्रामस्थास्तान्सर्वान, स एव चक्रे कृतवानस्ति । स च परमेश्वरो वायच्यान्‌ ` | 


१२४ | ऋग्वेंदादिभाष्यभूमिकी 
वापुसहचरितान्‌ पक्षिणश्चक्र । चकारादन्यान्यूक्मरेहश्रारिणः कोटपतङ्गादीनपि 
कृतवानस्ति ।। ६ ॥ 
भाषार्थ--(तस्माद्यज्ञात्स०) इस मन्त्र का ग्रथ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ कर दिया है। 
पूर्वोक्त पुरुष से ही (संमृतं पृषदाज्यम्‌) सब भो जन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थो को सब मनष्य 
लोगों ने धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है। क्योंकि उसी के सामर्थ्य से ये सव पदार्थ उत्पन्न हुए, और 
उन्हीं से सबका जीवन भी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के 
किसी दूसरे की उपासना न करें। (पशू स्तांञ्चक्र ०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने 


उत्पन्न किया है तथा सब पक्षियों को भी बनाया है। झर भी सुक्ष्मदेहघारी कीट, पतङ्ग भ्रादि सब 
जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं॥ ६॥ 


तस्मायज्ञात्संबहुत ऋचः सामानि जक्षिरे । 
छन्दाश्त्ति जह्रे तस्मावजुस्तस्मांदजायत ॥ ७ ॥ 


भाष्यस्‌-अस्यार्थ उक्तो वेदोत्पचिप्रकरणे || ७ || . 


भाषाथ--(तस्माज्ञात्सवंहुत ऋचः०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर दिया 
॥ ७॥। 


तस्मादश्वा अजायन्त॒ य के चोभयादतः । 
गावो ह जहिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावर: ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌ तस्मादश्चा० ) तस्मात्परमेश्वरसामर्थ्यादेवाश्चास्तुरङ्गा अजा-. 
जन्त । ग्राम्यारण्यपशतां मध्ये ऽश्वादीनामन्तर्मावादेषामचुत्तमगुणवत्त्वप्रकाशनार्थो5- 
यमारम्भः । ( ये के चोभयादतः ) उमयतो दन्तो येषां त उभयादतो, ये 
केचिदुभयादत उष्ट॒गद भादयस्तेऽप्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्मात्पर 
सामर्थ्यादेव गावो घेनवः किरणाशचेन्द्रियाणि च जङ्गिरे जातानि । ( तस्माज्जाता 
अजा० ) एवमेव चाजाश्छागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ।। ८ ॥ 

भाषा थे. (तस्मादश्वा अजायन्त) उसी पुरुष के समाथ्यं से भ्रश्‍व अर्थात्‌ घोड़े म्रौर बिजुली 
ग्रादि - सब पदाथ उत्पन्न हुए हैं। (ये के चोभयादतः) जिनके मुख में दोनों और दांत होते हैं. उत 
पशुओं को “उभयदत” कहते हैं, वे ऊंट गधा भ्रादि उसी से उत्पन्न हुए हैं । (गावो ह ज ०) उसी से 


गोजाति अर्थात्‌ गाय, पृथिवी, किरण और 
भेडे र 2 इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । (तस्माज्जाता ग्र०) इसी प्रकार 
छेरी और भेड़ें भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हैं ॥ ८॥ > क, 





` त यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
३२ | २७ ७ क्ष > 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 6 ॥ 


f 
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सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपतः ः १२५ 


माष्यम्‌- तं यज्ञं ब० ) यमग्रतो जातं प्राहुभू त॑ जगत्कर्तारं, पुरुषं पूर्ण, 


` यज्ञं सवपूज्यं, परमेश्वरं बर्हिषि हृदयान्तरिक्षे, प्रौक्षन्मरकृष्टतया यस्येवाभिषेक 


कृतवन्तः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण, ( तेन देवा० ) तेन परमेश्व- 
रेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिशस्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिन, ऋषयो मन्त्र- 
द्रशरश्च, ये चान्ये मचुष्यास्तं परमेश्वरम यजन्तापूजञयन्त । अनेन कि सिद्धं, सर्वे 
च्य तेप्रार्थनोपास ~ ७ ° Oe ७ 

मनुष्याःपरमंश्वरस्य स्तुतिग्राथनोपासनापुरःसरमव सवकर्पाबुष्ठान कुग्यु रित्यथः।।९।। 

भाषार्थ--(तं यज्ञं बहि०) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, 
आर सब जगत्‌ में पुणें होरहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य हूदयरूप 
आकाश में श्रच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है । 
ईश्वर का यह उपदेश सबके लिये है । (तेन देवा भ्रयजन्त सा०) उसी परमेश्‍वर के वेदोक्त उपदेशों 
से, (देवाः) जो विद्वान्‌ (साध्याः) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के अर्थ 
जानने वाले, गौर अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूवंक सब उत्तम ही काम करते हूं, वे ही 
सुखी होते हैं । क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी 
चाहिये, और दुष्ट कमें करना तो किसी को उचित ही नहीं ॥ ६ ॥ 

यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुख किम॑स्यासीरिक बाइ किमरू पार्दा उच्येते ॥ १० ॥ 


भाष्यम--( यत्पुरुषं व्य० ) यद्यस्मादेतं पूर्वोक्तलक्षण पुरुष परमश्वर, 


. कतिधा कियत्मकारे! ( व्यकल्पयन्‌) तस्य सामथ्यगुणकल्पनं कुवन्तीत्यथ 


( व्यदधुः ) तं सवशक्तिमन्तमीश्वरं विविधामथ्यकथनेनादधुररथादनेकविघं तस्य 
व्याख्यानं कृतत्रन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति च | ( मुखं कि० ) अस्य पुरुषस्य 
मुख मुख्यगुणेभ्यः कि्रत्पन्नपासीत्‌ १ ( किं बाहु) बलवीय्योदिगुणेम्यः 
किमुत्पनपापीत्‌ १ ( किमूरू ) व्यापारादिमध्यमंगु णः किसुत्पक्नमासीत ! 

पादा उच्येते) पादावर्थान्मू्त्वादिनीचणुणेः किझुत्पन्नं बत्तते ? 
अस्योत्तरमाह ॥ १० ॥ 

भाषार्थ - (यत्पुरुष०) “पुरष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है । 

(कतिधा व्य०) जिसके सामथ्ये का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि उसमें चित्र विचित्र 
बहुत: प्रकार का साम्यं है। अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं , (मुखं किमस्यासीत्‌) इस 
पुरुष के मुख अर्थात्‌ मुल्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुमा है ? (कि बाहू) बल, वीय्यें 
शुरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पत्र हुआ है ? (किमूरू) व्यापार | 
आदि मध्यम गुणों से किस की उत्पत्ति हुई है ? (पादा उच्येते) मुखेपन आदि नीच गुणों से किसको 
उत्पत्ति होती है? इन, चारों प्रश्‍न के उत्तर ये हैं कि १० ॥ 
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१२६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां 
ब्राह्मणोऽस्य सुखंमासीद्‌ बाहू राजन्य! कृतः । 
ऊरू त्स्य यदवैरय पद्धयाश शूद्रो अंजायत ॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌- ( ब्राह्मणो5स्य० ) अस्य पुरुषस्य मुखे, ये विश्ादयों प्रुखुय- 
गुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीदुल्न्नो 
भवतीति । ( बाइ राजन्यः कृतः ) बलवीय्यादिलक्षणानिवतों राजन्य! क्षत्रियस्तेन 
कृत आज्ञप्त आसीदुत्पन्नो' भवति | ( उरू तदस्य ) कृषिव्यापारादयों गुणा मध्य- 
मास्तेभ्यो वेश्यो वणिग्जनो5स्य पुरुषस्योपदेशादुत्पन्नों भवतीति वेधस्‌ । ( पड्चयाई 
शद्रो०) पढ़यां पादेन्दियनीचत्तममर्थाज्जडबुद्धित्वादिगुणेभ्यः श्रः सेवागुणविशिष्ठ 
पराधीनतया प्रवर्तमानो जायत जायत इति वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि वर्णा- 
श्रप्प्रकरणे वक्ष्यन्ते । 'छन्द्सि लुङ्लङ्लिटः || ग्रष्टाध्या० प्र हे पा० ४ । सू०६॥ 











इति पत्रेण सामान्यकाले त्रयो लकारा बिधीयन्ते ॥ ११ ॥ 


भाषार्थ--(ब्राह्मणो$स्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के श्रनुसार जो विद्या, सत्यभाष- 
णादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मणवरणं उत्पन्न होता है, वह मुख्य कमे और गुणों के 
सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । (बाह राजन्य: कृतः) भ्रौर ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि 
पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। (अरू तदस्य०) खेती, व्यापार झौर सव. 
देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन प्रादि मध्यम गुणों से वैश्यवणे सिद्ध होता है 
(पढ्म्याईशुद्रो०) जैसे पग सबसे नीच: अङ्ग है, वैसे मूर्ता आदि नीच गुणों से ,शुद्र वर्ण सिंद 
होता है । इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखंगे ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातथक्षो। सय्यी अजायत । 
श्रोत्राह्मायुइर्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌ चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलाः 
त्सामर्थ्याचन्द्रभा जात उत्पन्नोऽस्ति, तथा चक्षोज्योतिप्यात््व्यों अजायत 
उत्पन्नोऽस्ति, ( श्रोत्राह्म० ) श्रोत्राकारमयादाकाशो नम उत्पन्नमस्ति, वायुम्याः 


दापुरुपन्नो5 स्ति प्राणश्र, सर्वेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुखान्मुख्य ज्योतिमेया- 
दर्निरजायतोत्पन्नोऽस्ति || १२ ॥ 


भाषाथ (चन्द्रमा ०) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से चन्द्रमा, और 


तेजस्वरूप से सूर्य्यं उत्पन्न हुआ है । (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाश रूप सामर्थ्य से प्राकार 
तास सिसि मरि मिस ति वि री री रड re) 








' १ आसीदुत्पन्नो भवतीत्यस्य स्याने * झासीदास्ते” इति हस्तलिखितभूमिकायां पाठः ॥सं०। _ 
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MAS ४-२ ्स्स्स्फ्फ्क्प्यााााणा 
द 
और वायुरूप सामर्थ्ये से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई 


हैं । और मुख्य ज्योतिरूप सामथ्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 


नास्यां आसीदन्तरिंक्ष शीष्णों धौः सर्मवत्तत । 
पद्स्या भूमिदिशः थोत्राचथा लोकॉर अंकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यस्‌--( नास्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या भा 
दन्तरिशषञचत्पन्नमासीत्‌ । एवं शीष्ण; शिरोवदुत्तमसामर्थ्यात्रकाश्मयात्‌ (धी | | 
दर्य्यादिलोकः ग्रकाशात्मकः समवत्तत सम्यगुत्पज्ष। सन्‌ ते । ( पदूम्यां :) 
पृथिवीकारणमयात्सामर्थ्यात्परमेश्वरेण भूमिधराणरत्पादितास्त , जलं के त 5 
श्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्तेन दिश उत्पादिताः सन्ति; ( तथा ड ७ | 
अकल्पयन्‌) तथा तेनेव प्रकारेण सः ठोककारणमयात्सामर्थ्यादन्यान्सबोन लोका 


'स्तत्रस्थान स्थावरजज्गमान्पदार्थानकल्पयत्परभेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥ १३ ॥। 


भाषार्थ--(नाभ्या भ्रासीदन्त०) इस पुरुष के अत्यन्त सुक्ष्म साम से कः ग 
जो भूमि और सूर्य भ्रादि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत क्या हशा 24 यी कार 
और जिसके सर्वोत्तम सामध्यं से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सुय्य पल ४ क हि अप 
(पदभ्यां भूमिः) परथिवी के परमाणु कारणरूप सामध्य से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न 


` जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है । (दिशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्ररूप सामर्थ्यं से दिशाग्रों 


को उत्पन्न किया है। (तथा लोकां २॥ अकल्पयन्‌) इसी प्रकार संब लोकों के कारणरूप सामथ्य 
से परमेश्‍वर ने सब लोक और उनमें वसने वाले सब पदार्थो को उत्पन्न किया है॥ १३॥ 
॥ ~ ०००7 ही 
यत्पुरुषेण हबिषां देवा यज्ञमतन्वत । 
बसुन्तो$स्यासी दाज्यै ग्रीष्म इघ्मः शरद्धविः ॥। १७ ॥ 


माष्यम्‌- ( यत्युरुषेण० ) देवा बिसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा ग्रहीतेन ड 
देन चाम्निहोत्राधश्रमेधान्त शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं यज्ञ प्रकाशितमतन्त्रत * 
विस्तृत कृतवन्तः, कुन्तिः करिष्यन्ति, च । इदानी जगदुत्पत्तो कालस्यावयाख्या 
सामग्रथ च्यते- वसन्तो० ) यस्य यज्ञस्य 'पुरुषादुत्प्षर वा ब्रह्माण्डमयस्य 
बसन्त आज्यं घृतवदस्ति । (ग्रीष्म इष्म; ) बसि 0 we | 

¦ ) शरद्तुः पुरोडाशादिवद्धविहवनीयमस्ति 
न ( यत्पुरुषेण ० ) - देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग,होते हैं, .उनको भी ईदवर ने अपने 


झपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया.है, और वे६ईइवर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ 
का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते है । आर जो ब्रह्माण्ड का रचन; पालन झोर प्रलय करना रूप 
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यज्ञ है, उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हैं। ( वसन्तो० ) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह 
ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है, इसमें वसन्त ऋतु अर्थात्‌ चैत्र और वैशाख, घृत के समान है । ( ग्रीष्म इध्म. ) 


ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ, इन्धन है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु । आश्विन और 

कात्तिक शरद्‌ ऋतु । मार्गंशीषं और पौष हिम ऋतु । और माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती 

है, यह इस यज्ञ में आहुति है। सो यहाँ रूपकालङ्कार से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना 

चाहिये ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयत्त्रिः सप्त समिर्धः कृता! । 


देवा यद्यच्ले तन्वाना अब॑ध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 


भाष्यमू---( सप्तास्या० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । 
परिधिहिं गोलस्योपरिभागस्य यावता छत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिज्ञेय! *] अस्य 
अह्माण्डस्य ब्रहमण्डान्तर्गतलोकानां वा सप्त सप्त परिधयो भवन्ति--स्चुद्र एकस्त- 
दुपारि ्रसरेणुसहितो वायुङ्वितीयः, मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः, बृष्टिजल 
चतुथस्तदुपारवापु; पञ्चमः, अत्यन्तदवक्ष्मो धनञ्जयष्पष्ठः, पत्रात्मा सर्वत्र व्याप्त! 
ससमश । एवमेककस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्ते परिधयो 
विज्या; | (त्र; सप्त समिधः कृताः ) एकविंशतिः पदार्थाः सामाग्रचस्य चास्ति । 
प्रकृतिमहत्‌, ह बयान जीवश्चषका सामग्री परमदकष्मत्वात्‌ । दशेन्द्रि 
पाण--भ्र, त्वक्‌, चछुः, जिह्वा, नासिका, वाकू, पादौ, हस्तौ, पादुः, उपस्थ 
वेति । _अब्द्स्यररूपरसगन्धाः पश्चतन्मात्राः । ` पथिव्यापस्तेजोवागुराकाश्मिति 
गचिभृतांन च मिलित्वा दश भवन्ति। एवं सर्वा मिलित्देकाविशतिर्भवन्त्यस्य 
ह्माण्हरचनस्य समिधः कारणानि विज्ेयानि । एतेषामवयवरूपाणि तु त्तानि 
बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌'। ( देवा य°) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं य पुरष 
पशु सवद्रष्टार सवः पूजनीय देवा विद्वांसः ( अबध्नन्‌ ) ध्यानेन बध्नान्ति । तं 
` बिह्वायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नेव कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥ 
| भाषार्थे--(”ससास्या? ) ईइवर”ने एक एक लोक पे घिं 
न क है । जो गोल चीज के चारों शोर एक सुत से पर कय य: 
कहते हें । सो जितने” ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण 
८ बनाये । एक समुद्र, दुसरा त्रसरेणु, तीसरा मेधमण्डल का वायु, चौथा वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार 
| का वायु, छठा 'ग्रत्यन्त सुक्ष्म-वायु जिसको घनखय*कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय 
ु से भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाते हैं। ( त्रि: सप्त समिघः० ) ग्रौर इस ब्रह्माण्ड की सामग्री 
२१ इक्कोस प्रकार की कहाती है। जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिल'के हैं, ' 
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क्योंकि यह अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थ है, दूसरा थ्रोत्र, तीसरा त्वचा, चोथा नेत्र, पाँचमी जिह्वा, छटी 
नासिका, सातमी वाक्‌, आठमा पग, नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग 
इन्द्रिय कहते हैं, बारहमा शब्द, तेरहमा स्पशे, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी 
पृथिवि, अठारहमा जल, उच्नीसमा श्रग्नि, बीसमा वायु, इक्कोसमा थाकाश, ये इक्कीस समिधा 

[ती हैं। ( देवा य० ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने वाजा, सबका देखने वाला 
और पुज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म झौर गुणों का कथन 
प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना । और उसी के 
ध्यान में भ्रपने ग्ात्माओं को हढ़ बांधने से कल्याण जानते हैं ॥ १५॥ 

ज्ञेन यज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नारक महिमानः सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌--( यज्ञेन यज्ञम० ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं पर 
भेश्वर, यज्ञेन तत्स्तुतिम्रार्थनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति 
च । तान्येव घर्माणि प्रथमानि सवकमम्य आदो सर्वेमनुष्यः कत्तव्यान्यासन्‌। न 
च तेः पूव कृतेविना केनापि किंचित्कमं कचव्यमिति । ( ते ह ना० ) त ईश्वरोपा- 
सका, हेति प्रसिद्धं नाकं सवंदुःखरहितम्‌ परमेश्वरं मोक्षं च, महिमानः पूज्याः सन्त 
सचन्त समवेता भवन्ति । कीदृशं तत्‌ १ ( यत्र पूर्वं साध्या;० ) साध्याः साधनवन्तः 
कृतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । 
| न तस्माद ब्रह्मणश्शतवर्षसंख्यातात्‌ कारात्‌ कदाचित्युनरावतन्त इति, किन्तु तमेव 
| समसेवन्त । 
| अत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचाय्याः-- | 
| यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्निमयजन्त देवाः ', अग्निः पंशुरासीत्तमाले- 
| भन्त तैनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह नाक 
। - महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः, साधनाः, थुस्थानो देवगण 
इति न रुक्ताः || निर० अ० १२। खं० ४१॥ 

अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीत्तमेत्र 
देवा आलभन्त । सर्वोपकारकमग्निहोत्राधश्वमेधान्तं भौतिकार्निनापि यञ्च॑ देवा 
समसेवन्तेति वा । साध्याः साधनवन्तो, यत्र पूर्वं पूष भूता मोक्षाख्यानन्दे पदे 


_ रःपा कक पि रित जिविका =¬ द ` क ` कः ¬ ` कः स लामालाई 
DT 


ऐ० ब्रा० पर्दिका १ थ्रघ्याय ३ खण्ड ५ ॥ सं० ७ 


१७ 
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सन्ति । तमभिग्रेत्यात एव धुस्थानों देवगण इति निरुक्तकारा वदान्त । धुस्थानः 
प्रकाशमय! परमेश्वरः, स्थानं स्थित्यथ . यस्य सः ;। यदा . र्यप्राणस्थानाः 
विज्ञानकिरणास्तत्रेव देवगणो देवसमूहो वत्तत इति || १६ ॥ 

` ' झाषार्थ--( यंज्ञेन यंज्ञेम॑० ) विद्वानों की देव कहते हैं, और वे सव के पूज्यं होते हैं, क्योंकि 
वे संब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और ग्राज्ञापालन आदि विधान से पूजाःकरते 
हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर को स्तुति, प्राथना करके शुभ 
कर्मो का आरम्भ करें। (ते हूं नाकं० ) जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे वे सब 
दुःखों से छूट के सव मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं... ( यत्र पुवे सा० ) : जहां विद्वान्‌ लोग परम 
पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य भ्रानन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवृत्त होके संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते । इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय 
है जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही के प्रकाश में :सदा रहते 
है, उनको ग्रज्ञान रूप अन्धकार कभी नहीं होता. १६ ॥ 23 की 

अदूस्प; संभृतः .पथेव्ये. रसाञ्च विश्व्कमेण। समवत्तताग्र । 


तथ्य त्वष्टा! ।वेदघद्रपमात्‌ तन्मत्त्यस्य देवत्वमाजानमग्न ॥ १७ ॥ 


` भाष्यमू--( अद्भ्यः संभृतः० ):तेन पुरुषेण पृथिव्यं प्रथिव्युत्पत्त्यथंमद्भ्यो 
रस; संभृतः .संगृद्य तेन प्रथिव्री रचिता । एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पा- 
द्विता । अग्निश्च वायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादितः । आकाश; प्रकृतेः, प्रकृति 
स्वसामर्थ्याच्च । विश्व सव कम क्रियमांणमस्थ स॒ विश्वकर्मा, तस्य परमेश्वरस्य 
सामथ्यमध्ये कारणाख्ये5ग्र छुष्टे! प्राग्जगत्समवत्तत वत्तमानमासीत्‌ ।- तदानीं 
सवमिदं जगत्कारणभूतमेच नेच्शमिति । तस्य .सामथ्यस्यांशान ग्रहीत्वा' त्वष्टा 
रचूनकत्तद, सकळ -जगदिदघत | पुनश्चेदं विश रूपवत्त्वमेति । तदेव -मत्यस्य 
मरणधमकस्य _विश्वस्य मनुष्यस्यापि च. रूपवत्त्वं. भवति ।- ( आजानमग्र ) 
वेदाज्ञापनसमये परमात्माब्नपत्रान्‌ , वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय--धर्मगुक्तेनव, 
सकामेन कमणा, कमदेव॑त्वयुक्तं शरीर श्रृत्वा, विषयेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्ट - सुख 
भवतु, तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षाख्यं चेत ॥ १७॥ ˆ ` ` 


भाषार्थ--( भद्म्यः`संभृतः०-) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल से 
सारांश रस को ग्रहण करके पूंथिवी और भ्रग्नि के परमाशुभ्नरो को मिला के प्रथिवी रची है। इसी | 
प्रकार ग्रनि'के परमाणु के, साथ जल के परमाणुओं को मिला के जल को, वायु के परमाणुझों के साथ | 
अग्नि के परमाणुओं को मिला के ग्नि को भ्रौर वायु के परमाणग्रों से वायु को रचा है । वंसे ही 
झुपने सामथ्यं से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है । ईश्वर 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपत: १३१ 


प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा :है ।: इससे ये. सब पदार्थ ईश्वर; के रचे होने से उसका 


नाम विश्वकर्मा है । जब जगत्‌: उत्पन्न नहीं हुँआ थां,.'तब वहं-ईदवर.क्रे. सामर्थ्य,में कारणरूप से 
वत्तमान था । ( तस्य० ).:जब्र अत्र ईश्‍वर अपने साम्यं से, इस काख जात्‌; को रचता है, तब 
तब कार्य्येजगत्‌ रूपगुणवाला होके स्थूल वन के देखने में ग्राता है। ( तन्मत्यंस्य देवत्वरमा० ) जब 


. परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं, प्रौर जब 


ईश्वर की उपासना से विद्या; विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं,'तव भी उन मनुष्यों 
का नाम्‌ देव होता है, क्योंकि कमें से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं। इसमें ईरवर की यह आज्ञा है 
कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर ग्रादि पदार्थों को- चलाता है, वंह संसार में उत्तम सुखै पाता है, 
और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके- उत्तम कर्म, - उपासना और 

ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 4 द उडया न 

तं पुरुष So र a 
` चेढाहमेतं पुरुषं महान्तपादिस्यवणं तमसः परस्तात्‌। ` ` 

` तमेव बिंदिस्वाति मत्युमैति नान्यः पन्थां बिद्यतेञ्यनाय ॥ १८ ॥ `` 
भाष्यम्‌--( वेदाहमेतं पु० ) किं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति य 
तदुत्तरमाइ--यतः पूर्वोक्तलक्ष॑णविशिष्टं, स्वेभ्यो मदन्तं, . इद्धतममादतपवेश 
स्वप्रकाश विज्ञानस्बरूपं, तमसो 5ज्ञानाविधान्धकारात्परस्तात्पृथग वत्तमान परमेश्वर 

५ ०० ७ 3 गीति नि छः ५ च ~~ ? ~ 
पुरुषमह वेद जानाम्यतो5हं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः | नेव. तमविदित्वां कथिज्ज्ञानी 
भवितुमईतीति । कुतः १ ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तंमेवं पुरुष परमात्मान 
बिदित्वा5तिसृत्यु मृत्युमतिक्रान्ते मत्योः प॒थग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति 

| च ७० अ ७ ४० चके । ~ लेशमात्रात्युपांसना - 
नेवातो5न्यथेति । एवकारात्तमीश्वरं विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राएयुपास 
केनचित्कदाचित्काय्यैति गम्यते । कथमिदं विज्ञायते5न्यस्योपासना नव काय्यांत ? 
( नान्यः पन्था विधते5यनाय ) इति वचनात्‌ । अयनाय 'व्यावहारिकपारमार्थिक- 
सुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था मांगों नः विद्यते ।' किन्तु तस्यबोपासनमेव सुखस्य 
मार्गोञ्तो भिननसयेश्वरगणनोपासनाभ्यां मनुष्यस्य दुःखंमेव भवतीति निश्चय; । 
अतः कारणादेष एव पुरुषः सर्वेरुपांसनीय इति सिद्धान्तः ॥ १८॥ ` * | 

भाषार्थ--(वेदाहमेतं पु०) प्र०-किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है! उ०-उस 

पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता हे, अन्यथा नहीं ।॥ जो - 
सतर से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या;अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषों से ग्रलग 
है, उसी पुरुष को मैं परमेश्‍वर और इष्ठदेव जानता हुं । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ 
ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त, होके | 
जन्म मरण आदि क्लेशो के रामुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता हैं, 
अन्यथा. किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुझा कि “उसी की उपासना 
सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये, 
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१३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


I सतत 
क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के विना दुसरा कोई भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है 
कि ( नान्यः पन्या० ) व्यवहार भ्रौर परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना 
और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो 
सकता ॥ १८ ॥ 


प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 
हट 6 ९ सरु € ४० वि | 
तस्य योनि परिं पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थशुवनानि विश्व ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--( प्रजापति ) स एव प्रजापतिः सवस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य 
च जडस्य जगतोऽन्तर्गमें मध्येऽन्तर्य्यामिरूपेणाजायमानोऽचुत्पन्नो ऽजः सन्नित्य 
चरति । तत्सामर्थ्यादेवेदं सकलं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं विजायते विशिष्टतयोत्पद्यते । 
( तस्य योनिं० ) तस्य पर्रह्मणो योनि सत्यधर्मानुष्ठाने वेदविज्ञानभेव प्रापतिकारणं 
परिपश्यन्ति ~ ७ ~ ९ 
धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सवतः प्रक्षन्ते । ( तस्मिन्ह तस्थुञ्चु ० ) 
यस्मिन्शुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्व ठोकास्तस्थुः स्थितिं चक्रिरे । हेति 
निश्चयार्थ, तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः 
७ 

स्थिरा भवन्तीत्यथः ॥ १९ ॥ | 

भाषार्थे--( प्रजापति० ) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वही जड़ 
ग्रौर चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्यामिरूप से सवंत्र व्याप्त हो रहा है । जो सब जगत्‌ को 
उत्पन्न करके भ्रपने श्राप सदा अजन्मा रहता है । ( तस्य योनि० ) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का 
कारण, सत्य का आचरण और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को 
सब प्रकार से प्राप्त होते हँ । ( तस्मिन्ह त० ) जिसमें ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी 
परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म मरण भ्रादि भाने जाने: 
से छूट के, आनन्द में सदा रहते हँ ॥ १९ ॥ 

यो देवेस्य आतर्पति यो देवाना प॒रो वितः । 

पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥' 


भाष्यम्‌--( यो देवेम्य० ) यः पूर्ण; पुरुषो देवेभ्यो विद्वङ्कघस्तत्मकाशार्थः 
मातपति आसमन्ताचदन्तःकरशे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्च। यश्च देवानां विदुषा 
पुरोहितः सर्व; सुखः सह मोषे विदुषो दधाति। ( पूर्वो यो देवेभ्यो जातो ) 
देवेभ्यो बिद्वदूभ्यो यः पूव; पूर्वमे सनातनत्वेन वर्तमान! सन जातः प्रसिद्धोऽस्ति, 
( नमो रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नभो ऽस्तु । यश्च देवेभ्यो 
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बिद्रइयो ब्रह्मोपदेश प्राप्य ब्रह्मरुचित्राक्षित्र ह्माणो5पत्यमिव वर्तेमानो 5स्ति, तस्मा 
अपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु || २० ॥ 


भाषा्थं-( यो देवेम्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ 
उनके श्रात्माश्रों को प्रकाश में कर देता, और वही -उनका पुरोहित श्रर्थात्‌ अत्यन्त सुखों से घारण 
और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दु:खसागर में कभी नहीं गिरते । ( पूर्वो यो देवेभ्यो 
जातो ) जो सब विद्वानों से श्रादि विद्वान्‌ प्रौर जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
होता है, ( नमो रुचाय० ) उस ग्रत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्य में रुचि करानेवाले ब्रह्म को हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता 
के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी 
हम लोग नमस्कार करते हैं॥ २० ॥ | 


“रुचं राह जनय॑न्तो देवा अग्रे तदन्रुवत्‌ । 

यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा अंसन्वशे ॥ २१ ॥ 

भाष्यस्‌--( रुचं ब्राह्म ० ) रुचे प्रीतिकरं ब्राह्म ब्रह्मणोऽपत्यामिव ब्रह्मणः 
सकाशाज्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा बिद्वांसोऽन्येषामग्रं तज्ज्ञानं तज्ज्ञान- 
साधनं वाऽत्र वन त्र वन्तूपदिशन्तु च । ( यस्त्वेवं ) यस्त्वंवमसुना प्रकारेण 
तद्त्रह्मत्राझणो वियात, (तु) पथात्तस्यव ब्रह्मविदो त्राह्मणस्य देवा इन्द्रियाणि 
वरे असन्‌ भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१ ॥ 


भाषार्थ--( रुचं ब्राह्म ० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वहो अत्यन्त आनन्द करनेवाला श्रौर उस 
मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है। जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग झन्य मनुष्यों के आगे 


- उपदेश करके उनको भ्रानन्दित कर देते हैं। ( यस्त्वैवं ब्राह्मणशो० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म 


को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं, प्रन्य के नहीं ॥ २१ ॥ 
श्रीश्च॑ ते लक्ष्मीश्च पन्त्यांबहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ च्यात्तम्‌ । 

इष्णन्षिपाणासु म॑ इषाण सबलोक म॑ इषाण ॥२२॥।' य० अध्याय ३१ ॥ 
भाष्यम्‌--( श्रीश्च ते) हे परमेश्वर ! ते तव (श्रीः ) सर्वा शोभा 
( लक्ष्मीः ) शुभलक्षणवती धनादिश्च हे प्रिये पत्न्यौ पत्न्नीवत्सेवमाने स्तः । तथा- 
होरात्रे द्वे ते तव पारवे पारववत्स्तः । ये काळचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयव- 
बढत्तेते सरथ्याचन्द्रमसौ नेत्रे वा, तथेव नक्षत्राणि तवेव सामथ्यस्यादिकारणस्या- 
बयवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवदास्ति । अश्विनौ ्ावाएथिव्यौ तवव व्यात्तं विकाशित 
मुखमिव वतेते । तथैव यक्किचित्सौन्द्रयंगुणयुक्त वस्तु जगति वर्तते तदापि रूपं 
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१ । * 

१३४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
| 


dS 0 OO 7 पाक 
तवेव साम्थ्याज्जातमिति जानीमः ।.- हे विराउधिकरशेश्वर ! मे ममाझचु' परलोक 
मोक्षाख्यं पदं कृपाकटाक्षेण ( इष्णन्‌ ) इच्डन्सन्‌ ( इपाण ) स्वेच्छया निष्पादय:| 
तथा सवलोक सवलोकसुखं संवलोकराज्यं वा मदथ कृपयाः त्वमिषाणेच्छ, स्वाराज्य | 
सिद्ध कुरुं । एवमेव सर्वाः शोमा लक्ष्मी शुभलक्षणवतीः सवीः क्रिया में मदे 
' पिषाण । हे भगवन, ! पुरुष ! पूणपरमेश्वर ! सवशक्तिमन्‌ | कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ 
गुणान्‌. मद्य देहि । दुष्टानशुभदोषांश्च विनाशय । समग्र: ` स्वानुग्रहेण सर्वोत्तमगुण 
भाजनं मां भवान्करोत्विति । अत्र प्रमाणानि-- ` | 


श्रीहि पशव || श० कां० १। अ० ८। [ ब्रा० १। कं० ३६. ]॥ 
'श्रीवे सोमः ||” क्ष. कां० ४। भऽ १ [-ब्रा० २। कं० ६ ]॥ 


श्रीवें राष्ट्र ॥? शरवे राष्ट्रस्य भारः . | | 
श० कां० १३ । ग्र० २ । [ व्रा० €। क०२, ३ ]॥ | 


ठक्ष्मीलोमाद्दा, लक्षणाद्वा, लप्स्यनाद्वा, र्ळनाढा, लपते्वा स्याठप्सा- | 
कमणो,” 'लज्जतेवों स्यादर्लाघाकमंणः, शिप्र इत्युपरिष्टाद्यार्यास्यामः |. 
`. निरु० ग्र ४खं०१२॥ | 


' अत्र श्रीलह्ष््योः पूर्वोक्तयोरथसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥२२॥ ` 


इति पुरुषसुक्तव्याख्या समाप्ता _ 
भाषार्थ--( श्रीश्च ते ) हे परमेश्वर ! जो ग्रापकी अनन्त शोभारूप श्री भौर जों अनन्त 
शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवां करती है, इसा 
प्रकार आपकी सेवा श्रापही को प्रास होती है, क्योंकि. आपने” हीं सब जगत्‌ को शोभां और शुभ” _ 
लक्षणों से युक्त कर रक्खा है। , परन्तु गे. सब -शोभा.श्रौर सत्यमाषणादि धर्म के लक्षणों से लाम, 
ये दोनों ग्रापकी ही सेवा के सिये हैं । सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह प्ली 
शब्द रूपकालङ्कार से'वणंन किया हे । वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान है, 
तथा. सूर्य्य. ्रौर चन्द्र भी. दोनों प्रापके बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं। भ्रोर जितने,ये नक्षत्र हँ 
हैं, वे आपके रूपस्थानी हे । और द्यौ: जो सूर्य रादि का प्रकाश ग्रौर विद्यत अर्थात्‌ बिजुली, 
दोनों मुखस्थानी हैं । तथा ओठ के तुल्य और जैसा खुलां मुख होता हैं, इसी प्रकार पृथिवी रोर 
सूर्येलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के।सहश है । . ( इष्रणान्‌० ) . हे परमेश्वर ! आपकी दर्थ : 
से ( अमु, ) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त होते. है । इस प्रकार की कृपारईप्ट ._ 
हमारे लिये इच्छा करो । तथा मैं सव संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुखों का 


न वन जा पोच ज ब 








ri लि आिजिजि की 
` = ब जा यल क क आक र्क ¬ 


१. भ्रव ““लग्यतेर्वा स्यादाइलेषकमंणो” इत्यधिकः पाठो निरुक्ते ॥ सं० ॥ | 
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सृष्टिविद्याविषय; संक्षेपतः १३५ 





FN MMM 
अधिकारी जैसे होऊ, वसी कृपा ग्रौर इरा. जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा भ्रौर लक्ष्मी से युक्त सदा 
कीजिये।। यह ग्रापसे हमारी प्रार्थना है,.सो आप कृपाः से पूरी कोजिये । २२॥ : . ६४ ¡ 

इति पुरुषसूक्तव्याख्यासम्राा । ' = 


_ यत्परममबमं यच्च मध्यम प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
. कियत! स्कम्भः प्र विंवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्वभूव ॥ 
ग्रथवं० कां० १० । [- प्रपा० २३ .] । अनु० ४ । मं०.८ ॥ -[ १०।.७। ८ ] 
देवा; पितरों मनुष्या गन्धवाप्सरसश्च ये । प 
र रिछष्टाज्जज्षिरे सबै दिवि देवा दिविश्रेतः.॥ २॥ | 

______ अथवे० कां० ११ | [प्रपा० २५ ]। अजु० ४.। मं २७.॥-[.११॥७॥ २७ | 
' आष्यस--(यत्परम ०) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिक जगत्‌ यच ( अवम ) 
निक्षष्टं वणमृत्तिका छुद्रक्ृमिकीटादिक चास्ति, ( यञ्च म० ) यन्मनुष्यदेहाद्याकाश- 
पर्य्यन्तं मध्यमं च, तत्त्रिविधं सब जगत्‌ प्रजापतिरेष, ( ससृजे वि० ) स्वसाम- 
ध्यरूपकारणादृत्पादितवानस्ति । योऽस्य जगतो विविधं रूपं सृष्टवानस्ति, 
( कियता० ) 'एतस्मिखिविधे जगति स्कम्भः प्रजापतिः स॒ परमेश्वरः कियता 
सम्बन्धेन प्रविवेश, न चतत्‌ परमेश्वरे, ( यन्न० ) य्त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, 
तत्कियद्बभूव । तदिदं जगत्‌ परमेश्चरापेक्षयान्पसेवास्तीति ॥ १ ।। 

( देवाः० ) देवा विद्वांसः सर्य्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या 
मननशीलाः गन्धर्वा गानविद्याविद्‌ः सर्य्याद्यो वा, अप्सरस एतेषां खियश्च, ये 
चापि जगति मनुध्यादिजातिगणा वर्चन्ते; [ ( उच्छिष्टा०ण ) ] ते सब 
उच्छिश्टात्सवेस्मादध्व शिष्टात्परमेश्वरात्तत्सामर्थ्याच्च जज्ञिरे जाताः सन्ति । ये ( दिवि 
देवा दिविश्रितः ) दिवि देवाः स्र्यादयो लोका ये च दिविश्रिताश्चन्द्रणृथिव्याद्यो ` 
लोकास्तेऽपि सर्व तस्मादेवोत्पन्ना इति ।। २ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 
इति संक्षैपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः 





१. एतस्मिन्नित्यारभ्य कियदुबभुवेतिपयंन्तसन्दर्भेस्थाने 'सृष्ट्वा, लिविधे जगति स्कस्मः _ 
प्रजापतिः परमेश्वरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, तव परमेश्वरे यत्तिविध जग्च्न प्राविशतु, 
तत्कियद्‌ बभूवेति हस्तलिखितभूमिकायां पाठः ॥ स० 0 

२. दिविश्रितइचन्द्रपृथिव्यादयो ॥ सं० ॥ 
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१३६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


भाषार्थ--(यत्परम०) जो उत्तम सध्यम और नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है, 
उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है । उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है। और एक 
वही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है । और इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान्‌ होते हैं, वे भो 
कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं । वह्‌ परमेश्वर सबको रचता है रौर श्राप 
रचना में कभी नहीं आता ॥ १ ॥ " 

(देवा:०) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग और सुर्येलोक भी, (पितरः) [ज्ञानी] ग्रर्थात्‌ यथाथविद्या 
को जानने वाले, (मनुष्या:) अर्थात्‌ विचार करने वाले, (गन्धर्वाः) श्रर्थात्‌ गानविद्या के जानने वाले, 
सुर्यादि लोक और (अप्सरसः) श्रर्थात्‌ इन सब की स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग भी, 
(उच्छि०) उसी ईदवर के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं। (दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले भर 
प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि लोक और (दिविश्विताः) अर्थात्‌ चन्द्र और पृथिवी आदि प्रकाश रहित लोक 
वे भी उसी के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हूँ॥ २॥ 

वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु बहुत अधिक न हो जाय, | 
इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है॥ 

इति सृष्टिविद्याविषय: 


= = = - 
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१. (दिविश्रितः) ॥ सं० ॥ 
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अथ पृथिव्यादिलोकभ्चमराविषयः 


अथेदं विचार्यते एथिव्यादथो लोका भ्रमन्त्याहोस्विन्नेति ? अत्रोच्यते 
वेदादिशास्रोक्तरीत्या पृथिव्यादयो लोकाः सर्वे भ्रमन्त्येव । तत्र प्रथिव्यादिश्रमंण- 
विषये प्रमाणस्‌-- 
आपं गोः पश्चिरक्रमीदसदन्मातरै पुरः । पितरं च प्रयस्त्स्वः ॥ १॥ 
| य० ग्र ३ । मं० ६ ॥ 
भाष्यम्‌---अस्यामिप्रायः--'आयं शो? रित्यादिमन्त्रेषु एथिव्यादयो हि 
सर्वे लोका श्रमन्त्येवेति विज्ञयम्‌ । 
( आयं गोः ) अयं गौः प्रथिवीगोलः, - स्यशनन्द्रोऽन्यो लोको वा, प्रिन- 
तरिश्षमाक्रमीदाक्रमणं कुवन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपिं । तत्र प्रथिवी मातर 
समुद्रजलमसदत सञ्चद्रजल प्राप्ता सती, तथा ( स्वः ) खरय पितरमर्निमयं च पुरः 
पूव पूव प्रयन्सन्‌ स्रथ्यस्य परितो याति । एवमेव छय्यो वायु पितरमाकाश मातर 
च्‌, तथा चन्द्रोऽग्नि पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि-- 
गौः, ग्मा, ज्मेत्याद्येकविशतिपु पृथित्रीनामसु गोरिति . पठितं, यास्ककृते 
निघण्टौ [ प्र, १। खं १ ] ॥ , 
- तथाच | 
१, परिनि, नाक इति पट्सु साधारणनामसु ।। [ निघण्टु अ० १ । खं० ४ ] ॥ 
. पृरिनरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्तं निरुक्ते | [ २। १४] ॥ 
गोरिति प्रथिव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता मवति, यच्चास्यां भूतानि 
गच्छान्त || निरु० झ० २ । खं० ५ ॥ 
गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिचे, अथ द्योयत्‌ एथिव्या 
अघि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींषि. गच्छन्ति | ` 
निरु० ग्र २। खं० १४॥ 


(सुय्यररिमथन्द्रमा गन्धर्ष इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गोरुच्यते ॥ 


निए० अ० २। खं ६॥ 
'स्वरादित्यो भवति । | निइ० ग्र २। खं० १४ ॥ 5 | 
१८ 
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१३६ त्र ैदादिभाष्यभूमिकां 


MSS पर पघतघ2&£ञ£ पा) 

८ हि प्रतिक्षणं FF गे °» पाक व्‌ ( अहूय जाणावी? Se 
शच्ळति प्रतिक्षणं भ्रमति या सा ग* परथिवी | 'अङ्कच थिवी ति तत्तिरीयो- 
पनिषदि [ ब्र० व० भनु० १ ]। यस्माथज्जायते सो5थस्तस्य मातापितृवद्‌ भवति, तथा 
स्वःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुर्षिशेषणत्वादादित्यो 5स्या* पढवादात निश्चीयते । 
यदू दूरं गता, दूरंदरं सय्याद्‌ गच्छतीति विज्ञेयम्‌ । एवभेव से लोकाः स्वस्य 


सस्य कक्षायां वाय्बात्मनेशवरसत्तया च धारिताः सन्तो श्रमन्तीति सिद्धान्तो | 


बोध्यः ॥ १ ॥ व 
भाषार्थ--भ्रब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आदि लोक घूमते हैं वा नहीं, इस विषय 
में लिखा जाता है। इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रों के प्रमाण और युक्ति से भी पृथिवी और 
सुय्ये आदि. सब लोक घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है-- E 
( आयं गौः० ) गौ नाम है, पृथिवी, सूय्ये, चन्द्रमादि लोकों का। वे सब अपनी-अपनी 


परिधि में, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, सो पृथिवी की माता के 


समान है । क्योंकि पृथिवी, जल के परमाशुग्रो के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन 


STITT HT TIT TT TT पक आ कमाककके - 


FR ओल... “54. 


हुई हे और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है । और सूर्य्ये उसके पिता के | 
समान है, इससे सूये के चारों ओर घूमती है । इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता _ 


तथा चन्द्रमा का अग्नि पिता और जल माता । उनके प्रति वे घूमते हैं। इसी प्रकार से सब लोक 
अपनी-अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं । | 


इस विषय का संस्कृत में निघण्टु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी ' 


प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके श्राधार और आकर्षण से सब लोकों का धारण और भ्रमण 
होता दै । तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का धारणा, ` भ्रमण और पालन 
कर रहा है ॥ १॥ | 
€_ ७ ९६ | 
या गौवैचार्नि पर्य्येति निप्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारत; । 


Jj 


सा प्रेत्र्वाणा बरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ २ ॥ 


ऋ० अ० ८। अ० २।.व० १० | मं० १ 


गे a >. 6 6.२ € ट्र 
भाष्यम्‌--( या गोवचनि० ) या पूर्वोक्ता गोव्चनि स्वकीयमाग (अवा 


रतः ) निरन्तरं भ्रमती सती, पर्य्येति विवस्वते' 5र्थात्सरयस्य परितः सर्वतः खख. _ 


माग गच्डति । ( निष्कृतं ) कथंभूतं मार्ग ! तत्तद्गमनार्थमीश्वरेण निष्कृतं निष्प 


दितम्‌ । ( पयो दुद्दाना ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहाना 5नेकरसफलादिमिः प्राणिन' 
्रपूरयती, तथा ( ब्रतनीः ) व्रते स्वकीयभ्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती | ( सा अ” 


_ दशे दाने वरुणाय ओहकर्मकारिणे, देवेम्यो विढडूयथर, हिमा द 


१ “सुपां सुलुगिति’ सुत्रे विवस्वत इति प्राप्ते विवस्वते चेति पदं जायते । 
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पृथिव्यादिलोक भ्रमणविषयः | १३९ 








सर्वप्राणिनां ५ 
सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ ददाति । कि कुर्ती ! प्रजू बाणा सवप्राणिना व्यक्तवाण्या 
गीयं ७ ल्< 
हेतुभूता सतीयं वचत इति ॥ २ ॥ पॉ; 
भाषार्थ-( या गौवं० ) जिस जिस का नाम 'गौ' कह आये हैं, सो सो लोक अपने च 
मार्ग में घूमता, और पृथिवी अपनी कक्षा में सूर्य्यं के चारों ओर घूमती दै । अर्थात्‌ दा 
जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मार्गे निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया. है, उस उस ह डक 
लोक घूमते हैं। ( पयो दुहाना० ) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फुल, य रअ र 
यदार्थो से सब प्राणियों को निरन्तर पूर्ण करती है । तथा अपने अपने घूमने के माग ला 
सदा घूमते घूमते नियम ही से प्रात हो रहे हैं। (सा प्रन्र्‌वाणा० ) जो विद्यादि उत्तम गु है 
देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिये सब जगत्‌ रष्टान्त हैं। ओर १ जो न 2 
उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और पृथिवी, सूय्ये, वायु ऑर चन्द्राद 
गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है॥ २॥ 
त्व सोम पितूमिंः संविदानोऽनु द्यावांएथिवी आ ततन्थ । 
तरमै त इन्दो हुविषां विधेम व॒यं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
. ऋण ञ०६।अ°०४। व० १३। मं० ३॥ 
माघ्यम्‌ त्वं सोम० ) । अस्याभिप्रायः--अस्मिन्सन्त्र चन्द्रलोक 
पृथिवीमलुञ्रमतीत्ययं विशेषो ऽस्ति । ठ 
अयं सोमर्चन्द्र्होकः पितृभिः पितृवत्पालकणु णः सह १ का कट | 
. ज्ञातः सन्‌ भूमिमतुञ्रमति । कदाचित्त्रय्य पथिव्योमध्येऽपि अमन त्यथः 
अस्यार्थं भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
धावाप्रथिवी एजते? इतिमस्त्रवर्णार्था धौः सस्यं, परथिवी च अमतत 
तथा ' एजते र्था दोः द्य ह 
त्यर्थः । अर्थात्‌ स्यां स्वस्यां कक्षायां सर्वे लोका श्रमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ 
इति पृथिव्यादिलोक भ्रमणविषयः संक्षैपतः 
भाषार्थ--( त्वं सोम० ) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक पृथिवी के a छ 
घुमता है। कभी कभी सूर्य झौर पृथिवी के बीच में भी आ जाता है । इस मन्त्र का अर्थ अच्छ 
तरह से भाष्य में करेंगे ! | | - 
त्रं गश करने वाले सूय 
तथा ( द्यावापृथिवी ) यह्‌ बहुत मन्त्रों में पाठ है कि द्यौः नाम प्रकाश ` 2 म 
प्रादि लोक, और जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते 
हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं ॥ ३॥ 
इति संक्षैपतः पृथिव्यादिलोकञ्रमणविषयः 


है 
2 वलि 
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अथाकर्षणानकर्षणविषयः 


यदा तें हृय्येता हरी वावृधाते दिवेदिवे । 


NAAN 


आदित्ते विश्वा ्चुवनानि येमिरे ॥ १॥ 
ऋण ग्र ६। अ० १ । व० ६] मं० ३॥ 
। भाष्यम्‌--( यदा ते० ) अस्याभिप्रायः-प्रय्यॅण सह सर्वेषां लोकानामा- 
कपणमस्ति, ईश्वरेण सह सर्ग्यादिलोकानां चेति । 


हे इन्द्र थर वा वायो स्य ! यदा यस्मिन्काले ते हरी आकषणप्रकाशन- 
हरणशीली. बलपराक्रमगुणावश्चौ किरणौ वा हस्यंतो प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानौ 
भत्रतस्ताभ्यां ( आदित्‌ ) तदनन्तरं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च (ते) 
तव शुणाः प्रकाशाकर्षणादयो ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि श्रुवनानि सर्वान्‌ 
रोकानाकपशेन ( येमिरे ) नियमेन धारयन्ति । अतः कारणात्सवे ठोका! सवां 
स्वां कक्षां विहायेतस्ततो नेव विचलन्तीति || १ ॥ . 


भाषाथ--( यदा ते० ) इस मन्त्र का ग्रभिप्राय यह हे कि सव लोकों के साथ सूय्यं का 


आकर्षण और सुर्य दि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । 


( यदा ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर | आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब संसार का 
घाररण, श्राकषण ओर पालन होता है । आपके ही सब गुण सूर्य्यादि लोकों को धारण करते हैं। 
इस कारण से सब लोक श्रपंनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते । 


इसरा श्रथं-इन्द्र जो वायु, सूय्यं है, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश श्रौर बल झादि 


बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सव लोकों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारणा, आकर्षण भौर' . 


प्रकाश होता है । इस हेतु से सब लोक थपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल 
भी नहीं सकते ॥ १ ॥ 


यदा ते मारतीबिशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा भुर्वनानि येमिरे ॥ २॥ 


I ST TP FT >>. 


कू अ० ६। अ० १। व ६। मं० ४॥ 
भाष्यम्‌--( यदा ते मारुती० ) अस्याभिप्रायः--अत्रापि पूर्वमन्त्रवदाक 


पणविद्यास्तीति । 


` है पूर्वोक्तेन्द्र | यदा ते तब मारुतीर्मारुत्यो मरणघर्माणो मरुखधाना वा विश | ॥ 
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भ्राकषणानुकषंराविषय: १४१ 





प्रजास्तुभ्य येमिरे तवाकपणधारणनियमं प्राप्नुवन्ति तदेव सर्वाणि विश्वानि शुवनानि 
स्थिति लभन्ते । तथा तवत्र गुणेियेमिरे आकषणनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । अत 
एव सर्वाणि अ्ुवनानि यथाकक्षं अमन्ति वसन्ति च ॥ २ ॥ 
भाषाथ ( यदा ते मारुती० ) अ्रभिप्रायः--इस मन्त्र में भी भ्राकषंण विद्या है । हे 
परमेश्वर ! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयघमंवाली भ्रौर जिसमें वायु प्रधान है, वह 
भ्र'पके आकर्षणादि नियमों से, तथा सूर्य्यलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। जब इन 
प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, तभी भुवन अर्थात्‌ सब लोक अपनी अपनी कक्षा में 
घूमते और स्थान में बस रहे हैं ॥ २॥ 
यदवा सय्येममु दिवि शक्रं ज्योतिरिधारयः । 
` आदित्ते बिश्वा झुवनानि येमिरे ॥ ३ ॥ 
ऋ० भ्र० ६। अ० १। व० ६ | म० ५॥ 
भाष्यस्‌--( यदा सूय० ) । अभिप्रायः--अत्रापि पूववदसिप्रायः । हेः 
परमेश्वरा सूय्य भवान्‌ राचितवानस्त ! यद्दिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्त 
साम्नथ्यं ज्योतिः प्रकाशमय वत्तते, तेन त्वं सर्य्या दिलोकानंधारयो धारितवानसि । 
( आदित्त ) तदनन्तरं ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि हृय्योदयों ठोका अपि 
( येमिरे ) तदाकर्षणनियमेनेव स्थिगणि सन्ति । अर्थायथा पर्यस्याकपंणेन एथि- 
व्यादयो लोकास्तिष्ठान्ति, तथा परमेश्वरस्याकषणेनव सूर्यादयः सवे लोका नियमेन 
सह वत्तन्त इति ॥ ३ ॥ 
भाषाथ (यदा सुय्यं०) अभिभ्रायः-इस मन्त्र में भी शाकर्षणविचार है । हे परमेश्‍वर ! ` 
जव उन सूर्य्यादि लोकों को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, और श्राप 
अपने श्रनन्त सामथ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्य्यं ओर पृथिवी आदि; लोकों 
और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं। इन सूर्य्यं आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण 
से धारण होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण ग्रौर धारण कर 
रहा है॥ ३॥ 
व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भृतोऽन्तर्वावंदकृणोज्ज्योतिषा तम; । 
वि चमेणाव धिषणे अवत्तयद्वे्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० झ० ४। अ० ५। व० १० । मं० ३॥ 


भाष्यस्‌--( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) अभिग्रायः-परमेश्वरप्रयलोको सर्वाः 
न्लोकानाकषणग्रकाश्ञाभ्यां धारयत इति । | 
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१४२ ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 
विक? 


हे परमेश्वर ! तव सामर्थ्येनेव वेश्वानरः पूर्वोक्तः रूग्योदिलोकों रोदसी | 


यावाएृथिव्यौ भूमिप्रकाशौ व्यस्तम्नात्स्तम्भितवानस्ति । अतो भवान्‌ मित्र $्ष | 


सर्वेपां लोकानां व्यवस्थापको5स्ति । अदभुत आश्रय्यस्वरूपः स सवितादिलोको | 


ज्योतिषा तमोऽन्तरक्रणोत्तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावत्तथव घिषणे धारण- | 


क्यों द्यावापूथिव्यौ घारणाकर्षणेन व्यवर्तयत्‌ । विविधतयेतयोवेत्तमानं कारयति | 
कस्मिन्निव ! चर्मण्याकर्षितानि लोमानीव | यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकर्षितानि 


Sos sn“ 


भवन्ति) तथैव घ््यादिबलाकर्षणेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयस्‌। अतः | 
a ° ७ बद्विश्वं छर दिलोक । 
किमागतं ! वृष्ण्यं वीयं सब जगच्च दर्या दिलोको धारयति । दर्ण्यादेधारण- | 


मीश्वरः करोतीति । ४ ॥ 


भाषाधे- ( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) ग्रभिप्राय:--इस मन्त्र में भी श्राकर्षणबिचार है। हे | 


परमेश्वर ! श्रापके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्यं आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता है। इस 
हेतु से सूर्य आदि लोक भी अपने अपने आकर्षण से अपना और पृथिवी आदि लोकों का भी धारण 
करने में समर्थ होते हैं। इस कारणा से आप सब लोकों के परम मित्र और स्थापन करने वाले हं 
और आपका सामर्थ्यं त्यन्त ग्राश्चर्यंरूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार को 


निवृत्त कर देते हैं। तथा प्रकाशरूप ग्रौर अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण भोर | 


आकर्षण व्यवहार में वत्ते हैं। इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह 
आकर्षण किस प्रकार से है, कि जैसे त्वचा में लोमों का ग्राकर्षण हो रहा है, वसे ही सूर्य रादि 
लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है, भौर परमेश्वर भी इन सूये आदि 
लोकों का आकषण कर रहा है ॥ ४॥ 


आकृष्णेन रजसा बत्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै च । 
हिरण्ययेन सबिता ग्थेना देवो यांति शुवनानि पझ्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
| य० अ० ३३ । मं० ४३॥ 
भाष्यम्‌--( आकृष्णेन० ) । अभिप्रायः--अत्राप्याकर्षणबिध्यास्तीति 
सविता परमात्मा ब्रण्यलोको वा रजसा सर्वेलोक: सहाकृष्णनाकषणगुणेन सह वतम 
नोऽस्ति । कथंभूतेन गुणेन ? हिरण्ययेन ज्योतिर्मयेन । पुनः कथं भूतेन ? रमणा 
` न्दादिव्यवहारसाधकश्ञानतेजोरूपेण रथेन । कि कुवन्‌ सन्‌ ? मत्य मनुष 
सत्यवित्ञानं किरणसमूहं वा स्वस्वकक्षायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन तथा च म 
पृथिव्यात्मक लोक प्रत्यमृतं मोक्षमोषध्यात्मक वृष्टयादिक रसं च प्रवेशयन्सन्श। 
वत्तमानोऽस्ति ।. स च ब्रय्यों देवो धोतनात्मको श्रुवनानि सर्वान्‌ ढोकान्धारयति 
तथा पश्यन्दशयन्सन्‌ रूपादिक विभक्त याति प्रापयतीत्यथः 
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भ्राकषेणानुकषंणविषय: | १४३ 
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अस्मान्पूचमन्त्राद दमिरक्तुभिरिति पदानुवत्तनात्सूय्यो याभिः संवेदिवस- 
रक्तुभिः सर्वाभी रात्रिभिश्रार्थात्सर्वान्लोकान्प्रतिक्षणमाकपतीति गम्यते | एवं सर्वेपु 
लोकेष्वास्मिका स्वा -स्वाप्याकपणशक्तिरस्त्येव । तथानन्ताकपणशाक्तस्तु खलु 
परमेश्वरे ऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति। अत्राहुनिरक्तकारा 
यास्काचार्य्या!--- 


'लोका रजांस्युच्यन्ते |।' .निर अ० ४। खं० १९ ॥ 'रथो रहतेर्गतिकर्मणः 
स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेर्वा, - रसतेवा ।।' 
निए० ग्र ६ । खं ११॥ “विश्वानरस्यादित्यस्य ।।› निद० ग्र १२ | खं० २१॥ 


अतो रथशब्देन रमणानन्दकरं ज्ञानं तेजो गृह्यते | इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु 
धारणाकर्पणविधायका बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ।| ... 
इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संक्षेपत: 
भाषार्थ--( आकृष्णेन ) अभिप्रायः इस मन्त्र में भी आकर्षणर्बिधा है । सविता जो 
परमात्मा, वायु और सूर्यं लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण गुण से सहित वत्तते है । 
सो हिरण्यय अर्थात्‌ अनन्त बल, ज्ञान और तेज से सहित “रथेन आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करने के योग्य 
ज्ञान और तेज से युक्त हैं। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हुदयों में अमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को 
सदैव प्रकाश करता है। और सूयंलोक भी रस आदि पदार्थों को मत्यं अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश 
करता, और सब लोकों को व्यवस्था से ग्रपने अपने स्थान में रखता है । वेसे ही परमेश्वर धर्मात्मा 
ज्ञानी लोगों को भ्रमृतरूप मोक्ष देता, और सूरयेलोक भी रसयुक्त जो श्रोषधि और बृष्टि का भ्रमृत- 
रूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है । सो परमेश्वर सत्य असत्यः का प्रकाश और सब लोकों का 
प्रकाश करके सबको जनाता है । तथा सूर्य लोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । 


इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में 'युभिरक्तुमिः' इस पद से यही अथे आता है कि दिन रात 
अर्थात्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का, और सूर्य ्रादि लोकों के साथ परमेश्वर का 
आकर्षण हो रहा है । तथा सब लोकों में ईश्वर ही को रचना से अपना अपना आाकर्षण है, ओर 
परमेश्वर की तो श्राकषंणरूप शक्ति अनन्त है । यहां लोकों का नाम 'रज' है। भौर रथ शब्द के 
अनेक श्रर्थ हैं, इस कारणा. से कि जिससे रमण ौर आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ' कहते 
हैं । इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । ऐसे धारण 
भ्रौर ्ाकर्षणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं ॥ ५ ॥ 





इति घारणाकषंणविषयः संक्षेपतः 
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अथ प्रकाश्यप्रकाशक विषयः संक्षेपतः 


रयेण चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्र विषये विचार:-- 
सत्येनोच॑मिता भूमिः बर्य्येणोत्तंभिता धीः । 
ऋतेन दित्यास्तिष्ठान्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ १ ॥ 
` सेमेनाढित्या लिनः सोमेन थिवी मही । 
अधो नक्ष॑त्राणामेषामपस्थे सोम आहेतः ॥ २ ॥ | 
भ्रथवे० कां० १४ | [ प्रपा० २९ | अनु० १ । म० १-२ ॥ 
क! स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्जायते पुन! । 
किशसिविद्धिमस्य॑ भेपज किं वा वर्नं महत्‌ ॥ ३॥ 
. सूर एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुर्न! । 
अग्निहिमस्य भेष॒जं भूमिंरावपनं महत्‌ ॥ ४.॥ 


भाष्यम्‌--( सत्येनो० ) ।  एपामभिप्रायः--अत्र चन्द्रपृथिव्यादिलोकानां 
र्यः प्रकाशको ऽस्तीति । र 

इयं भूमिः सत्येन नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणोत्तमितोध्वमाकाशमध्ये धारितास्ति 
वायुना ब्रयैण च । ( द्रय्येण° ) तथा यौ सर्व! प्रकाशः रय्येणोत्तभितो धारितः । 
-( ऋतेन० ) कालेन द्स्यण वायुना वाऽऽदित्या द्वादश मासाः किरणाख्नसरेणवो 
बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । (. दिवि सोमो अधिश्रितः ) एवं दिवि धयोतनात्मके 
्यप्रकाशे सोमश्चन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्प्रकाशितो भवति । अर्थाच्चन्द्र- 
ठोकादिपु स्वकीयः प्रकाशी नास्ति, सै चन्द्रादयो लोका; प्य्यप्रकाशनेव प्रकाशिता 
भवन्तीति वेगम्‌ ।। १ ॥ 


( | सोमेनादित्या ० ) सोमेन चन्द्ररोकेन सहादित्याः किरणाः सयुज्य ततो . 


निवृत्य च भूमि प्राप्य बलिनो बल कचु शीला भवन्ति, तेषां बलप्रापकशीलत्वात्‌ । 
तग्मथा, यान्तो | ( यावति १) ] 5न्तरिक्षदेशे स्य्रकाशस्यावरणं एथिवी करोति 
तावति देशेऽधिक शीतलत्वे भवति । तत्र द्य किरणपतनाभावात्तदभावे चोष्णत्वा- 
भावाचं बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशन सोमाधौषध्या- 
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दिना च प्रथिवी मही बलवती पुष्टा भवति । अथो इत्यनन्तंरमेषां नक्षत्राणांमुंपस्ये 
समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्वत्तत इति विज्ञेयम्‌ || २ ॥ 


( कः स्वि ) । कोद्य काकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽप्र स्वेनेव स्वयं प्रकाशितः 
सन्‌ भवतीति ? कः पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शीतस्य भेषजमंषधं 
किमस्ति १ तथा बीजारोपणाथ महत्तेत्यमिव किमत्र भवतीति प्रशनाश्चत्वारः ।।३॥। 

एषां क्रमेणोत्तराणि--( स्रण्य एकाकी० ) । अस्मिन्संसारे संख्य एकाकी 
जरति, स्वयं प्रकाशमानः सननन्यान्सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति । तस्येव प्रकाशेन 
चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्तीति । 
आग्निहिमस्य शीतस्य भेषजमौषधमस्तीति । भूमिमहदावपनं बीजारोपणादेरधिकरणं 
क्षेत्र चेति ॥ ४ ॥ 


वेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति । 
इति प्रकाइयप्रकाशकविषयः 
भाषार्थ--( सत्येनो० ) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 
प्रकार के होते है--एक तो प्रकाश करने वाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हैं । 


्रर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामथ्यं से सूर्य्यं आदि सब लोकों को धारण किया 
है। उसी के सामर्थ्यं से सू्य्यलोक ने भी ग्रन्य लोकों का घारण और प्रकाश किया है । तथा ऋत 
अर्थात्‌ काल महिने" सूयं किरण भौर वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थो का यथावत्‌ 
धारण किया है । ( दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूये के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित 
होता है । उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि जोक का ही है। भौर ईश्वर का प्रकाश तो सब 
में है। परन्तु चन्द्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सूयं अ दि लोकों से ही चन्द्र और 
पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं॥ १॥ 

( सोमेन।दित्या० ) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होके, उससे उलट कर 
भूमि को प्राप्त होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं । क्योंकि आकाश के जिस जिस 
देश में सुर्यं के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश में शीत भी अधिक होता है । 
जिस जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, उस उस देश में गर्मी भी कमती होती है । 
फिर गर्मी के कम होने श्रौर शीतलता के अधिक होने से सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते 

हैं। उनको जमने से पुष्टि होती है । झौर जब उनके बीच में सूर्य्यं की तेजोरूप किरणा पड़ती है, 
१. महीने--सं० २॥ सं०॥ 
२. तथा ऋत भ्र्थात्‌ काल ने महि ने सूग्यं ने किरण और वायु ने सी यथायोग्य ओर 
' सुक्ष्म स्थूल त्रसरेणु रादि पदार्थो का धारण किया है। हस्तलेख ॥ सं० ॥ 
१९ 
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तब उनमें से भाफ उठती है । उनके योग से किरण भी बलवाली होती हैं। जैसे जल में सूर्य का 


प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है, और चन्द्रमा के भ्रकाश और वायु से सोमलता आदि ओषधियाँ भी 
पुष्ट होती हैं, और उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्रलोकों के समीप चन्द्रमा 
को स्थापित किया है ॥२॥ | 

(कः स्वि० ) । इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं। उनके बीच में से पहिला ( प्ररन )--कौन 
एकाकीं अर्थात्‌ अकेला विचरता, ओर अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है? ( दूसरा )--कोन दूसरे के 
प्रकाश से प्रकाशित होता है? ( तीसरा )--शीत का औषध क्या है ? और ( चौथा )--कौन | 


बडा क्षेत्र प्र्थात्‌ स्थुलपदार्थ रखने का स्थान है॥ २ ॥ 


इन चारों प्रदनों का क्रम से उत्तर देते हैं--( सूर्य एकाकी० )। (१ ) इस संसार में सूय्यं 
ही एकाकी प्र्थात्‌ अकेला विचरता, और अपनी ही कील पर घुमता है, तथा भ्रकाशस्वरूप होकर 


सब लोकों का प्रकाश करने वाला है। (२ ) उसी सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। 


(३) शीत का औषध अग्नि है.। (४) और चौथा यह है--पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान 
तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत है। 


वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं। उनमें से यहां एकदेशमात्र लिए 
दिया है । वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूर्वक झा जावेंगे ।। ४ ॥। 


इति संक्षैपतः प्रकाइयप्रकाशकविषयः 
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अश गरितविद्याविषयः 


एका च मे तिसर्थ मे तिस मे पश्च च मे पञ्च॑ च मे सपत चं मे सप्त 
. च॑ मे नर्व च भे नर्ब च म॒ एकादश च म एकादश च मे त्रयोंदश च मे 
त्रयोदश च मे पञ्चदश च भे पञ्च॑दश च में सप्तदेश च मे सप्तदेश च मे 
 नवंदश च मे नर्षदश च म एकविश्शतिथ म एकंविश्शतिश्र मे त्रयोविश्शातिश्र 
भे त्रयोविश्शतिश्र मे पञ्चाबिशशतिश्च मे पञ्चविश्शतिथ मे सप्तविश्शतिश्र मे 
सप्तविंश्शतिश्र मे नव॑विश्शतिश्र मे नरबविश्शतिश्व म एक॑त्रिशशच्च म एर्कत्रिश- 
शच्च मे त्रय॑स्त्रिश्शच्च मे यज्ञेन कन्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

चतंखश्र मेऽष्टौ चं मेऽष्टौ च मे दादश च मे दादश च मे षोर्डश च म 
षोडश च मे विश्शतिर्थ मे विशतिश्च मे चतुविश्शातिश्च मे चतुर्विश्शतिश्र 
मेऽष्टाविशतिश्च मेऽष्टाबिंशशतिश्च मे द्वात्रिश्शच्च मे द्वात्रिश्शच्च मे षट्त्रिं<- 
शच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिशशच्चं मे चत्वारिशशच्चं मे चतुश्वत्वारिश- 
शच्च मे चर्तुअत्वारिश्शच्च मेऽष्टाचंत्वारिशशच्च में यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥ २॥ 

य० अ० १८ । मं० २४, २५ ॥ 

भाष्यस्‌--अभिग्रायः--अनयोमन्त्रयोमं ध्ये सन्वीश्वरेणाङ्कबीजरेखागणितं 
प्रकाशितमिति । ( एका० ) एकार्थस्य या वाचिका संख्याति (१), सेकेन पुक्ता 
दो भवतः (२), यत्र द्वावेकेन युक्तो सा त्रित्ववाचिका (३) ॥ १ ॥ 

दवाभ्यां हौ युक्तो चत्वारः (४), एवं तिसूमिश्तित्व संख्यायुक्ता षट्‌ (६), 
एवमेव चतस्रश्च मे पञ्च च. मे इत्यादिषु परस्परं सँयोगादिक्रिययाऽनेकविधाइक- 
गंणितविधा सिध्यति । अन्यत्खन्वत्रानेकचकाराणां पाठान्मचुष्येरनेकविधा गणित- 
विद्याः सन्तीति वेधम्‌ । 

सेयं गणितविधा वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिख्यते । 
प्रन्त्वीरशा मन्त्रा ज्योतिषशाख्रस्थगणितबिधाया मूलमिति विज्ञायते । इयमङ्कसंख्या 
निश्चितेषु संख्यातपदार्थेषु प्रवततते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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€< © € ० Ou 2: 
ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तेषां विज्ञानाथ बीजगणितं प्रवत्तते । तदपि 
विधानम्‌ 'एका चेति । अ-क इत्यादिसंकेतेनेतन्सस्त्रादिभ्यो बीजगणितं निःसरती- 


त्यवघेयम्‌ । २ ।। 


२ ३ २ ३१२ 3२९ ३ १ २ न्य न्स २ > 
अग्न आ याहि वीतये शूणानो इव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ।। 


साम० छं० प्र १। खं० १। | मं० १ ] ॥ 

यैका क्रिया इचर्थकरी प्रसिद्धेति न्यायेन स्वरसङ्केताङ्केवीजगणितमपि 

साध्यत इति बोध्यस्‌ । एवं गणितविधाया रेखाग्रणितं तृतीयो भागः 
सोऽप्यत्रोच्यते । 


भाषार्थ--( एका च मे० ) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अङ्क, बीज श्रौर रेखा भेद 
से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अङ्क (१) जो संख्या है, सो दो वार 
गणने से दो की वाचक होती है । जैसे १ १२। ऐसे ही एक के श्रागे एक, तथा एक के आगे 
दो, वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से . 
चार (४), तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), श्रथवा तीन को तीन से गुणने 
से ३५८ ३-९ हुए ॥ १॥ 

इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आट 
इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैज्ञाने से सब गणितविद्या निकलती. है । 
जँसे पांच के साथ पाँच ( ५५ ), वैसे ही पांच पांच छः छ: ( ५५ ) ( ६६ ) इत्यादि ' जान लेना 
चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के श्र्थो: को भ्रागे योजना करने से भ्रद्धों से अनेक प्रकार की गणित- 
विद्या सिद्ध होती. है । क्योंकि इन मन्त्रों के अर्थ और श्रनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक 
प्रकार की गणितविद्या अवश्य जाननी चाहिये । 

भ्रौर जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र वहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के 
ग्रभिप्राय से गणितविद्या सिद्ध कौ है। भौर अङ्को से जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित 
और संख्यात' पदार्थों में युक्त होती है। | े 

आर अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी एका च 
मे०' इत्यादि मन्त्रं ही से सिद्ध होता है । जैसे: (अ.+ क) (प्र-क) (क-:श्र) इत्यादि संकेत से 


निकलता है । यह भी वेदों. ही. से ऋषि. मुनियो ने. निकाला है। ( असन भ्रा० ) इस मन्त्र के संकेतों 


सेभी बीजगणित निकलता है । ओर इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदों 
_ही से सिद्ध होता है॥ २॥ 


१-वैसे ही छः छः (६६) सात सात (७७) आठ ग्राठ इत्यादि । | स प्रकार 
* " होना चाहिये. ॥ सं० ॥ | 








२-प्रसंख्यात-ह० ले० व सं० १-२ ॥ सं० ॥ 
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गणितविद्याविषय: - १४६ 








इय वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 
अयश्सोमो बृष्णो अश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परम व्यॉम ॥ ३ ॥ 
य° अ० २३ । मं० ६२ ॥ 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमार्सात्‌ परिधिः क असीत । 
छन्दुः किंमासात्‌ प्रउगं किमुक्थं यद्देवा देवमय॑जन्त विश्वे ॥ ४॥ 
ऋ० ग्र ८। अ० ७। व० १८ । मं० ३ ॥ 
भाष्यम्‌ इयँ वेदिः ) । अभिप्राय!- अत्र मन्त्रयो रेखागणित 
प्रकाश्यत इति । 
इयं या वेदिख्िकोणा, चतुरा, सेनाकारा, वतु लाकारादियुक्ता क्रियतेऽस्या 
वेदेराङ्गत्या रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं पृथिव्याः परोऽन्तो यो भागो- 
ऽर्थात्सवगः सत्नवेष्टनवदस्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो 
रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोऽयं ग्रुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य 
वा नामिरस्ति । ( अय सो० ) सोमलोकोप्येवमेव परिध्यादियुक्तोऽस्ति । 
( वृष्णो अश्व० ) वृष्टिकच¦ सयस्याग्ने्वायोवी वेगहेतोरपि परिध्यादिकं 
तथेवास्ति । ( रेतः ) तेषां वीयमोषधिरूपेण सामथ्याथ त्रिसतृतमप्यस्तीति वेधम्‌ । 
( ब्रह्मायं वा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः ( परमं व्योम ) अर्थात्परिधिरूपेणान्तबंहि 
स्थितमस्ति ॥ ३ ॥ 


( कासीत्‌ प्रमा ) यथाथज्ञानं यथाथज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ ? 
सर्वस्येति शेषः । एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं 
क्रियते, सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य ( [किं] निदानम्‌ ) कारणं किमस्ति ! 
( आज्यम्‌० ) ज्ञातव्यं घृतवत्सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ १ सवदुः- 
खनिवारकमानन्देन स्निग्ध॑ सारभूतं च ? ( परिधि; क० ) तथास्य सवस्य 
विश्वस्य पृष्ठावरणं क आसोत्‌ ? गोलस्य. :पदार्थस्योपरि सवतः पत्रवेष्टन कृत्वा 
यावती रेखा लभ्यते स॒ परिधिरित्युच्यते | ( छन्दः ) स्वच्छन्दं स्वतन्त्रं वस्तु 
किमासीत्‌ १ ( प्रउगं० ) ग्रहोक्थं स्तोतव्यं किमासीत्‌ ? इति प्ररनाः । 
एषामुत्तराणि- ( यद्देवा दे० ) यत्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांसः 
( अयजन्त ) समपूजयन्त) पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति च, स एव सवस्य ( प्रमा ) 
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:ययार्थतया ज्ातास्ति, ( प्रतिमा ) 'परिमाणकर्चा एखमेवाग्रेऽपि पूर्वोक्तोञ्थों 
योजनीयः । 

अत्रापि 'परिवि' शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या 
ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश उक्तास्ति। एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि वेदेषु बहवो 
मन्त्राः माना ॥ [४] ॥ 

इति संक्षैपतो गणितविद्याविषयः 
भाषार्थ- ( इयं वेदिः० ) । अभिप्राय--इन मन्त्रं में रेखागरित का प्रकाश किया है । 

क्योंकि वेदी की रचना में रेखागणित का भो उपदेश है । जैसे तिकोन, चौकोन, सेनपक्षी के आकार 
और गोल आदि जो वेदी का श्राकार किया जाता है, सो आयौँ ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना 
था । क्योंकि ( परो अन्त: पृ० ) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको परिधि, और ऊपर से 
अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि मध्य 


शोर अन्त प्रादि रेखाओं को भी जानना चाहिये, और इसी रीति से तियंक विषुवत्‌ रेखा आदि 
भी निकलती हैं ।। ३॥ 


( कासीत्प्र० ) अर्थात्‌ यर्थात्‌ ज्ञान क्या है? ( प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल किया 
जाय सो क्या चीज है ? ( निदानम्‌ ) अर्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वह क्या चीज 
है ( आज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है ?. ( परिधिः० ) परिधि किसको कहते हैं ? 
( छन्दः० ) स्वतन्त्र वस्तु क्या है ? ( प्रउ० ) प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या हैँ? 
इन सात प्रश्‍नों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता है ( यद्देवा देव० ) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते 
हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है । 

इन मन्त्रों में भी 'प्रमा और 'परिधि' आदि शब्दों से रेखागरित साधने का उपदेश 


परमात्मा ने किया है। सो यह तीन प्रकार की गरितविद्या भ्रार्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है भर 
इसी आर्य्यावत्त देश से सवंत्र भुगोल में गई है ॥ [ ४ ] ॥ 


इति संक्षैपतो गणितविद्याविषय 
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अथेश्वरस्तृतिप्रार्थनायाचनासमर्परणविषयः' 


स्तुतिविषयस्तु 'यो भृतं च इत्यारभ्योक्तो, वक्ष्यते च । अथेदानीं प्रार्थना- 
विषय उच्यते-- | 

तेजोंऽसिं तेजो मयिं घेहि वौय्यमासे वीये मयिं घेहि बलमासे बलं मयिं 
घोहि । ओजोऽश्योजो मयि घेहि मन्युरासि मन्युं मयिं घेहि सहोऽसि सहो 
मर्यि घोहे. ॥ १॥ य° अ० ११ । मं० ६॥ 
मयीदमिन्द्र॑ इन्द्रियं द॑घात्वस्मान्‌ रायां मघवां नः` सचन्ताम्‌ । 
अस्माक सन्त्वाशिषः सत्या न; सन्त्वाशिषः० ॥ २॥ य° भ्र २। मं० १०॥ 

याँ मेधां देवगणाः पितरश्चोपासंते । 

तया माम॒द्य मेधयाग्नें मेधाबिंनं कुरु स्वाहा ॥ हे ॥ 

य० ० ३२ | मं० १४॥ 
भाष्यम्‌--अभिप्रायः-- तेजञोऽसी' त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनादि- 
विषयाः प्रकाश्यन्त इति बोध्यस्‌ । 

( तेजोऽसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणेः प्रकाशमयो- 
ऽसि, मय्यप्यसंल्यातं तेजो विज्ञानं घेहि । ( वीय्यमसि० ) हे परमेश्वर ! त्यै वीय- 
मस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि गरीरबुद्धिशौ्यसपूत्यादिवीय्य पराक्रम 
स्थिरं निधेहि । ( बलम्‌° ) हे महाबलेश्वर ! त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यनुग्रहत 
उत्तमं बलं घेहि स्थापय । ( ओजो० ) हे परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मय्यप्योजः 
सत्यं विद्याबलं घेहि । ( मन्युरसि० ) हे परमेश्वर ! त्यै मन्द शान्प्रति क्रोधकृदसि, 
मय्यपि स्वसचया हुष्टान्प्रति मन्युं घेहि | ( सहो5सि० ) हे सहनशीलेश्वर ! त्व 
सहोऽसि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि । एवं ऋपयतदादिशभान्युणान्मह्य 
देहीत्यथः ॥ १ ॥। 


॥ क 
२--संहिता में उपलब्ध पाठ--सघवानः ॥ स०॥ 
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१५२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


0000000000 मन लक पी 
सह वर्चमानानस्मान्सदा कृपया करोतु पालयतु च । ( अस्मान्‌ रायो० ) तथा 
नोऽस्मभ्यं मघे परमं विज्ञानादिथनं विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा भवान्‌ सं परमोत्तमं 
राज्यादिधनमस्मदर्थ दधातु । ( सचन्ताम्‌ ) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु । 
तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु. सचन्तां समवेता भवन्त्वितीश्वरा 55ज्ञास्ति । ( अस्माक€ 
स० ) तथा हे भगवान्‌ ! त्वत्कृपयाऽस्माकं सर्वा आशिष इच्छा; सवदा सत्या 
भवन्तु | मा काश्रिदस्माक चक्रवत्तिराज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोधा 
` भवेयुः ॥ २ ॥ 
_ (यां मेघां ) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणाबत्या बुद्धया 
मह (मा) मां मेधाविनं सर्वदा कुछ । का मेघेत्युच्ते--( देवशणाः० ) 
बिदवत्समूहाः, पितरो विज्ञानिनश्च याङ्टुपासते | ( तया? ) तया मेधया ( अध ) 
. वत्त॑मानदिने मां सवेदा युक्तं कुरु संपादय । ( स्वाहा )-- 
अत्र स्वाहाशब्दार्थ प्रमाणं निरुक्तकारा आहुः 
'स्वाहाकृतयः, स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, 
स्वाहुतं हबिजु होतीति बा । तासामेषा भवति ॥) निर० अ ८। खं० २० ॥| 
स्वाह्शब्दस्यायमथः--( सु आहेति वा ) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकर 
प्रियं वचनं. सर्वेमलुष्येः सदा वक्तव्यम्‌ | ( स्वा वागहेति वा ) या ज्ञानमध्ये 
स्वकीया वाखचंते, सा यदाह तदेव वाशिन्द्रियेण सर्वदा बाच्यस्‌ .( स्तं प्राहेति 
वा) स्वं स्वकीयपदार्थ प्रत्येष स्त्वं वाच्यं, न परपदार्थ प्रति चेति ( स्वाहुत 
हषिजु होतीति वा ) सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हृविः सदा होतव्यमिति 
स्वाहाशब्दपर्य्यायार्थाः । ३ ॥ र | 
भाषार्थे -अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ तिजोश्सी'त्यादि मन्त्रों में केवल ईश्वर की 


. आर्थेना, याचना समर्पण और उपासना विषय* है सो ग्रागे लिखा जाता है । परन्तु जानना चाहिये 
कि स्तुतिविषय तो यो भुतं च०' इत्यादि मन्त्रं में कुछ कुछ लिख दिया है, भौर आगे भी कुछ 
लिखेंगे । यहां पहिले प्राथंनाविषय लिखते हैँ | 

( तेजोऽसि० ) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! श्राप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान- 

: रूप प्रकाश कीजिये । ( वीयंमसि० ) हे जगदीश्वर ! श्राप अनन्त पराक्रमः वाले हैं, मुझको भी 
पुणं पराक्रम दीजिये । ( बलमसि०) हे अनन्त बलवाले महेरवर ! आप अपने अनुग्रह से मुझको 
भी शरीर और आत्मा में पुणं बल दीजिये । ( प्रोजो० ) हे सबंशक्तिमन्‌ ! आप सब सामर्थ्यं के 


oe BSS eS TET आप.सव र 
१--उपासना विषय “युजते मन उत०' इत्यादि मन्त्र से ग्रारस्म किया है ॥ सं० ॥ 
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निवासस्थान हैं, अपनी करुणा से यथोचित सामथ्ये का निवासस्थान मुझकों भी कीजिये । 
( मन्युरसि० ) हे दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट कामों रौर दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का 
स्वभाव मुक में भी रखिये ( सहोऽसि० ) हे सवके सहन करनेहारे ईश्वर ! श्राप जैसे पृथिवी आदि 
. लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं, वसे ही सुख, दु:ख, हानि, लाभ, 
सरदी, गरमी, भूख, प्यास. भ्रौर युद्ध भ्रादि का सहने वाला मुझको भी कीजिये। अर्थात्‌ सब शुभ 
गुण मुझको देके भ्रशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १ ॥ 

(मयीदमिद्ध०) हे उत्तम ऐश्वयंयुक्त परमेश्वर ! ग्राप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम 
इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुझमें स्थिर कोजिये । अर्थात्‌ हमको उत्तम गुण और पदार्थों 
के सहित सव दिन के लिये कीजिये । (भ्रस्मान्‌ रा०) हे परमघन वाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य 
श्रादि धन वाले हमको सदा के लिये कीजिये । (सचन्तां०) मनुष्यों के लिये ईश्‍वर की यह आज्ञा दै 
कि हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण ग्रौर उत्तम ही कर्मों 
का सेवन सदा करते रहो । (श्रस्माकईस०) हे भगवन्‌ ! ग्रापको कृपा से हम लोगों की सब इच्छा 
सवंदा सत्य ही होती रहें, तया सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य आदि 
बड़े बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ॥ २॥ 

(यां मेधां०) इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि- हे परमात्मन्‌ .! आप भ्रपनी कृपा से, जो 
प्रत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि हे, उससे युक्त हम लोगों को 
कीजिये, कि जिसके प्रताप से देव श्रर्थात्‌ विद्वानु और पितर भर्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग भ्रापको 
उपासना सब दिन करते रहें (स्वाह्म ०) इस शाब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार 
से कहा है, सो लिखते हँ कि-- 

' (सु आहेति घा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला भ्रौर प्रिय वचन सदा 
बोलना चाहिये । (स्वा वागाहेति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिये, कि 
जैसी वात उनके ज्ञान के बीच में वत्तंमान हो, जीभ से भी सदा वंसा ही बोलें, उससे विपरीत 
नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को भ्रपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । 
अर्थात्‌ जितना जितना घमंयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थे ग्रा हो, उतने ही में सदा सन्तोष करें। 
(स्वाहुतं ह०) अर्थात्‌ सवं दिन अ्रच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार 
करने वाले होम को किया करें | भौर 'स्वाहा' शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्यावाद को. 
छोड़ के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ 


स्थिरा व॑ः सन्त्वायुंघा पराणुदे वीछू उत प्रतिष्कभे । 
यष्मार्कमस्त तविषी पनीयसी मा मत्यस्य मायिनः ॥ ४ ॥ 
ऋ० ग्र १ । झ०:३ । व० १८। मं० २॥ 
इष्‌ पिन्बस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्म॑णे पिन्वस्त क्षत्राय पिन्वस्व द्यावाएथिवीस्या पिन्वस्व । 


मोसि सधर्मामेन्यस्मे नम्णानिं घारय ब्रक्ष घारय क्षत्रं धारय॒ विश घारय ॥५॥ 
य० झ० ३८। स० १४॥ . 


२० 
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[शवसङ्कल्पमर्तु । ५॥। 
य० ग्र० ३४। मं० १॥ 


a Ba a 


बाउथ्च मे प्रसवश्च मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च में घीतिश्व भे ऋतुश्च मे० ॥ 
[ यजुः० १८।१ ] 


न २ः आर्श aC [ गीति 
भाष्यम--( स्थिरा वः० ) अमिप्राय- ईश्वरो जीवेभ्य आशीददार्त 
विज्ञेयम्‌-- 


हे मनुष्या वो युष्माकं ( आपुधा ). आयुधान्याग्नेयाख्रादीनि, शतध्नी- 
भुशुण्डीधनुबीणास्यादीनि श्राणि च ( स्थिरा ) मदलुग्रहेण स्थिराण सन्तु । 
( पराणुदे ) दुष्टानां शत्रूणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । तथा ( बीळ, ) 
अत्यन्तच्ढानि प्रशंसितानि च ( उत ) एवं शन्रुसेनाया. अपि ( प्रतिष्कभे ) प्रतिष्ट- 
म्भनाय पराइघुखतया पराजयकरणाय च सन्तु | तथा ( युष्माकमस्तु तविषी० ) 
युष्माकं तविषि सेनाऽत्यन्तप्रशंसनीया वलं चास्तु । येन युष्माकं चङ्वातिराज्यं 
स्थरं स्यादूदुष्टकभकारिणां युष्मद्रिरोधिनां शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ । (मा 
मत्यस्य मा० ) परन्त्वयमाशीवाद्‌ः सत्यकमोचुष्ठानिभ्यो हि ददामि, किन्तु 
मायिनोऽन्यायकारिणो - मत्यस्य मलुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । अर्थौन्नय 
दुष्टकसकारिस्यो मचुष्येभ्योऽहमाशीवांद कदाचिइदामीत्यसिप्रायः ।। ४ ।॥। 


( इषे पिन्वस्व० ) हे भगवन्‌ ! इपे उत्तमेच्छाये, प्रमोत्कृश्टयात्राय चस्सान 
त्व िपन्वस्व, स्वतन्त्रतया सदव पुश्मितः प्रसन्नान्‌ कुरु ( उज ) वेदविद्याबिज्ञानः 
ग्रहणाय परमग्रयत्नकारिणां ब्राह्मणवणयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व, दढोत्साहयुक्ता- 
नप्मान कुरु | ( क्षत्रा० ) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, परमवीर [व] तः क्षत्रियः 
स्वभावयुक्तान चक्र्वाच्तराज्यसहितानस्मान्‌ कुरु | ( द्यावापृ० ) एवं यथा 
धावाएथिवीम्यां दर्याग्निशम्यादिम्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारौ भवतः 
तथव कलाकोश्रर्यानचालनादिविध्रां गृहीत्वा सवमचुष्योपकारं वयं कुम 
रतदथमस्मान ।पन्वस्वात्मप्रयत्नवत; कुरु । ( धमासि० ) हे सुधर्म परमेश्वर! ` 


लं थमासि न्यायकायसि, अस्मानपि न्यायधर्मयुक्तान्‌ कुरु । ( अमेनि० ) दे 
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पाया, 
nine Ee निज न फनी य क, 
Ts NS ° ला". ' 


सवंहितकारकेधर ! यथा लपमेनिर्निवैंरो5सि, तथाऽस्मानपि सवमित्रानिवेंरान कुरु । 
तथा ( अस्मे ) अस्मदर्थ ( नृम्णानि ) कृपया सुराज्यसुनियमसुरत्नादीनि धारय, | 
एवमेवास्माकं ( ब्रह्मश ) वेदविद्यां ब्राह्मणवरणं च धारय, (क्षत्रं ) राज्यं 

क्षत्रिययर्ण च धारय, ( विशं० ) वैश्यवर्ण प्रजां च धारय । अर्थातसवोत्तमान्‌ 
गुणानस्मनिष्ठान्‌ कुविति ग्राथ्यते याच्यते च भवान्‌। तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्छां 
सम्पूर्णा संपाद येति || ५ ॥ 


( यज्जाग्रतो दू० ) यन्‌ मनो जाग्रतो मलुष्यस्य दूरसुदेति, सर्वेपामिन्द्रि 
याणाशुपरि वत्तमानत्वादबिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति, ( देवम्‌ ) ज्ञानादिदिव्यगुणयुक्तं 
( तदु० ) तत्‌, उ इति दितके, सुप्तस्य पुरुषस्य ( तथेव ) तेनेव प्रकारेण स्वप्ने 
दिव्यपदाथद्र॒ष्ट ( एति ) प्राप्नोति, एवं सुषुप्तौ च दिव्यानन्दयुक्ततां चेति, तथा 
( दूरंगमस्‌ ) अर्थाद्दूरगमनशीलमस्ति, ( ज्योतिषां ज्योति० ) ज्योतिषामिद्धियाणा 
र्यादीनां च ज्योतिः सर्वपदार्थप्रकाशकम्‌, ( एकम्‌ ) असहाय यन्मनोऽस्ति, हे 
ईश्वर ! सवत्क्रपया ( तन्मे० ) तन्‌ भे मम मनो मननशीलं सत्‌, शिवसँकल्पं 
कल्याशेष्टथ्भशुभशुणप्रियमस्तु ॥ ६ ॥ 


एवभेव “वाजश्च म' इस्यष्टादशाध्यायस्थैमन्तर ¦ सर्वस्थसमर्पणं परमेश्वराय 
0 TA च्य ०५ 4 ४० पानादिपय्यन्तभी 0 
कत्तव्यमिति वेदे बिहितम्‌ । अतः परमोत्तमपदार्थ मोक्षमारभ्यान्नपानादिपय्यन्तमी- 
श्वराधाचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 


भाषार्थ--( स्थिर वः० ) इस मन्त्र में ईश्वर सव जीवों को आशीर्वाद देता है कि-हे 
मनुष्यो ! तुम लोग सव काल में उत्तम बल वाले हो । किन्तु तुम्हारे ( आयुधा ) अर्थात्‌ आग्नेयादि 
अस्त्र भर शतघ्नी=तोप, भुशुन्डी = बन्दूक, धनुषवाण भ्रौर तलवार मादि शस्त्र सब स्थिर हों! 
तथा ( पराणाद) मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट छात्रओं के पराजय 
करने के योग्य होवें । ( बीळ, ) तथा वे प्रत्यन्त बढ़ भोर प्रशंसा करने के योग्य होवें । ( उत प्रति- 
ष्कभे० ) श्र्थात्‌ तुम्हारे अस्त्र भौर शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थांभने के लिये प्रबल हों । 
तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी ( तविषी० ) अर्थात्‌ सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य 
हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय 
होता रहे । ( मा मत्यंस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल घर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ 
मनुष्यों के लिये है, और जो ( माथि० ) अर्थात्‌ कपटी, छली, अन्यायकारी ओर दुष्ट मनुष्य हैं उनके 
लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा धमं 
यों ही को करते रहो ॥ ४॥ | े 
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० री शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो, प्रौर 
( इषे पिन्वस्व० ) । हे भगवन्‌ | ( इषे० ) हमार ४ 

हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पुष्टियुक्त रखिये । ( ऊज ) भर्थातु श्रपनी कृपा से हमको सदा 
उत्तम पराक्रमयुक्त भौर हढ़ प्रयत्न वाले कीजिये । ( ब्रह्मणै० ) सत्यशास्त्र भ्र्थात्‌ वेदविद्या के पढ़ने 


पढ़ाने भौर उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको अत्यन्त समर्थ कीजिये । अर्थात्‌ जिससे हम लोग - 


उत्तम विद्यादि गुणों भौर कर्मों करके ब्राह्मणवर्ण हों । ( क्षत्राय > ) है परमेश्वर \ आपके अनुग्रह 
से हम लोग चक्रव्तिराज्य गौर शुरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, कि क्षत्रियवणां के भ्रधिकारी 
हमको कीजिये । ( द्यावापृ० ) जैसे पृथिवी, सूयं, भगिनि, जल और वायु आदि पदार्थों से सव जगत्‌ 


का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला कौशल, विमान था दि यान चलाने के लिये हमको अ 
उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों, ( घर्मासि० ) 


हे सुधमंन्‌ न्यायकरने हारे ईश्वर ! झाप न्यायकारी हैं, वैसे हमको भी न्यायकारी कीजिये । ( भ्रमे०) 
हे भगवन्‌ ! जैसे श्राप निर्वेर होके सबसे वत्तंते हो, वसे ही सबसे वैररहित हमको भी कीजिये। 
( अस्मे ) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये ( दृम्णानि० ) उत्तम राज्य, उत्तम घन झौर शुभगुण 
दीजिये। ( ब्रह्म० ) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या युक्त कीजिये । 


( क्षत्रं ) हमको अत्यन्त चतुर, शुरवीर भौर क्षत्रियवर्ण का अधिकारी कीजिये। ( विशं० ) 
अर्थात्‌ वैश्यवणे और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि-जिससे हम शुभ गुण वाले होकर ः ० 


अत्यन्त पुरुषार्थी हों ॥ ५ ॥ | 

( यज्जाग्रतो ) हे सर्वेव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने 
वाला, सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा ( दैव० ) ज्ञान भ्रादि दिव्यगुण वाला आौर प्रकाशस्वरूप रहता 
है, वैसे ही ( तदु सु० ) निद्रा घ्रवस्था में भी शुद्ध और शानन्दयुक्त रहे ( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश 
का भी प्रकाश करने वाला, भौर एक है, ( तन्मे० ) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन है, सो 


प्रापकी कृपा से ( शिवसं० ) कल्याण करने वाला और शुद्धस्वभावयुक्त हो । जिससे अधर्म कामों में 
कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के भ्रठारहवें अध्याय में सन्त, ईश्वर 
के भ्र्थ सवस्व समपंण करने के ही विधान में हैं। अर्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेके श्रन्न जल 
पर्यन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईद्वर ही से करनी चाहिये । 

आयुर्यक्षेने कल्पतां प्राणो यज्ञेनं करपतां चक्ष॑यज्ञेन कल्पता शरोत्रं यज्ञेन 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो य्ञेनं करपतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन 
करपतां ज्यो्तियज्ञेन करपता. स्व य॑ज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पता यज्ञो 

| त ९ 
ज्ञनं कल्पताम्‌ । स्तोम॑श्च यज्ञंच ऋकू च सामं च बहच्च॑ रथन्त्रं चं । 
ट्वा यी र 
स्ववा अगन्मासूता अधूम प्रजापतेः प्रजा अंपूम वेट स्वाहा ॥ ७॥ 
| य० ग्र १८। मं० २९ ॥ 

- १-जुरवेद का सस्पुर्ण श्रठारहवा ध्याय ईइवर-ह० ले० ॥ सं०॥ 
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भाष्यस्‌--( आयुयकज्ञेन० ) 'यज्ञो वे विष्णु? घ० १। १। २ । १३॥ वेवेष्टि 
व्याप्नोति सबं जगत्‌ स विष्णुरीश्वरः। हे मनुष्यास्तेन यज्ञेनेश्वरप्राप््यथ सर्व 
स्वकीयमाधुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरास्ति तदीश्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय 
समर्पितं भवतु । एवमेव ( प्राणः ), ( चक्षु: ), [ ( श्रोत्रं ) ], ( वाकू ) वाणी, 
( मनः ) मननं ज्ञानम्‌, ( आत्मा ) जीवः,-( ब्रह्मा ) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्चा 
( ज्योतिः ) ब्रर्यादिग्रकाश।, ( धर्म; ) न्यायः, ( स्वः ) सुखे, ( पृष्ठ ) भूम्याद्यधि- 
करणं, ( यज्ञो० ) अश्चमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा, ( स्तोमः ) स्तुतिसमूहः, 
( यजुः ) यजुर्वेदाध्ययनम्‌, ( ऋकू ) ऋग्वेदाध्ययनम्‌, ( साम ) सामवेदाध्ययनम्‌। 
चकारादथर्षवेदाध्ययनं च, ( बृहच्च रथन्तरं च ) महतक्रियासिद्धिफलभोगः, 
शिल्पविद्याजन्य वस्तु चास्मदीयमेतत्सवं परमेश्वराय समर्पितमस्तु । येन बयं 
कृतज्ञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तम सुखमस्मभ्यं दध्यात्‌ । 
येन वयं ( स्वर्देवा ) सुखे प्रकाशिताः ( अमृता ) परमानन्दम्मोक्नं ( अगन्म ) 
सर्वदा प्राप्ताः भवेम । तथा ( प्रजापतेः प्र० ) बयं परमेश्वरस्येव प्रजा ( अभूम ), 
अर्थात्परमेश्वरं विहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति। एवं जाते 
( वेट्‌ स्वाहा ) सदा बयं सत्यं वदामो, भवदाज्ञाकरणे परमग्रयत्नत उत्साहवन्तो ऽ- 
भूम भवेम । मा कदाचि्वदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु भवत्सेवायां सदव 
पुत्रवद्दर्चमाहिे ॥ ७ ॥ | 
| [ इतीरवरस्तुतिप्राथेनायाचनासमपणविषय: ] 
भाषार्थे--( भ्रायुयज्ञेन० ) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा 
है । उसी परमेश्वर के भ्रथ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये । इस विषय में यह मन्त्र है गा सब 
मनुष्य श्रपनी झायु को ईश्वर की सेवा ग्रौर उसको श्राज्ञापालन में समपित करे । ( प्राणो० ) 
_ अर्थात्‌ पना प्राण भी ईश्वर के अथं कर देव । ( चक्षु० ) जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख, (श्रोत्रं०) 
जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, ( वाक्‌० ) वाणी; ( मनो० ) मन गौर विज्ञान, (आात्मा०) 
जीव, ( ब्रह्मा० ) तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, 
( स्वयं ) जो सब सुख, ( पृष्ठं ) जो उत्तम कर्मों का फल भोर स्थान, ( यज्ञो० ) र | 
पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईरवर को प्रसन्नता के ग्रथें समर्पित कर देना 
अवश्य है । ( स्तोमश्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च० ) सब क्रियाझ्रों को विद्या, ( बट च्‌० ) 
ऋग्वेद झर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम च० ) सब गान करने की विद्या, चकार से अथवंवेद न 
_बहे बहे सब पदार्थ, और ( रयन्तरं च) विश्षयविद्या भादि हैं फली स ) शिक्ष्पविद्या भ्रादिके फलों में से जो जो फल अपने आधी, 
१--(चकारातू०) पश्रथवंबेद--ह० लेखादि में ॥ सं० ॥ 
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हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई है । 


इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्‍वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं । ( स्वदवा० ) अर्थात्‌ परमात्मा 
की-कृपा की लहर और परमध्रकाशरूप विज्ञानप्रा्ि में शुद्ध होके, तथा सब संसार के वीच में 
कीत्तिमान्‌ होके, हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को ( अगन्म ) सव दिन के लिये प्राप्त हों। 
( प्रजापतेः० ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न 
मानें । क्योंकि ऐसा भागी कोन मनुष्य है कि जो सवज्ञ, न्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को 
छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा मान के 
सत्य न्याय को प्राप्त हों। अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं । 
( वेट स्वाहा ) अर्थात्‌ हम लोग सवंज्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर राजा को भ्रपने 
सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होव । सव 
मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करना उचित है कि हे कृपानिषे ! श्रापकी श्राज्ञा और 


भक्तिसे हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु श्राप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के 
समान प्रेम से वत्त ॥ ७॥ 


[ इतीरवरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषयः ] 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः 


युञ्जते मन उत युञ्जते थियो बिग्रा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चितः 
बिह । देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ १ ॥ 
ऋ० अ० ४। ग्र ४। व० २४। म॑० १॥ 
मं मनस्तत्त्वा्य सबिता वियः । 
चार्य पृथिव्या अध्यार्भरत्‌ ॥ २॥ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सबितुः सवे । स्वग्याय शक्तचा ॥ ३ ॥ 
युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वंयेतो धिया दिब॑स्‌ । 

बृहज्ञ्योतिंः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ४॥ 

युजे वां बरहम पूर्व्यं नमोभिर्षिश्लोकं एतु पथ्येव सरे! । 

शुण्बन्तु विश्वे अम्मृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 


य० श्र ११। मं० १-३, ५॥ 
आाष्यघ्‌--( युञ्जते० ) अध्याभिग्रायः०-अत्र जीवेन सदा परमेश्वरः 
स्थेवोपासना कचंव्येति विधीयते । | | 
( विग्राः ) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः) योगिनो मनुष्याः, 
( विप्रस्य० ) सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य अध्ये ( मनः ) ( युक्षते ) युक्त कुवन्ति, 
` (उत ) अपि ( थियो ) बुद्विववततीस्तस्यंव मध्ये युक्ञते । कथंभूतः स परमेश्‍वर! ? 
` सर्वमिदं जगत्‌ यः, ( विदधे) विदधे, तथा ( वयुनावि० ) स्वेषां जीवानां 
' शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित्‌ (एक! ) स 
-एको ऽद्विदीयो ऽस्ति, ( इत्‌ ) सवत्र व्यासतो ज्ञानस्त्ररूपश्च, नास्मात्पर उत्तम; क्त्‌ 
पदार्थो वर्चत इति । तस्य ( देवस्य ) सवजगत्रकाशकस्य, ( सवितुः ) सवजग- . 
दुत्पादकस्येरवरस्य स्वैमनुष्येः, ( परिष्टुतिः ) पारितः सवतः स्तुतिः कार्य्या । 
कथंभूता स्तुतिः ! ( मही ) महतीत्यथेः | एवंकृते सति जीवाः परमेश्वरमुप- 
गच्छन्तीति । १ ॥ 


ein TTT क 
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- संहिता में उपलब्ध पाठ धियः ॥ सं०॥ ` 
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(युज्ञानः ) योगं इर्वाणः सन्‌, ( तत्त्वाय ) अह्यादितत्तज्ञानाय, प्रथमं 
मनो युज्ञानः सन्‌ योऽस्ति, तस्य थियं ( सविता ) कृपया परमेश्‍वर स्वस्मिन्नु- 
पयुङक्ते । ( अग्नेज्योतिः ) यतोऽग्नेरीश्वरस्य ज्योतिः प्रकाशस्वरूपं ( निचाय्य ) 
यथावत्‌ निश्चित्य ( अध्याभरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मा धारितवान्‌ 
भवेत्‌ । इदमेव एथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य टक्षणांमांत वेदितव्यम्‌ ।। २ ॥ 

सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयु/--( स्वर्ग्याय ) मोक्षसुखाय ( शक्तया ) योग- 
बढीन्नत्या ( देवस्य ) स्वग्रकाशस्यानन्दप्रदस्य ( सवितुः ) सर्वान्तर्या मिनः 
परमेखरस्य ( सवे ) अनन्तेश्‍वय्ये ( युक्तेन मनसा० ) योगपुक्तेन शुद्धान्त/करणेन 
बयं सदोपयुज्ञीमहीति ।। ३ ॥ 

एवं योगाभ्यासेन कृतेन ( स्वयंतः ) शुद्धमावग्रेम्णा ( देवान्‌) उपासकान्‌ 
योगिनः, ( सविता ) अन्तर्यामीश्वरः कृपया ( युक्त्वाय ) तदात्मसु प्रकाशकरणेन 
सस्यग्‌ युक्त्वा, ( थिया ) स्वक्ृपाधारबृत््या ( बृहज्ज्योतिः ) . अनन्तप्रकार 
( दिवं ) दिव्यं स्वस्वरूपम ( प्रसुवाति ) प्रकाशयति । तथा ( करिष्यतः ) 
सत्यभक्ति करिष्यमाणानुपासकान्‌ योगिनः ( सविता ) परमकारुणिकान्तर्यामीरवरो 
मोक्षदानेन सदानन्दयतीति ॥ ४ ॥ | 


उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारी प्रति परमेश्‍वर! प्रतिजानीते--( ब्रह्म पूव्यम्‌ ) 
यदा तो पुरातनं सनातनं ब्रह्म ( नमोमिः ) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कार- 
रुपासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीदंदाति--( शोक; ) सत्यकीत्तिः (वां) 
( वि ) ( एतु ) व्येतु व्याप्नोतु । कस्य केत्र १ ( खरे! ) परमविदुषः ( पथ्येव ) 
धममा्ग इव (ये) एवं य. उपासकाः ( अमृतस्य ) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य 
परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाज्ञानुष्ठातारस्तत्सेवकाः सन्ति, त एव ( दिव्यानि ) 
प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि ( धामानि ) 
सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा ( आतस्थुः ) आ समन्तात्‌ तेषु 
स्थिरा भवन्ति। ते ( विश्वेश ) सर्वे (वां ) उपासनोपदेष्ट्र पदेश्यौ डौ 
( श्रण्वन्तु ) प्रख्यातौ जानन्तु । इत्यनेन प्रक्ारेणोपासनां कुर्वाणी वां युवां हो 
प्रतीरवरोऽहं.( युजे ) कृपया समेतो भवामीति ॥ ५ ॥ 


| भाषार्थ--अब ईश्वर की उपासना का विषय ज॑सा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ संक्षेप 
से यहां भी लिखा जाता है--( युखते मन० ) इसका झभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उपास्नना विषय: १६१ 
उपासना नित्य करनी उचित है । अर्थात्‌ उपासना समथ में सब मनुष्य अपने मन को उसी में 
स्थिर कर । 

और जो लोग ईदवर के उपासक ( विप्राः ) अर्थात्‌ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ( होत्राः ) उपासना- 
योग के ग्रहण करनेवाले हैं, वे ( विप्रस्य ) सबको जाननेवाला, ( बृहतः ) सबसे बडा, (विपश्चितः) 
और सव विद्याओं से युक्त जो परमेश्‍वर है, उसके बीच में ( मनः युञ्जते ) अपने मन को ठीक 
ठीक युक्त करते हैं, तथा ( उत धियः ) श्रपनी बुद्धिवृत्ति भ्र्थात्‌ ज्ञान को भी ( युखते० ) सदा 
परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को ( विदधे ) घारण और विधान 
करता है, ( वयुनाविदेक इत्‌ ) जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक 
परमात्मा सर्वेत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है । ( देवस्य ) उस देव अर्थात्‌ 
सब जगतु के प्रकाश, और ( सवितुः ) सबकी रचना करनेवाले परमेश्वर की -( परिष्टुति: ) हम 
लोग सव प्रकार से स्तुति करें। कैसी वह स्तुति है, कि ( मही ) सबसे बड़ी, अर्थात्‌ जिसके समान 
किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती ॥ १॥ 

( युञ्जानः ) योग को करनेवाले मनुष्य ( तत्त्वाय ) तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, ( प्रथमं 
मनः ) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब ( सविता ) परमेश्वर उनकी 
( धियस्‌ ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है । ( अग्नेज्यों० ) फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को निश्चय करके ( भश्रष्याभरत्‌ ) यथावत्‌ धारणा करते हैं। ( पृथिव्या: ) पृथिवी के 
बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २ ॥ 


सव मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम्‌ ) हम लोग ( स्वर्ग्याय ) मोक्षसुख के 
लिये, ( शक्त्या ) यथायोग्य सामथ्यं के बल से, ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासनायोग 
करके, अपने झात्मा को शुद्ध करें कि जिससे ( युवतेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के 
प्रकाशरूप ग्रानन्द को प्राप्त हों ॥ ३॥ 


इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी ( देवात्‌ ).उपासकों को ( स्वर्यंतो धिया दिवम्‌ ) ग्रत्यन्त 
` सुख को देके ( सविता ) उनकी वुद्धि के साथ अपने झानन्दस्वरूप प्रकाश को करता है । तथा 
( युक्त्वाय ) वही अन्तर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके ग्रात्माग्नों में 
( बृहज्ज्योतिः ) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। आर ( सविता ) जो सब जगत्‌ का पिता है, 
वही (प्रसुवा०) उन उपासकों को ज्ञान भर झानन्दादि से परिपूणं कर देता है । परन्तु (करिष्यतः) 
जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परमक्कपामय 
अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये ग्रानन्दयुक्त कर देगा ॥ ४ ॥ 


उपासना का उपदेश देने वाले भौर ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्‍वर प्रतिज्ञा करता 
है, कि जब तुम (पूर्व्यम्‌) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्पप्नेममाव से अपने आत्मा को स्थिर 
करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं.तुमको आशीर्वाद देऊंगा कि ( श्लोकः ) सत्य 
` कीति ( वां ) तुम दोनों को ( एतु ) प्राप्त हो किसके समान ? ( पथ्येव सूरेः ) जसे परम विद्वान 
को घर्ममागे यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो। फिर भी 
में सबको उपदेश करता हुँ कि ( मृतस्य पुत्राः ) दै मोक्षमार्गं के पालन करनेवाले मनुष्यो ! 


२१ 
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( शुण्वन्तु विशवे ) तुम सब लोग सुनो कि ( ग्रा ये धामानि० ) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्षसुखों 


१६२ क्रग्वेदादिभंछयमुँमिको हठ 


हु 
en 





को ( झातस्थु: ) पुर्व श्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासन।योग से इ लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, 
इसमें संदेह मत करो । इसीलिये ( युजे ) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त करता हूँ ॥ ५॥ 


सीरा युञ्जन्ति कुवयों युगा वि तन्वते पथक्‌ । 

धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ६॥ 

युनक्तु सीरा वि युगा त॑नुध्व॑ कृते योनी वपतेह बीजम्‌ 

गिर च॑ श्रष्टिः सम॑रा असंन्नो नेदीय इत्सुण्यः पकबमेयांत्‌ ॥ ७ ॥ 

य० अ० १२। मं० ६७, ६८॥ 

भाष्यस्‌--( कवयः ) विद्वांसः क्रान्तदशनाः क्रान्तप्रज्ञ वा, ( धीराः ) 
भ्यानवन्तो योगिनः ( प्रथक्‌ ) विभागेन ( सीराः ) योगाभ्यासोपासनाथ नाडी- 
युञ्जन्ति, अर्थात तासु परमातभानं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति । तथा ( युगा ) यणानि योग- 
युक्तानि कर्माणि ( वितन्वते ) बिस्तारयन्ति । य एषं कुन्ति, ते ( देवेषु ) विद्वत्सु 
योगिपु ( सुम्नया ) सुखेनैव स्थित्वा परमानन्दं ( युञ्जन्ति ) प्राप्लुवन्तीत्यर्थः ।।६॥ 
हे योगिनो ! यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं ( युनक्त ) तथुक्ता 
भवत । एवं मोक्षसुखं सदा ( वितचुध्वं ) विस्तारयत । तथा ( युगा० ) 
उपासनायुक्तानि कर्माणि, (सीराः) प्राणादित्ययुक्ता नाडीश्च युनक्तोपासनाकर्मोणि 
योजयत । एवं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे शुद्धे कृते परमानन्दयोनो कारण 
आत्मनि ( वपतेह बीजम्‌ ) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यं बीजं 
वपत । तथा ( गिरा च ) वेद्वाण्या विद्यया ( युनक्त ) युङ्क्त, युक्ता भवत | 
किं च ( श्रृष्टि; ) कषिप्रं शीघ्र योगफलं ( नो नेदीयः ) नोऽस्मान्नेदीयो ऽतिशयेन 
' निकटं परमेश्वरानुग्रहेण ( असत्‌ ) अस्तु । कथंभूतं फलं १ ( पक्वं ) शुद्धानन्द- 
सिद्धम्‌, ( एयात्‌ ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । ( इत्सृण्यः ) उपासनायुक्तास्ता 
योगबृत्तयः सृण्यः सवक्सेशहन्त्रय एव भवन्ति | इदिति निश्चयार्थे । पुनः कथं 
भूतास्ताः १ ( सभराः ) शान्त्यादिगुणपुष्टाः। एंतामित्र त्तिमिः परमात्मयोगं 
वतचुभ्वम्‌ । अत्र म्माणम्‌-- 

| शृष्टीति प्षिप्रनामाशु अष्टीति ॥ निरु० अ० ६ । खंर १२॥ 
` द्विविधा सृणिमवाति भर्ता च इन्ता च || निद० अ० १३ । खं ५ ॥ 
भाषार्थ-( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग, और ( धीराः ) ध्यान करनेवाले हैं, वै 
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(सीरा युञ्जन्ति पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते 
हैं । ( युगा ) जो योगयुक्त कर्म्मो में तत्पर रहते हैं, ( वितन्वते ) श्रपने ज्ञान भ्रौर आनन्द को सदा 
विस्तृत करते हैं, ( देवेषु सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त 
होते हैं ॥ ६॥ 


हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से, नाड़ियों में घ्यात करके 
परमानन्द को ( वितनुध्वं ) विस्तार करो । इस प्रकार करने से ( कृते योन ) योनि अर्थात्‌ भ्रपने 
ग्रन्तःकरण को शुद्ध भर परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, उसमें उपासनाविधान से 
विज्ञानरूप ( बीजं ) बीज को ( वपत ) अच्छी प्रकार से बोओ। तथा ( गिरा च ) पूर्वोक्त प्रकार 
से वेदवाणी करके परमात्मा में ( युनक्त ) युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में 
प्रवृत्ति करो। तथा ( श्रृष्टि: ) तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त 
होवें । और ( नो नेदीयः ) हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल शीघ्र ही ( असत्‌ ) प्राप्त हो । 
कंसा वह फल है? कि ( पक्वं ) जो परिपक्व शुद्ध परम भ्रानन्द से भरा हुआ, और मोक्षसुख को 
प्राप्त करनेवाला है । ( इत्सृण्यः ) ग्रर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश 
करनेवाली, और ( सभराः ) सब शान्ति आदि गुणों से पुणं है। उन उपासनायोगवृत्तियों से 
परमात्मा के योग को अपने ग्रात्मा में प्रकाशित करो ॥ ७॥ 
अष्टाबिशानिं शिवानि शग्मानिं सह योगे भजन्तु में । 
योगं प्र पच्ने क्षेमे च क्षेमं प्र पद्ये योगं च नमोंऽदोरात्रास्यामस्तु ॥ ८ ॥ 

| ग्रथवं० कां १९ । ग्रनु० १ । व० ८। मं० २॥ 

भूयानरांत्याः शच्या पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥६॥ 
नमस्ते अस्तु पर्यत पश्यं मा परयत ॥ १० ॥ 


अन्नायन यश॑सा तेजंसा आह्मणबचेसेन ॥ ११॥ 
[ अथवं० १३ । ४। ४७-४९ ] ॥ 

भाष्यस्‌--( अष्टाविशानि ) हे परमेश्वर भगवत्‌ कृपयाऽष्टािशानि 

( शिवानि ) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्वर्थाइशेन्द्रियाणि, दश प्राणा 
मनोबुद्विचित्ताहक्कारविधयास्वभावशरीरबलं चेति । ( शम्मानि ) सुखकारकाणि भूत्व 
( अहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यबहारं योगं ( में द मम ( भजन्तु ) 
सेवन्ताम्‌ । तथा भवत्कृपया5हं ( योगं प्र पद्ये ) प्राप्य ( चेमं च) ( अपधे ) 
लेम प्राप्य योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं सहायकारी भवान. भवेदेतद्थ सतत 
नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥। नल: ग 
इमे वक्ष्यमाणाश्च मन्त्रा अथर्ववेंद्स्य सन्तीति बोध्यम्‌-( इन्द्रा० ) हे इन्द्र 
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MS अअ 
परमेश्वर ! त्यै ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कमणो वा पतिरसि तथा ( भूयान्‌ ) 
सर्वशक्ति[म]त्त्वात सर्बोत्कृष्टत्वादतिशयेन बहुरसि तथा ( अरात्याः० ) शन्नुशताया 
वाण्यास्ताहञस्य कर्मणो वा शन्नुरर्थाद्‌ शूयाश्निवारकोऽसि । ( विशः ) व्यापकः 
प्रभूः ) समर्थथासि । (इति ) अनेन प्रकारेणेबंभूतं ( त्वा ) त्वां वये सदेव 
( उपास्महे ) अर्थाचवेवोपासनं कुमह इति । अत्र प्रमाणसू-- 

वाचो नामसु शचीति पितस्‌ ।। निघण्टु भ्र० १॥ खं० ११॥ तथाः 
कमणां नामसु शचीति पठितस्‌ || निघण्टु य० २। खं० ३ ॥ तथा 
प्रज्ञानामसु शचीति पठितस्‌ ॥ निघण्टु ग्र ३। खं० ६ ॥ ९ || 
$श्वरोऽमिबदति-हे मनुष्या गृयमुपासनारीत्या सदेव ( मा ) मां ( पश्यत ) 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । उपासक एवं जानीयाद्वदेच्च-- हे परमेश्वरानन्तविदयायुक्त ! 
( नमस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोऽस्तु भवतु ॥ १० ॥ 
. (ञन्नाधेन) कसे प्रयोजनाय ? अन्नादिराज्येश्व्येण, ( यशसा ) सर्वोचम- 
` सत्कानुष्ठानोद्भूतसत्यकीत्त्या, ( तेजसा ) निर्दीनतया प्रागल्भ्येण च, ( त्राह्मण- 
बचेसेन ) पूर्णविद्यया सह वत्तमानानस्मान हे परमेश्वर ! त्वं कृपया सदे ( पश्य ) 
संग्रेक्षखतदर्थ बयं सर्वदोपास्महे || ११ ॥ 
भाषार्थ--( भ्रष्टाविशानि शिवानि० ) हे परमशवर्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! भ्रापकी 
कृपा से मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले । इसी प्रकार आपकी 
कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये. 
अट्टाईस सब कल्याणों में प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन करें। तथा हम भी ( योगं० ) .. 


उस योग के द्वारा ( क्षेमं ) रक्षा को, भौर रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । इसलिये हम 
लोग रात दिन ग्रापको नमस्कार करते हैं॥ ८॥ | 


( भूयानरात्या:० ) हे जगदीश्वर | ग्राप ( शच्या: ) सब प्रज्ञा, वाणी भ्रौर कर्म इन तीनों 
के पति हैं तथा ( भूयान्‌ ) सवंशक्तिमानु रादि विशेषयों से युक्त हैं। जिससे आप ( अरात्याः ) 
अर्थात्‌ दुष्टप्रजा, मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मों को विनाश करने में अत्यन्त समर्थ हैं । तथा आपको 


( बिभ्रुः ) सब में व्यापक ग्रौर ( प्रभू: ) सव सामथ्यंवाले जान के हम लोग झापकी उपासना 
करते हैं ॥९॥ 





( नमस्ते अस्तु० ) अर्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--हे उपासक 
लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से श्रपने आत्मा में सदा देखते रहो । तथा मेरी आज्ञा और वेदविद्या 
को यथावत्‌ जान के उसी रीति से आचरण करो । फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हैं 


परमेश्वर ! आप कृपादृष्टि से ( पश्य मा दमको सद ठक 
नमस्कार करते हैं ॥ १०।कि-- | ) द ए देखिये | 2444 हम लोग ग्मापको 
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( अन्नाद्येन ) अन्न आदि ऐइवये, ( यशसा ) सवसे उत्तम कीति, ( तेजसा ) भय से रहित, 
( ब्राह्मणवचंसेन ) श्रौर सम्पुण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये । इसलिये हम 
लोग सदा आपकी उपासना करते हैं॥ ११॥ 


अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे व॒यम्‌ ॥ १९ ॥ 

अम्मो अरुणं रज॒तं रजः सह इति स्योपास्महे वयम्‌ ॥ १३॥ 

उरु पथुः स॒भूशु इति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रथो वरो च्यचों लोक इति त्वोपास्महे वयस ॥ १५ ॥ 

अथवे० कां० १३ | अनु० ४। मं० ५०-५३ ॥ 

साष्यम्‌- हे ब्रह्मन्‌ | ( अम्भः ) व्यापक) शान्तस्वरूपं, जलवत्‌ प्राणस्यापि 
प्राणम्‌, ओप्ल' धातो 'रसुन्‌? प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, ( अमः ) ज्ञानस्वरूप, 
( महः ) पूज्यं, सर्वेभ्यो महत्तरं, ( सहः ) सहनस्वभावं, त्रह्म ( त्वा ) त्वां ज्ञात्वा 
( इति ) अनेन प्रकारेण वयं सततं उपास्महे ॥ १२ ॥ | 

( अम्भः ) आद्राथों द्विरारस्भः, अस्यार्थ उक्तः । (अरुणम्‌ ) प्रकाशः 
स्वरूपस्‌, ( रजतम्‌ ) रागब्रिषयमानन्दस्वरूपस्‌, ( रजः ) सबलोकश्चय्यंसहितम्‌, 
( सहः ) सहनशक्तिग्रदस्‌ ( इति त्वोपास्महे वयम्‌ ) त्वां विहाय नेव कश्चिदन्योऽथः 
कर्यचिदुपास्योऽस्तीति ॥ १३ ॥ 

( उरः ) सर्वश्क्तिमान., ( पृथुः ) अतीव घिस्तृतो व्यापकः, ( सुभृश्च वः ) 
` सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु भवतीति, सुभूः, अन्तरिक्षवद्वकाशरूपत्वाद्शुव; ( इति ) 
एवं ज्ञात्वा ( त्वा ) त्वां ( उपास्महे वयस्‌ ) । 'बहुनामछु उरु रिति 
्रत्यक्षमस्ति निघण्टु अ० ३। खं १ ॥ १४ ।। 

( प्रथः ) सर्वजगत्रसारकः, ( वरः ) श्रेष्ठः, ( व्यचः ) विविधतया सर्व 
जगज्जानातीति, ( लोकः ) लोक्यते सर्वेजनेलॉकियति सर्वान वा ( इति त्वो० ) 
` वयमीइक्स्वरूपं सर्वज्ञं त्वायुपास्हे || १४५॥ -. ` [ 

भाषार्थ--( अम्भः ) हे भगवन्‌ ! आप सव में व्यापक, शान्तस्वरूप और प्राण के भी 
प्राण हैं । तथा ( अमः ) ज्ञानस्वरूप और ज्ञानं को देने वाले हैं। ( महः ) सब के पुज्य, सवके 
बड़े, और ( सह: ) सबके .सहन करने वाले हैं। ( इति ) इस प्रकार का ( त्वा ) आपको जान 
के ( वयम्‌ ) हम लोग सदा उपासना करते हैं ॥ १२॥ े 

( अम्भः ) दूसरी बार इस शब्द का पाठ: केवल आदर के लिये है ( अरुणम्‌ ) आप 
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१६६ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


INNS memo 
प्रकाशस्वरूप, सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु, श्रानन्दस्वरूप, 


( रजः ) सब लोकों के ऐश्वय्यं से युक्त, ( सहः ) ( इस शब्द का भी पाठ भादरार्थ है ) भोर 
सहनशक्तिवाले हैं । इसलिये हम लोग यापकी उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३॥ | 

( उद ) आप.सब बल वाले, ( पृथुः ) भ्रर्थात्‌ आदि अन्त रहित, तथा ( सुभुः ) सब 
पदार्थों में अच्छी प्रकार से वर्तमान, भर ( भुवः ) अवकारास्वरूप से सबके निवासस्थान हैं । इस 
कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हँ १४॥ 


( प्रथो वरो० ) हे परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध भ्रौर उत्तम हैं ( व्यचः ) श्रर्थात्‌ 
सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन और वियोग करने वाले तथा ( लोकः.) सब विद्वानों 
के देखने अर्थात्‌ जानने के योग्य केवल झाप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ १५ ॥ 

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चर॑न्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १६॥ 
ऋ० झ० १। ग्र १ । व० ११। म० १॥ 
भाष्यम्‌--( युज्ञन्ति० ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) परितः 
सर्वतः सर्वान. जगत्पदार्थान्‌ मनुष्यान्वा ( चरन्तं ) ज्ञातारं सवज्ञस्‌, ( अरुषं ) 
अहिंसक करुणामयस्‌ रुप हिंसायाम्‌’, ( ब्रध्नं) विद्यायोगाभ्यासम्रममरेण ` 
सवोनन्द्वेके, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः ) त आनन्दे 
प्रकाशिता रुचिमया भूत्वा ( दिवि ) ्योतनात्मके सर्वप्रकाशके परमेश्वरे ( रोचन्ते ) 
परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमोऽथः । | | 
अथ द्वितीयः--परितस्थुषः चरन्तमरुपमग्निमय॑ ब्रध्नमादित्यं सर्वे लोकाः 
सब पदार्थाश्र ( युज्ञन्ति ) तदाकषणेन युक्ताः सन्ति । एते सर्वे तस्यैव ( दिवि ) 
प्रकाशे ( रोचनाः ) रुचिकराः सन्त; ( रोचन्ते ) प्रकाशन्ते । इति द्वितीयोऽर्थः । 
अथ तृतीयः य उपासकाः परितस्थुषः सर्वान. पदार्थान्‌ चरन्तमरुष सर्व- । 
ममस्थं ( ब्रध्नं ) सर्वावयववृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या ( दिवि ) धोत- 
नात्मके परमेश्वरे बच मानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो ( युञ्जन्ति ) युं. 
इन्त, अतस्ते तस्मिन्‌ मोश्षानन्दे परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदेव प्रकाशन्ते । 
अत्र प्रमाणानि 
'मनुष्यनामसु तस्थुषः, पञ्चजनाः इति पठितम्‌ ॥ 
निघं० भ्र० २ । खं० ३ ॥ 
` महत्‌, अध्न, महन्नामसु पाठितम्‌ || निघ ग्र. ३ । खं० ३ | 


तथा युञ्जन्ति ब्रध्नमरुपं चरन्तमिति । असो वा आदित्यो ब्रध्नोऽस्पोऽ 
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SS CO 
मुमेवास्मा आदित्यं युनक्ति स्वगस्य लोकस्य समृष्टच ` । 
| श० का० १३। अ्र० २। [ ब्रा, ५। कं० १ ] ॥ 
आदित्यो ह व प्राणो, रयिरेव चन्द्रमा, रयिर्वा एतत्सर्व यन्मूत्त चासूच च, 
तस्मान्सूचिरेव रयिः ॥ १ |? प्रश्नोपनि० प्रन १। मं० ५॥ | 


परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमे ऽये योजनीयम्‌ । तथा 
शतपथग्रमाणं द्वितीयमथ प्रति । एवमेव प्रश्नोपनिषत््रमाणं तृतीयमर्थ प्रति च । 
क्वचिन्निषण्टावश्चस्यापि ब्रध्नारुषौ नाम्नी पठिते । परन्त्वस्मिन्‌ मन्ते तद्घटना 


नव सम्भवात, शतपथादिव्याख्यानविरोधात्‌, भूलाथंविरोधादेकशब्देनाप्यनेकार्थ- 
ग्रहणाच्च । 


एवं सति भइमोक्षमूलरऋ ग्वेदस्येज्गखेण्डभाषया व्याख्याने यदश्वस्व पशोरेत 
ग्रहण कृतं तद्‌ भ्रान्तिमूलमेवास्ति सायणाचा्येणास्य मन्त्रस्य व्याख्यांयामा- 
दित्यग्रहणादेकस्मिन्नंशे तस्य व्याख्यानं सम्यगस्तिः । परन्तु न जाने भड मोक्ष 
मूलरेणायमर्थ आकाशाद्वा पातालादू गृहीतः । अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं 
कृतांमति ज्ञात्वा प्रमाणाह नास्तीति ॥ [ १६ ] ॥ 
भाषार्थे ( युञ्जन्ति० ) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है; इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग 
हैं वे सबःजगत्‌ झौर सब मनुष्यों के हूदयों में व्यास ईश्वर को, उपासना रीति से भ्रपने ग्रात्मा के 
साथ युक्त करते हैं। वह ईश्वर कसा है कि ( चरन्तं ) अर्थात्‌ सब का जाननेवाला, ( अरुषं ) 
हिसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र, ( ब्रघ्नं ) सब झानन्दों का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा 
है । इसी से ( रोचनाः ) श्रर्थात्‌ ,उपासको के ग्रात्मा, सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छूट के 
( दिवि ) ग्रात्माम्नों को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर ( रोचन्ते ). प्रकाशित 
रहते हें । इति प्रथमोऽर्थः । 
यच दूसरा अर्थ करते हैं कि--( परितस्थुषः) जो सूय्यंलोक, अपनी किरणों से सब 
मुतिमान्‌ द्रव्यो के प्रकाश और आकर्षण करने में ( ब्रघ्तं ) सबसे बड़ा और ( रुषं ) रक्तगुरा- 
युक्त है, और जिसके भ्राकषंण के साथ सब लोक युक्त हो रहे हैं, ( रोचनाः ) जिसके प्रकाश से 
सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी को सब लोकों के झाकषंयुबत जानते हे । इति 
द्वितीयोऽर्थः । 
( गुञ्जन्ति० ) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि--सब पदार्थो की सिद्धि का 
मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से भ्रत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त 
करते हैं । इसी, कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं । 
=~ ९ ९,६६. कारणा न लाग साद के मे 0 क आमका डी 


१--शतपथ में उपलब्ध पाठ--० समश्च ॥ स०॥ 
-- कोई यहां--०सम्यक्‌ कृतमस्ति, पाठ, चाहते हैं ॥ संश ॥ 
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हि अर्थो में निघप्टु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना । इस मन्त्र के 
इन अर्थो को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया हैं, सो ठीक नहीं है । 
यद्यपि सायणाचाय्यं का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से तो भ्रच्छा ही 
है, क्योंकि प्रफेसर मेवसमोलर साहब ने इस ग्रथ में केवल कपोलकल्पना की है॥ 
इृदानीमुपासना कर्थरीत्या कत्तव्येति लिख्यते--तत्र शुद्ध एकान्ते5मीव्टे 
देशे शुद्ठभानसः समाहितो भुत्वा, सर्वाणीन्द्रियाणि मनश्‍चकाग्रीकृत्य, सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपमन्तर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज्य 
च, तस्येव स्तुतिप्रार्नाबुष्ठाने सम्यक्कृत्वोपासनयेश्वर पुनः पुनः स्वात्मानं 
` संरयेत्‌ । अत्र पतञ्जलिमहायुनिना स्वकृतसज्रेष वेदव्यासङ्तभाण्ये चायमजुक्रमो 
योगशास्त्रे प्रदर्शितः । तयथा 
 _ गोगश्चिचवृत्तिनिरोधः ।। १ || पा० १। सू० २॥ 
[माष्यम्‌]. उपासनासमये व्यवहारसमये वा परमेश्वरादतिरिक्त- 
विषयादर्मच्यवहाराच्च मनसो बृत्तिः सदेव निरुद्धा रक्षणीयेति । १ ॥ 
निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 
तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ || पा० १ ।सु० ३॥ 
[ भाष्यस्‌-- ] यदा सर्वस्माद्‌ व्यहारान्मनो5वरुध्यते, तदास्योपासकस्य 
मनो द्रष्टुः सवज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते ॥ २ ॥ 
यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवचते, तदा सांसारिकः 
जनवत्तस्यापि प्रवृत्तिभवत्याहो स्विद्विलक्षणेत्य्राइ--- | 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र । रे || पा० १ यू० ४॥ 


[ भाष्यमू-- ] इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रबृ्ेऽप्युपासकस्य योगिनः 
शान्ता घर्मारुढा विद्याबिज्ञानप्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठाऽतीवतीब्रा साधारणमदुष्यः 
बिलक्षणा5पू्वेव वृत्तिभवतीति । नेवेदृश्यनुपासकानामयोगिनां कदाचिद्‌ वृत्तिर्जायत 
इति ॥ ३ ॥ 

कति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह-- 

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ।। ४ ।। 


म्ाणबिपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय 
प्रमाणविपययविकल्पनिद्रास्पृतयः ।। ५ ॥ 
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` तत्र" प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ।॥ ६ ॥ 
विपय्येयो मिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतिष्ठम्‌ । ७ ॥ 
शब्दज्ञानाजुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८ ॥। 
अभावप्रत्ययालम्बना बृत्तिनिद्रा ॥ ९ ॥ 
अनुभ्रूतविषयासंप्रमोषः स्पतिः ।। १० ॥ 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ।। ११ ॥ 
| पा० १। सूर ५-१२॥ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते -- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा || १२ || पा० १। सू०.२३॥ ` 
भाष्यस--- प्रणिघानाइक्तिविशेषादावचित ईश्वरस्तमनुगृह्वात्यामेध्यान- 
मात्रेण । तदसिध्यानादपि योगिन;, आसन्नतमः समाधिलाभः फलश्व 
भवतीति ॥ १२ ॥ | 
भाषाथ--अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो भागे लिखते हैँ ` | 
जब जब मनुष्य लोग ईदवर की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के अनुकूल एकान्त 
स्थान में बैठकर, अपने मन को शुद्ध, भौर भ्रात्मा को स्थिर करें। तथा सब इन्द्रिय और मन को 
सच्चिदानन्दादि लंक्षणवाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर 
अच्छी प्रकार से लगाकर, ' सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमें अपने झात्मा को नियुक्त करे । फिर उसी 
की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को वारंवार करके भ्रपने घ्रात्मा को भलीभांति से उसमें लगा-द । 
इसकी रीति पतञ्जलि मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुन्तिजी के किये भाष्य 
के प्रमाणों से लिखते हे-- , हु 
वृत्तियों राइयों गुणों में स्थिर कर 
( योगश्चित्त० ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शुभ " के, 
परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को 'योग' कहते है और “वियोग' उसको कहते हैं कि 
परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फस के उससे दुर हो जाना ॥ १॥ | 
( प्रश्न ) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहां पर स्थिर 
होती है.! | 
बकरे ज को एक ओर से इढ़ बांध के 
| इसका उत्तर यह है कि--( तदा द्र० ) जसे जल के प्रवाह तचा ed 
रोक देते हैं, तब रोक देते हैं, तब वह जिस शोर नीचा होता है, उस भा: त जिस गोर नीचा होता है, उस भोर चल के कहीं स्थिर हो जाता है, इसी 
१- उपलब्ध योगसूत्र में 'तन्न' पाठ नहीं है ॥ सं० 0 
२--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ ०दार्वाजत ॥ सं०॥ | 
२२ | a 
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प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। एक तो 
चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है ॥ २ ॥ 

और दूसरा यह है कि--( वृत्तिसा० ) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में 
प्रवृत्त होते हैं .तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्षशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और 
आनन्दयुक्त रहती है, ओर संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हषंशोकरूप दु:खसागर में ही ड्बी 
रहती है । उपासक योगी की तो ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, ओर संसारी मनुष्य की 
वृत्ति सदा अन्धकार में फसती जाती है ॥ ३॥ 

( वृत्तयः० ) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है । उसके दो 
भेद हैं--एक क्लिष्ट, दूसरी भ्रक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशसहित ओर क्लेशरहित । उनमें से जिनकी वृत्ति 
विषयासक्त; परमेश्‍वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति भ्रविद्यादि क्लेशसहित, - भ्रौर जो 
पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥ ४॥ 


वे पांच वृत्ति ये हैं-पहिली ( प्रमाण ), दूसरी ( विपर्यय ), तीसरी ( विकल्प ), चौथी 
( निद्रा ), और पांचमी ( स्मृति )॥ ५॥ 
. उनके विभाग ओर लक्षण ये हुँ--( तत्र प्रत्यक्षा० ) इसकी व्याख्या वेदविषय के होम 
प्रकरण में लिखदी है ॥ ६॥ | 

( विपर्स्ययो० ) दूसरी - 'विपय्यंय' कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, श्र्थात्‌ जैसे को त॑सा न 
जानना । ग्रथवा अन्य में ग्रन्य की भावना कर लेना, इसको 'विपय्येय' कहते हैं ॥ ७ ॥ 


तीसरी, 'विकल्पवृत्ति (- शब्दज्ञाना० ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने 

आदमी के शिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि ठीक है, सींग 

बाले मनुष्य भी होते होगे । ऐसी वृत्ति को 'विकल्प' कहते हूँ । सो भूठी बात है, ग्रर्थात्‌ जिसका 

तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम 'विकल्प' 
॥ ८ ॥ 





उ 'निद्रा [ ( अभाव० ) ] अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अन्धकार में 
फंसी हों, उस वृत्ति का नाम 'निद्रा' है ॥ ६ ॥ 


न “०५ के ( अनुभूत० ) भ्रर्थात जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, 
ऽशार सात म वना रहता, और उस विषय को अप्रमोष भूले नहीं, इस प्रकार की 

वृत्ति को 'स्मृति' कहते हैं ॥ १० ॥ ) सू 7 ६ 
इन पाँच वृत्तियों को बुरे कामों प्रौर अनीश्वर के घ्यान से हटाने का उपाय कहते हैं किं 
भ्रभ्यास० ) जसा भ्रभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वैसा करें । और वैराग्य अर्थात्‌ सब 


इरे कामों और दोषों से अलग रहें । इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियों 
पूर्वोक्त उनको 
उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ पूर्वोक्त पांच वृत्तिया को रोक के उनको 


तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साघन है कि--( ईर वर में 
--( ईव्वरप्र० ) ईदवर में विशेष 
भक्ति होने से, मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो जाता « ॥ १२ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उपासनाविषय: १७१ 


“अथ प्रघानपुरुषच्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति-- 
क्लेशकम विपाकाशयेरपरामृष्ट! पुरुषविशेष ईश्वर! ॥ १३ ॥ 
उर्क द, _ पा० १। सू० २४ ॥ 
भाष्यस्‌- अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं 
त्रिपाकस्तदनुशुणा वासना आशयाः, ते च मनसि वतमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, 
स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योद्धपु, वर्चमानः स्वामिनि 
व्यपदिश्यते । यो नेन भोगेनापरासृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । | 
केवल्यं प्राप्तास्तहिं सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि ठित्त्वा 
केवल्यं प्राप्तः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा 
बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीश्‍वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्यो्तरा बन्धकीटिः 
सम्भाव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सदेव युक्तः सदेवेश्वर इति । 
योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त 
आहोस्विन्निनिमिच इति १ तस्य शास्र निमिम्‌ । शास्त्रं पुनः कि निमित्तम्‌ ? 
: प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शा्रोत्कषयोरीश्वरसत्त्वे वचमानयोरनादिः सम्बन्धः | 
एतस्मादेतङ्भवति सदेवेश्वरः सदेव मुक्त इति । तच्च तस्येश्‍वय्ये साम्यातिशयविनि- 
मु क्तं, न तावदेश्वय्यौन्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्याचदेव तत्स्यात्तस्माधत्र 
काष्ठाप्रापिरेशय्यंस्य स ईश्वर; । न च तत्समानमेश्वयं मस्ति। कस्मात्‌, इयोस्तुन्य- 
योरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामिते ऽथे, नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्विति, एकस्य सिद्धावि- 
तरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्व॑ प्रसक्तम्‌ । इयोश्र तुल्ययोयु गपत्‌ कामिताथग्राप्तिनास्ति, 
अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माधस्य साम्यातिशयचिनिशषुक्तमेरवय्य स एवेरवरः, स 
च पुरुषविशेष इति ।। १३ ॥ 
कि च | 
तत्र निरतिशयं सर्वक्षबीजम्‌ ॥ १४ || पा० १ । सू० २५॥ र 
भाष्यम्‌ --यदिदमतीतानागतत्रत्युत्पन्षप्रत्येकसयरुच्चयातीन्दरियग्रहणमल्पंबद्दिति 
सर्वज्ञवीजमेतद्धिवर्धमान॑ यत्र निरतिशयं स सर्वकष: | अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवज्ञबीजस्य, 
सातिशयत्वात्परिमाणवरदिति । यत्र काष्ठाम्रापिज्ञानस्य स सवज्ञ', स्‌ च पुरुषविशेष 
इति । सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमदुमानं न विशेषप्रतिपत्ती सममिति ।_ समर्थमिति | 


RO IE 
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तस्य संज्ञादिविरोषग्रतिपचिरागमतः पय्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावे5पि भूतानुग्रहः 
प्रयोजनम- ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पंप्रलयमहोग्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति | 
तथा चोक्तम्‌- आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याङ्भगवान्‌ परमषिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ १४ ॥। ५ 


- स एष पूर्वेषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ।। १४ ।| पा० १ । सु० २६॥ 
भाष्यम्‌- पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छेधन्ते । यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपा- 
“~ ९, ७ ~ 
वतते, स एष पूर्वेषामपि गुरुः । यथाऽस्य सगस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धः - तथा- 
तिक्रान्तसर्गादिष्वापि प्रत्येतञ्यः || १५ ॥ 
तस्य वाचकः प्रणवः ||. १६ || पा० १। सू. २७॥ 
भाष्यम्‌-वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य | किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
प्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति ? स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्ध! । 
संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । यथावस्थितः . पितापुत्रयोः सम्बन्धः 
ंकेतेनाब्योत्ते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति, सर्गान्तरेष्वापि वाच्यवाचक- 
शक्तथपे्षस्तथैव संकेतः क्रियते | संप्रतिपत्ति नित्यतया 'नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः 
इत्यागमिन; प्रतिजानते ॥ १६ ।। . ट 
विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः-- 
, | 
" * तज्जपस्तदथभावनम्‌ ।। १७ || पा० १। सु० २॥- . ह 
अ तात ' जपः प्रणवाभिधेयस्य चेशवरस्यान भावनाःः। तदस्य 
* अ गव जपतः-ग्रणवाथ च भाषयतशचिततमेकाग्र सम्पद्यते । तथा-्वोक्तस्‌-- 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगास्स्वाध्यायमामनेत्‌` । £ 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७ ॥”” 


भाषार्थ-भ्रब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि--( क्लेशकमं ) में 

क न ० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण में 
श्ल र र अविद्यादि पांच क्लेश, झोर अच्छे बुरे कर्मो की जो जो वासना, इन सब से जो 
५" अर वन्धरहित है, उसी पुणं पुरुष को 'ईश्वर' कहते हैं फ़िर वह कैसा है ? जिससे 


ईश्वर र्‌ कहते हैं ॥ १३ ॥ क हु 9 सिसा है 


१- व्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ--भावनमु ॥ सं० ॥ र | 
३--डयासभाष्य में उपलब्ध पाठ -- स्वाध्यायमासते ॥*सं० ॥ 
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क्योंकि ( तत्र निरति० ) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है,. वही ईदवर है । जिसके ज्ञानादि गुण 
अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्यं की अवधि नहीं । और जीव के 
सामथ्यं की अवधि प्रत्यक्ष देखने में प्राती है, इसलिये सब जीवों को उचित है कि भ्रपने ज्ञान बढ़ाने 
के लिये सदैव परमेश्‍वर की उपासना करते रहें ॥ १४ ॥ | 


[ (स एष० ) इसका भाषाथं वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया है।। १५ ॥ ] 


अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो भागे लिखते हैं--( तस्य :ब्रा० ) जो 
ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है । और यह नाम ईश्वर को छोड़ के 
दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार सब से उत्तम 
नाम हे ॥ १६ ॥ 


इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, भ्रोर उसी का श्र्थविचार सदा 
करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर 
स्थिर हो । जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्‍वर की प्रेम-भक्ति सदा. बढ़ती 
जाय ॥ १७॥। - 


„ फिर उससे उपासकों को यह भी-फल होता है कि 
“(कि चास्य भवति-- pe 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो ऽप्यन्तरायाभावश्च || १८ ॥ 
पा० १। सू २६ ॥ 


भाष्यम्‌- यै तावदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति | 
७ 
स्वरुपदशनमप्यस्य भवति । यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवल अनुप॒सगः, 
तथायमपि बुद्ध; प्रतिसंवेदी यः पुरुष' इत्येवमधिगच्छति ॥ १८॥ [ 
अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपका । के पुनस्ते कियन्तो वेति 
व्याधिर्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चिचवि्षेपास्ते ऽन्तरायाः ।॥ १९ || पा० १ | मू ३०॥ 
विक्षेपा चित्तवृत्तिमिभवन्त्येतेषा- 
भाष्यम्‌--नवान्तरायाश्‍्चित्तस्य विक्षेपा!.।. सहेते चित्त 
मभावे न भवन्ति । पू्वोक्ताशचित्तवृत्तयः । व्याधि ` थातुरसकरणवपम्यम्‌ । स्त्यानम- 
कर्मण्यता चित्तस्य । संशय उमयकोटिरपृक्‌ विज्ञानं, स्यादिदमेवं नवं स्यादिति । 
प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चिचस्य च गुरुत्वादम्रवृत्तिः । 
भालः समाविसावनानाममाननस्‌ 0000 
१--उपलब्ध व्यासभाष्य में--प्रतिसंवेदी पुरुष ॥ सं०॥ 


२---उपलब्ध व्यासमाष्य में - विक्षेपा ॥ सं० ॥ 
_ ३---उपलब्ध व्यासभाष्य में-तत्र व्याधि० ॥ सं० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७४ ऋतणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


TR - 
अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गद्ध । आन्तिदशन विपर्य्ययज्ञानस्‌ । अलब्ध 

` भूमिकत्वं समाधिभूमेरलामः । अनवस्थितत्वं: यल्लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा, 
समाधिग्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते | १९ ॥ 


दु'खदौमनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः ।। २० ॥ | 
पा० १। सु० ३१॥ 


भाष्यम्‌-दुः्खमाध्यात्मिकम्‌, आधिभीतिकस्‌, आधिदविक च । येना- 
भिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते, तद्दुःखम्‌ । दौमनस्यस्‌-इच्छासिघाता- 
च्चेतसः' क्षोभः । यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वस्‌ । प्राणो यढ्बाद्य 
वायुमाचामति स श्वासः । यत्कौष्ठथ वायु निस्सारयति स प्रश्वास; । एतेः 
विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्येते भवान्ति | समाहितचिचस्येते न भवन्ति ॥ २० ॥ 

अथेते वित्तेपाः समाधिप्रतिपक्षाः, ताभ्यामेवाभ्यासबेराण्याभ्यां निरोद्धव्याः । 

` तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरनिदमाह-- 

तत्प्रतिपेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः || २१ || पा० १। सू० ३२। 

भाष्यम्‌--विज्षेपप्रतिषेघाथमेकतत्त्वांवलम्बन॑ चित्तमभ्यस्येत्‌ । यस्य तु 
प्रत्यथनियत प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं, तस्य सर्वमेच चित्तमेकाग्र, नास्त्येव 


विश्षप्तम । यादे पुनरिद्‌ सवतः प्रत्याहृत्यकस्मिन्नथं समाधीयते तदा भवत्येकाग्र- 
मित्यतो न प्रत्यथनियतम्‌ । 


` योऽपि सहृशप्रत्ययग्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते, तस्यैकाग्रता यदि प्रवाह- 
चतस्य थमः, तदक नास्ति प्रवाहचित्त, क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य 
धः, स सवः सहशप्रत्ययप्रवाही वा बिसदशग्रत्ययग्रवाही वा, प्रत्य्थनियतत्वादेकाग्र 
एवेति विश्षि्तचिचालुपपत्तिः । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । 
यदि च. चित्तनकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथम- 
्पप्रत्ययदषटस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌ । - अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्यांत्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथञ्चित्समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमयपाग्रसीयं 
न्यायमाश्निपति । 


१-च्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ-इच्छाविघाताच्चेतस ॥ सं० 
२--सस्करण १ में नहं है । हस्तलेख में है ॥ सं० ॥ 
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किंच स्ात्मालुभवापहवः चिचस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथम्‌, यदहमद्राक्ष 
तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाक्ष तत्पश्यामीति । अहमिति प्रत्यय; [ सबस्य प्रत्ययस्य 
मेदे सति प्रत्ययिन्य भेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययबिषयो 5यमभेदात्माहमिति प्रत्यय;] 
कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमानः सामान्यमेक प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ ? स्वानुभव- 
ग्राह्मथायमभेदात्मा अहमिति प्रत्यय; । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्य प्रमाणान्तरेणाभि- 
भूयते । प्रमाणान्तरश्व प्रतयश्षबलेनेव व्यवहारं रमते । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थित 
च चित्तम ॥ २१ ॥ 


यस्येदं" शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम्‌ १-- ` 


भाषाथ इस मनुष्य को क्या होता है ? ( ततः प्र० ) भर्थात्‌ उस श्रन्तर्यामी परमात्मा 

र प्राप्ति, भर ( अन्तराय ) उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगरूप विघ्तों का नाश हो जाता 
॥ १८॥ | 

वे विघ्न नव प्रकार के है--( व्याधि० ) एक ( व्याधि ) अर्थात्‌ घातुओं की विषमता से 
ज्वर आदि पीड़ा का होना! दूसरा (स्त्यान ) अर्थात्‌ सत्य कर्मों में अप्रीति । तीसरा ( संशय ) 
अर्थात्‌ जिस पदार्थं का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा ( प्रमाद ) अर्थात्‌ 
समाविसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत्‌ न होना । पांचवां (प्रालस्य ) घर्थात 
शरीर ग्रौर मन में आराम की इच्छा से पुरुषां छोड़ बैठना । छठा ( भ्रविरति ) ग्रर्थात्‌ विषय 
सेवा में तृष्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदर्शन ) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन 
भ्रौर चेतन में जड़ बुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर भौर अनीश्वर में ईरवरभाव करके पुजा 
करना । आठवां ( भ्रलब्धभूमिकत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होना । ग्रौर नववां ( अनवस्थि- 
तत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना । ये सब चित्त की समाधि 
होने में विक्षेप भर्थात्‌ उपासनायोग के शत्रु हँ ॥ १९॥ 


अब इनके फल लिखते हैं-( दुःखदोमं० ) अर्थात्‌ दुःख को प्राप्ति, मच का दुष्ट होना, 
शरीर के अवयवों का कंपना, श्वास और प्रश्वास के ग्रत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशो 
का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सव क्लेश ग्रशान्त चित्तवाले को प्राप्त होते हैं, 
शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥ कु 

और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि--( तत्रतिषेघा० ) जो केवल एक 
भद्वितीय ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, और सवदा उसी की आज्ञापालन में पुरुषार्थे करना है, वही एक 
उन विघ्नों के नाश करने को वजरूप शस्त्र है, अनन्य कोई नहीं । इस लिये सब मनुष्यों को अच्छी 
भकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, कि जिससे वे सब. 

दूर होजांय ॥ २१ ॥ : 


१--योगसुत्र में उपलब्ध पाठ--यच्चित्तस्यावस्यितस्येदं ॥ सं० ॥ 
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१७६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों _ 52778 ८...” क, 
आगे जिस भावना रो उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता 
है. सो कहते है-- | | 
बैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्- 
प्रपादनम्र ॥ २२ || पा० १ । सू० ३३॥ 
भाष्यम्‌ - तत्र सबग्राणिषु सुखसंमोगापन्नेण मत्र भावयंत्‌, खितेषु करुणा, 
पुण्यात्मकेष बुदिताम्‌, अपुण्यशीलेपूपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धम्‌ 
उपजायते । ततश्च चित्त प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्र स्थितिपदं लभते ॥ २२ ॥ 
प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा. प्राणस्य || २३ || पा० १। सु० ३४॥ 
भाष्यम्‌--कोष्ठचस्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाइमन प्रच्छदन 
विघारणं प्राणायाम! । ताभ्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ । उदन भाशतान- 
वमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाद्यदेशं निस्साय्य यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भनेन 
चितस्य स्थिरता सम्पादनीया ।। २३ ॥ 
योगाङ्गालुष्ठानादशुद्विकषये - ज्ञानदीपरिराविवेकख्यातेः || २४ ॥ 
पा० २। सू० २८ ॥ 
[आष्यम--] 'एपागुपासनायौगाङ्गानामनुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्चान॑ प्रतिदिन 
क्षीणं भवति, ज्ञानस्य च वृद्धियावन्मोक्षप्राप्रिमवति ॥ २४ ॥ | 
यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहरधारणाध्यानसमाधयों 5शवड्भानि ।। २५ ॥ 
पा० २। सू० २६ ॥ 
तत्राहिसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहा यमाः ॥ २६ ॥। | 
कं पा० २ सू० ३० ॥ 
. . भाष्यम--तत्राहिंसा सबथा सवदा. सवभृतानामनभिद्रोह। । उत्तरे . च 
यमनियमास्तन्मूरास्तत्सिद्धिपरतया तत्म्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदबदातरूपकार 
णायेवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बनि 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्चमानस्तामेवावदात 
रुपामहिसां करोति । | 
सत्य यथाथ वाङ्मनसे । यथा इष्टं यथाऽनुभितं यथा श्रुतं तथा वामन 
श्चेति । परत्र स्वबोध सङ्क्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिं 


पृत्िबन्ध्या वा भवेत्‌, इत्येषा स्ेभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय । यदि 
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| उपासनाविषय; १७७ 
` चेवमप्यमिधीयमाना थूतोपघातपरेष स्यान्न सत्यं भवेत, पापमेच भवेत्‌। तेन 
पुण्यामासेन पुण्यप्रकृतिरूपकेण कष्टं तमः आप्लुयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सरवभूतद्ितं 
सत्यं त्र्‌ यात । 

> ७ ५ 

भवत स्तयमशाद्पूवक द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पहारुप- 
ति । 
७ च 
ब्रह्मचय्य गुप्तन्द्रियस्योपस्थस्य संयम! | 


विषयाणामजनरक्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदशनादस्तवीकरणमपरिग्रहः । इत्येते 
यमा! ॥ २६ ||?” | 


एषां विवरणं ग्राकृतमाषायां वक्ष्यते । 


भाषार्थे--( मंत्री० ) अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों 
के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपाहष्टि रखनी । पृण्यात्माश्नो के साथ प्रसन्नता । पापियों के 
साथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखनां और वेर ही करना । इस प्रकार के वत्तंमान से 
उपासक के आत्मा में सत्यघमं का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


( प्रच्छदंन० ) जसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है वेसे ही भीतर के 
वायु को “बाहर निकाल के सुखपूर्वंक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः धीरे धीरे 
भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार वारंवार ग्रभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो 
जाता है । और प्राण के स्थिर होने से मंन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है । 
इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने श्रात्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता 
है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने यात्मा को परमेश्‍वर के बीच में वारंवार मग्न करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ | 

( योगाङ्गानु० ) आगे जो उपासनायोग के आठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से 
अविद्यादि दोषों का क्षय, भ्रौर ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता 
है॥ २४॥ | | 
( यमनियमा० ) अर्थात्‌ एक ( यम ), दूसरा ( नियम), तीसरा ( आसन ) चोथा 
( प्राणायाम ), पांचवां (प्रत्याहार ), छडा ( धारणा ), सातवां ( ध्यान ) भौर भ्राठवां 
( समाधि ) ये सब उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं । और आठ अज्ञों का सिद्धान्तरूप फल संयम 
है॥ २५॥ ः | 
( तत्राहिसा० ) उन आठों में से पहिला 'यम' है । सो पांच प्रकार का दैः-एक ( भहिसा ) 
अर्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, वेर छोड़ के प्रेम प्रीति से वत्तना । 


चेरे 
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१७ ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 


SSS RRR 
दूसरा ( सत्य )- अर्थात्‌ जैसा अपने ज्ञान में हो, वेसा ही सत्य बोले, करे और माने, । तीसरा 
( अस्तेय )--अर्थात्‌ पदार्थवाले की श्ाज्ञा के विना किसी पदार्थ को इच्छा भी न करना, इसी को | 
चोरीत्याग कहते हैं । चोथा ( ब्रह्मचय्यं .)- अर्थात्‌ विद्या पढ़ने के लिये बाल्यावस्था से लेकर सवंधा 
जितेन्द्रिय होना; और पच्चीसवे वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री 
वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना; विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, ओर 
उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां ( भ्रपरिग्रह )- अर्थात्‌ विषय और भ्रभिमानादि 
दोषों से रहित होना । इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज वोया जाता 
है॥ २६॥ 

दूसरा अङ्ग उपासना का “नियम है जो कि पांच प्रकार का है-- 


| ते तु -- 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेरवरग्रणिधानानि नियमा! ॥ २७ ॥ 
पा० २ । सु० ३२॥ 

[ माष्यस्‌- ] शोचं, बाह्यमाभ्यन्तरं च। बाह्य जलादिनाऽऽभ्यन्तरं 
'रागइ पाऽसत्यादित्यागेन च कायस । संतोषो, धर्मानुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पा- ` 
दुनीया । तपः, सदव धर्माचुष्ठानमेव कत्तव्यस्‌ । [स्वाध्यायः,] वेदादिसत्यशास्रा- 
णामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ईश्वरग्राणधानस्‌, परमशुरवे परमेश्वराय सर्वात्मा- 
दिद्॒व्यसमपंणम्‌ । इत्युपासनायाः पञ्च नियमा दितीयमङ्गम्‌ ।। २७॥ 





अथाहिसाधमस्य फलम्‌ | 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः २८ ॥ 
अथ सत्याचरणस्य फलम्‌ 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ चौरीत्यागफलमू-- 


अस्तेयग्रतिष्ठायां स्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ क्षचर्य्याश्मानुष्ठानेन यल्छस्यते तदुच्यते-- 
. अह्यचयग्रतिष्ठायां वीयठाभ! ॥ ३१ ॥ | 
अपरिग्रहस्थेय जन्मकर्थतासंबोधः || १२ ॥ | 


त क रह कप 72% 7: ४८ अमन 
१- व्यासमाव्य भें पाद २। सुत्र ३१ के पुथ यह पातनिका है॥ सं० ॥ 
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उपासनाविषय! | . १७६ 
` अर्थ शोचालुष्ठानफलमू-- 
शोचात्स्वाज्ञजुगुप्सा परेरसंसगः ॥ ३३ ॥ 
किंच ' सत्त्वशुद्धिसोपनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ३४ ॥ 
संतोषादनुचमसुखलाभः ॥ ३५ ॥ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयाचपसः ॥ ३६ ॥ 
` श्वाध्यायादिष्टदेवता संग्रयोग; ॥ ३७ ॥ 
समाधिसिद्विरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ३८ ||”? योग० पा० २ । सु० ३५-४५ ॥ 
भाषाथ--[ ( शौच० ) ] पहिला ( शोच )-_यरर्थात्‌ पवित्रता करनी सो भी दो प्रकार 
की है-एक भीतर की, और दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्या- 
भ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणों के आचरण. से होती है और बाहर की पवित्रता जल प्रादि से 
- शरीर स्थान मागे वस्त्र खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है । दूसरा ( सन्तोष )--जो सदा 
धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकातुर न होना । किन्तु आलस्य 
का नाम सन्तोष नहों है । तीसरा ( तपः )--जैसे सोने को श्रग्नि में तपा के. निर्मल कर देते हैं, 
वैसे ही आत्मा ग्रौर मन को धर्मावरण ग्रौर शुभगुणों के ग्राचरणरूप तप से निर्मल कर देना । 
चौथा ( स्वाध्याय )--र्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़नापढ़ाना, और ओंकार के 
विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना । और पांचवां ( ईश्वरप्रणिधान ) —भर्थात्‌ सब 
साम्य, सव गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से ग्रात्मादि सत्य द्रव्यो का ईश्वर के सिये 
'समपंण करना । ये पांच नियम भी उपासना का दूसरा अङ्ग हैं ॥ २७॥ 
अब पांच यम ओर पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते हैं--( प्रहिसाप्र० ) 


अर्थात्‌ जब अहिंसा धमं निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से वैरभाव छुट जाता है, किन्तु 
_ उसके सामने वा उसके सङ्ग से ग्रन्य पुरुष का भी वैरभाव छूट जाता है ॥ २८ ॥ 


( सत्यप्र० ) तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि-जब मनुष्य निश्चय करके केवल 
सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता झौर करना चाहता है, 
वे वे सब सफल हो जाते हैं ॥ २६॥ 

चोरीत्याग करने से यह बात होती है कि--( अस्तेय० ) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शुद्ध 

मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थे यथायोग्य 

आप्त होने लगते हैं" और “चोरी” इसका नाम है कि मालिक को आज्ञा के विता भ्रधर्म से उसको 
* चोज को कपट से वा छिपाकर ले लेना ॥ ३० ॥ 

( ब्रह्मचयं ० ) ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न 

करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रक्खे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी 


» mS ee सा 


१--किच' यह व्यासभाष्य सें सुत्रपातनिका है ॥ स॑० ॥ 
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ऋतुगामी बना रहे, रौर परस्त्रीगमन आदि व्यभिचार को मन कमं वचन से त्याग देवे, तब दो 
प्रकार क; वीर्ये अर्थात्‌ बल बढ़ता है--एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ्ने से मनुष्य 
अत्यन्त आनन्द में रहता है॥ ३१॥ ) 

( प्रपरिग्रहस्थै० ) अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा 
जितेन्द्रिय रहता है; तब मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूँ, भौर मुझ को क्या करना चाहिये, भर्थात्‌ क्या 
काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। ये 
ही पांच यम कहाते हैं। इनका ग्रहण करना उपासको को अवश्य चाहिये ॥ ३२ ॥ 

परन्तु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि. उपासना का दूसरा अङ्ग कहाता है, 
और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता दै । सो भी पांच प्रकार का 
है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 

( शौचात्स्वां० ) पूर्वोक्त दो प्रकार के शोच करने से भी जब अपना शरीर श्रौर उसके सब 
अवयव बाहर भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके 
शरीर मल ग्रादि से भरे हुए हैं । इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घुणा 
अर्थात्‌ संकोच करके सदा अलग रहता दै. ॥ ३३ ॥ | 

झर उसका फल यह दै क्रि--( किचच० ) अर्थात्‌ शौच से अन्तःकरण की शुद्धि, मन की 
प्रसन्नता और एकाग्रता, इरिद्रियो का जय तथा भ्रात्मा के देखने .अर्थात्‌ जानने की योग्यता प्रात 

होती है ॥ ३४ ॥ 
[ तदनन्तर ( संतोषाद० ) म्रर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम 
दै। मौर उसी को 'मोक्षसुख'. कहते हैं ॥ ३५॥ | 

( कायेन्द्रिय० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के क्षय से छ 
होके सदा रोगरहित रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

तथा ( स्वाध्याय० ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ अम्प्रयोग 
्र्थात्‌ साझा होता है । फिर परमेश्वर के श्रनुग्रह का सहाय, अपने आत्मा को शुद्धि, सत्याचरण। 
पुरुषार्थ भर प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 


तथा ( समाधि» ) पुर्वोक्त प्रणिघान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्रांत 
होता है ॥ ३८ ॥ 


“तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ || पा. २। सु० ४६ ॥ 

भाष्यभ्‌- तदथा पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, दण्डासनं, . 
सोपाश्रयं, पय्यडू , फ्रो्चनिषदनं, हस्तिनिषदनम, उष्ट्रनिषदनं, समसंस्थानं) 
स्थिरसुखं, यथापुख चेतयेवमादीनि” । पद्मासनादिकमासनं विदध्यात्‌, यदा 
याध्योच्छा ताइशमासन कुग्यात्‌ ॥ ३९ ॥ ; | 

“तितो इन्द्वानभिघातः ।॥ ४० ॥ पा० २ । सु० ४८॥ 
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भाष्ययू--शीतोष्णादिभिद नह रासनजयाच्नामिधूयते ॥ ४० ||” 
तस्मिन्सति श्वातप्रथासयोगतिविच्छेद! प्राणायाम; ॥ ४१ ॥ 
पा० २। सू० ४९ ॥ 
भाष्ययू--सत्यासनजये वाह्यस्य वायोराचमन धासः, कोष्ठयस्य वायो- 
निस्सारणं प्रशातस्तयोगतिविच्छेद उभयाभाव! प्राणायामः । 
आसने सम्थकू सिद्धे कृते बाह्याभ्यन्तरगमनशीलस्य वायोमु क्या शने। 
शनरभ्यासेन जयकरणपर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणे प्राणायामः ।। ४१ ॥ 
“स तु' बाद्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकाठसंख्यामिः परिदष्टो दीघंब्रक्ष्मः 
॥ ४२ || पा० २। सू० ५०॥ | 
भाष्यस्‌--यत्र प्रश्वासपूवेको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः 
स आभ्यन्तरः । तृतीयः स्तव्मबृचियत्रोमयाभावः सकृत््रयत्नाद्भवति । यथा तप्ते 
` न्यस्तमुपले' जं सवतः संकोचमापथते तथा इयोयु गपदूगत्यमाव इति ॥” 
वारुबुद्धिमिरङणुल्यङ्णुष्ठाभ्यां नासिकाजिद्रमवरुष्य यः प्राणायामः क्रियते 
स खलु शिष्टेस्त्याज्य एवास्ति । किन्त्वत्र बाझ्ाम्यन्तराइगेषु शान्तिशेथिल्ये 
सम्पाध सर्वाङ्गेपु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु बाह्यदेश गतं प्राणं तत्रेव यथाशक्ति 
संरुष्य प्रथंमो बाह्याख्यः प्राणायामः कत्तव्य! । तथोपासकेयों बाह्माइ शादन्तः 
प्रविशति तस्याभ्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, स आभ्यन्तरो द्वितीयः 
सेवनीयः । एवं बा्माम्यन्तराम्यामदुष्ठिताम्यां दवाम्यां कदाचिदुभयोयु गपत्संरोधो 
यः! क्रियते स स्तम्भब्वचिस्वृतीयः प्राणायामोऽम्यसनीयः ॥ ४२ ॥ 
'ाह्याभ्यन्तरविषयाचेपी चतुर्थः ॥ ४३ || पा० २। सु० ११ ॥ 
माष्यम्‌--देशकारसंख्यामिर्बाद्मविषयः परिदष्ट आश्षिप्त तथाऽऽभ्यन्तर- 
विषयः परिदृष्ट आश्षप्तः, उभयथा दीरषरक्ष्मः । तत्पूवको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयो- 
` गत्यभावश्चतुथः प्राणायाम! | तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकुदारब्ध एव 
देशकालसङ्कयाभिः परिद्दी दीर्घ्रदमः । चतुर्थस्तु थासप्रधासयोविषयावधारणात्‌ 
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१--स तुः व्यास माष्ये सूत्रपातनिकेति ॥सं०॥ ` 
२--मुल में--तप्तन्यस्तमुपले ॥ सें० ४ 
३--व्यासभाष्य में--० विषयपरिहष्ट प स०॥ | 
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१८९ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
Ts कल यी 
क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्रतुथः प्राणायामः, इत्ययं बिशेष इति।” 
यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गयते । तथथा यदोदराढ्‌ बाह्मदेश 
प्रतिगन्तु प्रथमक्षणे प्रवचते तं संलक्ष्य पुनः बाद्यदेशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्तव्या! । 

: पुनश्च यदा बाह्याद्‌ शादाम्यन्तरं प्रथममागच्छेत्तमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशक्ति 
गृहीत्वा तत्रेव स्तम्भयेत्स द्वितीयः । एवं इयोरेतयोः क्रमेणास्यासेन गत्यभावः 
क्रियते, स चतुथः प्राणायामः । यस्तु खलु तृतीयो ऽस्ति स नेव बाह्याभ्यन्तराभ्यास- 
यापेक्षां करोति, किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो बचते तत्र तत्रेव सक्ृत्स्तम्भनीयः.| 
यथा किमप्पद्शुते इष्ट्वा मचुष्यश्चक्ितो भवति तथेव कार्थ्यमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

भाषाथ-- तथा ] ( तत्र स्थिर० ) अर्थात्‌ जिसमें सुखपुर्वक शरीर और आत्मा स्थिर 
हो, उसको 'ग्रासन* कहते हैं। अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे ॥ ३९ ॥. 


( ततो द्वन्द्वा० ) जब आसन इढ़ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं 
पड़ता है, ओर न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है ॥ ४० ॥ 
( तस्मिन्सति० ) जो वायु बाहर से भीतर को राता है, उस को “श्‍वास” और जो भीतर 
से बाहर जाता है, उसको 'प्रश्‍्वास' कहते हैं। उन दोनों के जाने ग्राने को" विचार से रोके । 
` नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को 'प्राणायाम' 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है--( स बाह्या ० | 
दुसरा श्राभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ॥ ४२ ॥ 000 पवार क यी 
और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है । अर्थात्‌ जो कि ( बाह्याभ्यं० ) इस सूत्र 
का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को इवास निकले 
तब उस को बाहर ही रोक दे; इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से इवास भीतर को 
आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दुसरा प्राणायाम कहते हैं । 
तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि प्राणा को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर लेजाय, किन्तु जितनी 
देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे। और यो यह है कि जब 
श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर 
जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी कहते हैं। और इन 
चारों का भ्रनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे ॥ छ३॥ | 


पा कषीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४४ || पा २। बू, ५२॥ 
भाष्यमू-- ] एवं प्राणायामास्यासाथर 
| ्परमेश्वरस्यान्तर्यामिनः प्रकारे 
सत्यविवेकस्पावरणारूपपश्ञानमरित == न) तस्यते क्षय प्राप्नोतीति ॥ ४४ तत्क्षीयते क्षयं प्राप्नोतीति ॥ ४४ ॥ 

१-३० ले० तथा सं० २--के | सं० २--को॥ सं० ॥ 
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'किंच ' धारणासु च योग्यता मनसः । ४४ || पा० २ । सु० ५३ ॥ 

[ भाष्यस्‌-- ] प्राणायामाभ्यासादेव 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्ये'ति 
वचनात्‌ । ' प्राणायामाचुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यग्योग्यता 
भवति ॥ ४५ ॥। 

“अथ कः प्रत्याहारः-- 

. स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार ` इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । ४६ ।।?? 

पा० २। सू० ५४॥ 
[ भाष्यस्‌-- ] यदा चित्तं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणालम्बनाद्विषयान्तरे 
नव गच्छति, तदेन्द्रियाणां:ग्रत्याहारोऽर्थान्निरोधो भवति । कस्य केषामिव १ यथा 
चित्तं परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथेवेन्द्रियाण्यपि, अर्थाच्चित्ते जिते सवमिन्द्रियादिक 
जितं भवतीति विज्ञयम || ४६ ॥ 

ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ।। ४७ || पा० २। सु, १२॥ 

[ भाष्यस्‌-- ] ततस्तदनन्तरं स्वस्वविषयासंप्रयोगे5थात्स्वस्वविषयाश्निवृत्तो 
सत्यामिन्द्रियाणां परमा वश्यता यथावद्विजयो जायते । स उपासको यदा यदेश्वरो- 
` पासनं कत्त प्रवत्तते, तदा तदेव चित्तस्येन्द्रियणां च वश्यत्वं कतु 
` शक्नोतीति ॥ ४७ ॥ 

'देशवन्धश्चित्तत्य धारणा || ४८ || पा० ३ । सु० १॥ 

आष्यस--नामिचक्रे हृदयपुण्डरीके, मूध्नि, ज्योतिषि, नासिकाग्र, जिह्वाग्र 
इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये चित्तस्य इच्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धो 
धारणाः । ° बाह्यविषये अर्थादोकारे बिन्दौ वा ॥ ४८ ॥ 

(तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ ॥ ४९ || पा० ३ । सु २॥ 

भाष्यस्‌--तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानता सदशः प्रवाहः 
_अत्ययान्तरेणापराम्रष्टो घ्यानम्‌ ॥ ४९ ॥ _ 
१--ब्यासभाष्य मेक च' यह सुत्रपातनिका है ॥ सं० ॥ 
२--व्यासभाष्य में--चित्तस्वरूपानुकार पाठ है ॥ सं० ॥ 


३--च्यासमाए्य सें--० बन्ध इति धारणा ॥ स० ॥ 
४--बाहाविषये"“वा । यह पाठ हस्तले में है । प्रथम संस्करण सें नहीं ॥ सं० ॥ 
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१०४ ऋग्वेदादिभाष्यभुूमिका 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूल्यभिव समाधिः ॥ ४० ॥ 
पा० ३।सु०३॥ 
[ भाष्यम-- ] ध्यानसमाध्योरय भेदः, ध्याने मनसी ध्यातृध्यानध्येया- 
कारेण विद्यमाना वृत्तिभवाति । समाधौ तु परमेश्वरस्वरुपे तदानन्दे च मग्नः 
स्वरूपशूल्य इव भवतीति ।। ५० ॥ 
"त्रयमेकत्र संयसः ॥ ५१ ॥ पा० ३। सू० ४॥ 


 मष्यस्‌-तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधितश्रयभेकत्र संयमः । एकविषयाणि | 
त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकको परिभाषा संयम 
इति ।” संयमश्चोपासनाया नवमाङ्गस्‌ । ५१ ॥ 


भाषार्थे--[ ( ततः० ) ] इस प्रकार प्राणायामपूवंक उपासना करने से श्रात्मा के ज्ञान 
का आवरण ग्रर्थात्‌ ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है, और ज्ञान का 
प्रकाश धीरे घीरे बढ़ता जाता है ॥ ४४ ॥ 


उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--( किञ्च धारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन 
आर ग्रात्मा को घारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासनायोग भ्रौर ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है। 
तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है । इसी प्रकार प्राणायाम 
करने से भी जान लेना ॥ ४५॥ 


( स्वविषया० ) भप्रत्याहार' उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब 
इन्द्रियों का जीतना श्रपने श्राप हो जाता है, वयोंकि मन ही इन्द्रियों का चलानेवाला है ॥ ४६ ॥ 


( ततः पर० ) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना 


चाहे, उसी में ठहरा धोर चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो 
जाती है, भ्रसत्य में कभी नहीं ॥ ४७॥ 


( देशब० ) जब उपासनायोग के पुर्वोक्त पांचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा 
अङ्ग धारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती है। 'धारणा' उसको कहते हें कि मन को चञ्चलता से छुड़ा 
के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका भ्रौर जीभ के अग्रभाग श्रादि देशों में स्थिर करके, श्रोंकार का 
जप ओर उसका अर्थं जो परमेश्वर है, उस का विचार करना ॥ ४८ ॥ 


तथा ( तत्र प्र ) घारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने भौर श्राश्रय लेने के योग्य जो 
अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश झौर आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम भक्ति के 
साथ, इस प्रकार प्रवेश करन! कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर 


को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में 
मग्न हो जाना । इसी का नाम 'घ्यान' है ॥ ४९ ॥ 


इन सात भ्रङ्गों का फल समाधि है--( तदेवाथं ) जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी 
० हा भ 
अग्निूप हो जाता दै, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रफाशमय होके, भपने शरीर को भी भूले 
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हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप श्वानन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने 
को 'समाधि कहते हैं । घ्यान श्रौर समाधि में इतना ही भेद है, कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला 
जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं। परन्तु समाधि में केवल 
परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । 
जैसे मनुष्य जल में डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर 
के बीच में मग्न हो के फिर बाहर को आ जाता है ॥ ५० ॥ 


( त्रयमेकत्र ) जिस देश में धारणा की जाय, उसी में ध्यान, और उसी में समाधि, 
अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को 'संयम' कहते हैं। जो एक ही काल में . 
तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, भौर घ्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें 
बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहता है.। परन्तु जब समाधि होती है, तब श्रानन्द के बीच में तीनों का 
फल एक हो हो जाता है ॥ ५१ ॥ 


अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि-- 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः 


नाशान्तमानप्तो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
कठोपनि० वल्ली० २। मं० २४ ॥ 


तपःश्रद्धे ये ह्य पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो ैक्यचर्य्यां चरन्तः । 
य्यंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रास्ृतः पुरुषो छव्ययात्मा ॥ २ || 
[ मुण्डकोपनि० ] मुण्ड १ । ख० २ । मं० ११ ॥ 
अथ यदिदमस्मिन. ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरो 5स्मिन्नन्तराकाश- 
स्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३ ॥ 
` तं चेदूत्र युर्यदिदिमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मन्नन्तराकाशः 
किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यामाति ॥ ४ ॥ 

स ब्र याधावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो 5न्तह दय आकाश उभे अस्मिन्यावा- 
पृथिवी अन्तरे समाहिते, उमावग्निश्च वायुश्च षर्स्याचन्द्रमसाबुभी विययुनक्षत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सब तदस्मिन्‌ समाहितमिति || ४ ॥ 

तं चेद्‌ ब्र युरास्मिश्श्चेदिदं त्रह्वापुरे सवं ६ समाहित" सर्वाणि च भूतानि सब 
च कामा यदनज्जरावाप्नोति प्रध्व{ सते वा किं ततोऽतिरिषयत इति ॥ ९ | 





१--मु० उ० में उपलब्ध पाठ भैक्षचर्यां ॥ सं० ॥ 
२४ | | 
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स ब्रूयान्नास्य जरयतज्जीयति, न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपुर- 
मस्मन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विभूत्युर्विशोको 
विजिघरसोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा ह्य वेह प्रजा अन्वाविशन्ति 
यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं’ जनपदं यं चेत्रभागं तं तमेबोप- 


जीवान्ति || ७ ॥ | क. 
छान्दोग्योपनि० प्रपा० ८ । [ खं० १ ] मं० १-५॥ 


अस्य सवस्य भाषायांमभिग्रायः प्रकाशयिष्यते । 


भाषार्थ-यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ( नाविरतो० ) जब 
तक मनुष्य दुष्ट कामों से ग्रलग होकर, अपने मन को शान्त ओर आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, 
` तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढे वा सुने, उसको परमेश्वर की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥ 


( तपःश्रद्ध० ) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर गौर उसकी झा ज्ञा में अत्यन्त प्रेम 
करके, ग्ररण्य ग्रर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप 
वास करते हैं। जो लोग अघम के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में ` 
विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचय्ये आदि कर्म करके संन्यास वा किसी अन्य ग्ाश्रम में हैं, इस प्रकार के 
गुणवाले मनुष्य ( सूय्यंद्वारेण० ) प्राणद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके, ( विरजाः ) 
अर्थात्‌ सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को प्रास होते हैं, जहां कि पुरणं पुरुष, सब में भरपूर, 
सब से सुक्ष्म, ( अमृतः ) अर्थात्‌ अविनाशी प्रौर जिसमें हानि लाभ कभी नंहीं होता, ऐसे परमेश्वर 
को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं ॥ २॥ 


जिस समय इन सब साघनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस 

समय इस रीति से करे कि--( ग्रथ यदिद० ) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, और उदर 

के ऊपर जो हृदयदेश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो 

` गतं हैं, उसमें कमल के आकार वेइम अर्थात्‌ अवकाशरूप एक स्थान है, भ्रोर उसके बीच में जो 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी 


प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दुसरा उसके मिलने का कोई उत्तम 
स्थान वा मागे नहीं है ॥ ३॥ 


अर कदाचित्‌ कोई पूछे कि-- ( तंचेद्‌ ब्र यु० ) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या रक्खा है, 
जिसकी खोजना की जाय ? ॥ ४ ॥ 

तो उसका उत्तर यह है कि--( स ब्रयाद्या० ) हृदय देश में जितना आकाश है, वह संब 
अन्तर्यामी परमेश्‍वर ही से भर रहा है, और उसी हृदयाकाश के बीच में सुय्यं आदि प्रकाश, तथा 
2थिवीलोक, अग्नि, वायु, सुर्य, चन्र बिजुली और सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं। जितने दीखने 


वाले और नहीं दीखनेवाले पदार्थ ण ज्ञजस_ ^ बब उसी की सता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥ ५॥ _ वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं।॥ ५ ॥ अ 
| १--यं-हु० ले० में नहाँ है, सं० ! मे है॥सं०॥ | | । 3 
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mm 
( तं चेद्‌ ब्र यु) इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि जि । 
००० स ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सव 
श्रौर काम स्थिर होते हैं, उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीज मे 
क्या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजने को कहते हो? ॥ ६ ॥ | 


तो इसका उत्तर यह है कि--( स ब्र यात्‌ में जो प 

[यात्‌० ) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो 
मयर है, उसको नतो कभी वृद्धावस्था होती है, भौर न कभी नाझ गे उसी र 
सत्य ब्रह्मपुर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्णं हो जाते हैं। वह ( अपहतपाप्मा ) भ्रर्थात्‌ सब पापों 
से रहित, शुद्धस्वभाव, ( विजरः ) जरा श्रवस्थारहित, ( विशोकः ) शोकरहित, ( विजिघत्सोऽपि ) 
जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकामः ) जिसके सब काम सत्य हैं, ( सत्यसंकल्प: ) 
जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं। उसी भ्राकाह में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती 
े है, औरौर उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक 
` लोग जिस जिस काम को, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा 
करते हैं, उन. सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं॥ ७ ॥ 

_ सेये तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया निगुणा 
चेति । तद्रथा--'स पय्यंगाच्छुक्र० ? इत्यस्मिन्‌ मन्त्र शुक्र शुद्धमिति सगुणोपा- 
सनम्‌ । अकायमत्रणमस्नाबिरमित्यादि निगु णोपासनं च | तथा-- 

0 भू 
एको देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
सर्वाध्यक्षः सवभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु'णश्र ॥ १ ॥ 
[ श्वे० उ० । ग्र ६। मं० ११ ] 
एको देव इट ~ गुण गोप ० रु श्चेति a ~ २ 
एको देव इत्यादि सगुणोपासनम्‌, निगु णश्च्रेति बचनालिग णोपासनम्‌ । 
तथा सवज्ञादिगुणेः सह वचमानः सगुणः, मिया दिक्लेशपरिमाणद्वित्तादिसंख्या - 
गळ रूपरस गः निगतत्वा 
दस्पश्षरूपरसगन्थादिशुशेम्यो निगु णः । तद्यथा--परमेश्वरः सर्वज्ञः, 
त्यादिगुणे ७ 
सवव्यापी, सर्वाध्यक्षः, सवस्वामी चेत्यादिगुणः सह वत्तमानत्वात्परमेश्वरस्य सगुणो- 
पासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽर्थाज्जन्मरहितः, अत्रण; छेदरदितः, निराकार; 
का ८ ९ ¢ संख्यापरिमाणा 
आकाररहितः, अकायः शरीरसम्बन्धरहितः, तथव रुपरसगन्धस्पशसंख्यापरिमाणा- 
७ णोपासन 

दयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेव तस्य निगु णोपासनं ज्ञातव्यम्‌ । 

` अतो देहधारणेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निगु णश्चेति, या मूढानां 
फेल्पनास्ति, सा वेदादिशास्रप्रमाणविरुद्वा विदददचुभवविरुद्धा चास्ति | तस्मात्सज्ज- . | 
नव्पथय रीति; सदा त्याज्येति शिवम्‌ । 

5 :  [ इति संकेपतःबह्योपातता य का ब्रह्मोपासनाविषय: | 


-* sh 
र 

| कि ९ 
" हि छ ॥ 9 
| 

० 
3 ^ 
र क रै क्र 
2 ec" 

ड | “4 


(--सूल पाठ--शुक्रशुद्धमिति ॥ सं० ॥ 
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` भाषार्थ--सो उपासना दो प्रकार की है--एक सगुण श्रौर दूसरी निगुण । उनमें से 
(स पर्य्येगा०' इस मन्त्र के भर्थानुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, 
मनीषी, परिभू ग्रोर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, श्रौर ग्रकाय, श्रव्नण, 
अस्नाविर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निगुण कहाता है। तथा “एको देव:०' एक देव 
इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्‍वर सगुण, और 'निगु णश्च इसके कहने से निगुण समझा 
जाता है । तथा ईश्वर के सवंज्ञछ, सवंशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, 
सव का ग्राघार मङ्गलमय, सब की. उत्पत्ति करनेवाला ओर सब का स्वामी इत्यादि सत्यगुणो के 
ज्ञानपूर्वक उपासना करने को 'सगुणोपासना' कहते हैं ग्रौर वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, 
निराकार अर्थात्‌ श्राकारवाला कभी नहीं होता, अ्रकाय झर्थात्‌ शरीर कभी नहीं धारता, श्रब्रण 
अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस भ्रौर गन्धवाला कभी नहीं होता, जिस 
में दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा चौडा और हलका भारी कभी नहीं 
होता इत्यादि गुणों के निवारणपूर्वक उसका स्मरण करने को निगुण उपासना कहते हँ । 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो श्रज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण और 
देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की कल्पना सब वेद शास्त्रों के प्रमाणो 
और विद्वानों के भ्नुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिये । 
किन्तु सत्र को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


इति संक्षैपतो ब्रह्मोपासनाविघानम्‌ 
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अथ सृक्तिविषयः संक्षपतः 
एवं परमेश्वरोपासनेनाविधा ऽधर्माचरणनिषारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मानुष्ठानोन्न- 
तिभ्यां जीवो शुक्ति प्राप्नोतीति । अथात्र योगशास्रस्य प्रमाणानि | तद्यथा 
अविद्यास्मितारागद्द षाभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः || १ ॥ 
अविद्या क्षेत्रमुचरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 


अनिस्याञुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ 
इण्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता || ४ ॥ 


सुखानुशयी रागः ।। ५ ॥ दुःखानुशयी इषः ।। ६ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः || ७ || पा० २। सू० ३-९॥ 


तदभावात्संयोगाभावो हान तद्दृशेः केवल्यम्‌ ॥ ८ || पा० २ । सूर २५॥ 


तह राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ || ९ || पा० ३ । सू० ५० ॥ 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति || १० || पा० ३ । सू० ५४ ॥ 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यय्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ ११ || पा० ४। सू. २६॥ | 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां, प्रतिग्रसवः केबल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा. 


चितिशक्तिरिति ।। १२ || पा० ४। सू० ३४॥ 
अथ न्यायशास्रप्रमाणानि- 


टुःखजन्मम्रवृत्तिदोषमिथ्याञ्ञानानाशुत्तरोचरापाये तदनन्तरापायादपवणः || १॥ 
बाधनालक्षणं दुःखमिति || २ ॥ तदत्यन्तबिमोक्लो ऽपवणः || २ ॥ 
न्याय द० अ० १ । आह्विक १ | सू० २, २१, २२ ॥ 


भाषार्थ--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्म्मा- 
चरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों क से 
भात्मा की उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भब इस विषय में प्रथम योगशास्त्र का 
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१६० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
कि नल नमन] nnn 
प्रमाण लिखते हैं । पूवं लिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने ग्रौर मोक्ष के साधन 
में सब दिन प्रवृत्त रहने से, नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश ये हैँ- 

( प्रविद्या० ) एक 'अविद्या;' दूसरा 'ग्रस्मिता;' तीसरा “राग; चोथा ६ प;' और पांचवां 
अभिनिवेश ॥ १॥ 

( अविद्याक्षेत्र० ) उनमें से प्रस्मितादि चार क्लेशों भौर मिथ्याभाषणादि दोषों की माता 
विद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को ग्रन्धकार में फसा के जन्ममरणादि दु:ख सागर में सदा डुवाती 
है । परन्तु जव विद्वान्‌ और धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या से अविद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न 
होके प्रसुप्ततनु == नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ।! 

श्रविद्या के लक्षण ये हैं--( अनित्या० ) अनित्य अर्थात्‌ काय्यं ( जो शरीर आदि स्थूल 
पदार्थ तथा लोकलोकान्तर ) में नित्यवुद्धि, तथा जो नित्य अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, 
क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं, इन नित्य. पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध है, इनमें 
अ्रनित्यवुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है । 

तथा 'ग्रशुचि' मल मुत्र श्रादि के समुदाय दुर्गेन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्रवुद्ध 
का करना; तथा तलाब, बावरी, कुण्ड, कू्rा और नदी आदि में तीर्थं और पाप छुड़ाने की वुद्धि 
करना, और उन का चरणामृत पीना; एकादशी श्रादि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास श्रादि दुःखों का 
सहना; स्पर्शं इन्द्रिय के भोग में ग्रत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, और 
सत्यविद्या, सत्यमाषण, घर्म, सत्संग परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना सव 


से प्रेमभाव से वत्तंना आदि शुद्धव्यवहार ओर पदार्थो में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का 
दुसरा भाग है ।, 


तथा दुःख में सुखबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, हेष श्रादि 
दुःखरूप व्यवहारो में सुख मिलने की गाशा करना; जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, सन्तोष, विवेक, 


प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता झादि सुखरूप व्यवहारो में दु 'खबुद्धि का करना, यह अविद्या का तीसरा 
भाग है । 


इसी प्रकार अनात्मा में श्रात्मबुद्धि, अर्थात्‌ जड़ में चेतनभाव और चेतन में जड़भावना 
करना, अविद्या का चतुर्थ भाग है । यह चार प्रकार की 'अ्रविद्या' संसार के श्रज्ञानी जीवों को 
बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है। परन्तु विद्या अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, 
दुःख और या में अनित्य, श्रपवित्रता, दुःख और अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, 
सुल और आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख श्रौर आतमबुद्धि करना यह चार प्रकार की 'विद्या' है । 


जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बन्धन 
होता है ॥ ३ ॥ | से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त 


( इ'दशंन० ) दूसरा क्लेश भ्रस्मिता कहाता है । अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले के 


समान देखना; ग्रमिमान भौर ग्रहङ्कार से अपने को व इ समझना इत्यादि व्यवहार को 'अस्मिता' 


जानना । जब सम्यक्‌ विज्ञान से ग्रभिमान आदि के नाश होने ) जाती है 
गुणों के ग्रहण में रचि होती है।। ४॥ ह (पे इतकी निवांत हो जावी. है, तग 


न 
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| मुक्तिविषय: - १९१ 
तीसरा ( सुखानु० ) राग, श्रर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षा में तोबरा ( चुबाबु० ) राम, बात जो 0 ब. 9 ७. ४, उनके 
- तु भोगने में ग्राते हैं, उनके 
संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर मे बहुना हे इसका नाम 'राग' है । जव दया ज्ञान 
मनुष्य क होता है कि सब संयोग, वियोग, संयोगवियोगान्त हैं, अर्थात्‌ वियोग के अन्त में संयोग 
ग्रोर संयोग के अन्त में वियोग, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अन्त में वृ 
इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥५॥ | यत 
ली ) क द्विष' कहाता है । अर्थात्‌ जिस अर्थ का पूवे अनुभव क्रिया गया हो 
उस पर आर उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी नि वृत्ति भी 
"वका वृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही 
( स्वरसवा० ) पांचवां 'अ्रभिनिवेश' क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आजा होती है 
कि हम सद व शरीर के साथ वने रहँ, अर्थात्‌ कभी मरे नहीं, सो पुवंजन्म के अनुभव से होती है । 
भोर इससे पुर्वेजन्म भी सिद्ध होता है । क्योंकि छोटे छोटे कृमि चीटी आदि जीवों कोभी मरण' 
का भय बरावर क रहता दै । इसी से इस क्लेश को ग्रभिनिवेश कहते हैं। जो कि विद्वान्‌ मूख 
तथा क्षुदजन्तुओं में भी बराबर दीख पड़ता है । इस क्लेश की निवृत्ति उस समय झेगी कि जब 
जीव, परमेश्वरं और प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और कार्यद्रव्य के संयोग वियोग को 
अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की शान्ति से जीवों को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
( तदभावात्‌० ) भ्रर्थात्‌ जब अविद्यादि केश दूर होके विद्यादि 
उ शुभ गुण प्राप्त होते हैं, तब 
जीव सव वन्धनों और दुःखों से छुट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ | 
( तद्वराग्या० ) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब बलेशों और दोषों 
का बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, क्योंकि उसके नाश के 
विना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ॥ & ॥ | 
तथा ( सत्त्वपुरुष० ) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ : 
ठ ( तदा विवेक० ) जब सब दोषों से ग्रलग होके ज्ञान की ओर आत्मा भुकता है, तब 
त्य मोक्षधर्मे के संस्कार से चित्त परिपुणं हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है । 
क्योंकि जब तक बन्धन के कामों में जीव फसता जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना 
ग्रसम्भव है ॥ ११॥। 
कंवल्यमोक्ष का लक्षण यह है कि-( पुरुषार्थ० ० ) भर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और तमोगुण 
ओर उनके सब काय्यं पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञान ग्रौर शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वरूप- 
भतिष्ठा जैसा जीव का तत्त्व है, वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होके, शुदधस्वरूप 
परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है, उसो को क॑वल्यमोक्ष 
कहते हैं । १२ ॥ 
अब मुक्तिविषय में गोतमाचाय्यं के कहे हुए न्यायशास्त्र के प्रमाण लिखते हैं-- 
( दुःखजन्म० ) जब मिथ्याज्ञान भर्थात्‌ ग्रविद्या नष्ट हो जाती है, तत्र जीव के सब दोष नष्ट 
होजाते हैं । उसके पीछे प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधमं, भ्रन्याय, विषयासक्ति ग्रादि को वासना सब दुर हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों 

जाती है । उसके नाश होने से ( जन्म ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसके न होने से सब दुःखों 
का अत्यन्त प्रभाव हो जाता हैं। दुःखों के अभाव से पुर्वोक्त परमानन्द्र मोक्ष में अर्थात्‌ सब 
दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द ही भ्रानन्द भोगने को बाकी रह जाता है । इसी 


का नाम 'मोक्ष है॥ १ ॥ 
( बाधना० ) सब प्रकार की बाधा भर्थात्‌ इच्छाविधात आर परतन्त्रता का नाम 


दुःख है २ ।। 
( तदत्यन्त० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त प्रभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो 


सब दिन के लिये परमान्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम “मोक्ष' है ॥ ३॥। 
अथ वेदान्तशास्रस्य प्रमाणानि-- 
अभावं वादरिराह ह्य वम्‌ ॥ १ ॥ 
भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥ 
द्वादशाहवदुभयविध वादरायणो ऽतः ॥ ३ ॥ 

[ वे० सू० ]ग्० ४ । पा० ४ । सू० १०-१२ ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । ` 
बुद्धश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌ | 
अग्रमचस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यय ॥ २ ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हाद श्रिताः । 
अथ म॒त्योंऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ २ ॥ 
यदा सर्वे प्रमिधन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्यो5मृतो भवत्येतावदनुशासनम्‌ । ४ ॥ 

कठो० वल्ली ६। मं० १०, ११, १४,१५ | 
न - 

०द्‌वेन चलुषा मनसतान्‌ कामान, पश्यन. रमते । ५ ॥ 


य एते ब्रह्मलोके, तं वा एतं देवा आत्मानमरुपासते, तस्मात्तषा& सर्वे १. 
लोका आचाः सर्वे च कामाः, स सर्वाछश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च काम! 
यस्तमात्मानमनुविद्र [बि] जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ।॥ 


यद्न्तरापस्तद्‌ ब्रह्म' तद्सृत९ स॒ आत्मा, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रप जापतेः समां वेशम रप 


१--छा० उ० में--'ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म पाठ हे ॥ सं० ॥ 
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यशोऽहं भवामि त्राह्मणानां यशो राज्ञा यशी विश्ञां ) यशो 5हमनुप्रापत्सि, स हाहं 
यशसां यशः० ॥ ७॥ | | 

है छान्दो० प्रपा० ८ । खं० ११ [ प्रवाक ५, ६ | खं० ] १४ [ प्रवाक १ ]॥ 
अणु; पन्था वितरः पुराणो मा& स्पृष्टो [ अनु ] वित्तो मयैव । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वर्ग लोकमितो विभक्ताः ॥ ८ ॥ 
तस्मिज्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । 
एष पन्था ब्रह्मणा हाजुविततस्तेनेति ब्रह्मवित्तेजसः पुण्यकृच्च ॥ ९ ॥ | 


प्राणस्य माणयुत चशुपश्चहुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो 
बिदुः । ते निचिक्युत्र झा पुराणमग्रथ' मनसेवाप्व्यं नेह नानास्ति कि 
चन ॥ १० ॥ न 
बृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
मनसवाचुदरष्टच्यमेतदप्रमेयं ध वस्‌ ॥ ११ ॥ 
विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाध्‌ वः । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः || १२ ॥ | 
श० कां० १४ । १४। अ० ७ [ ब्रा० २। क॑० ११, १२, २१-२३ | ॥ 
भाषार्थे--भ्रब व्यासोक्त वेदान्तदशन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण 
लिखा है, सो श्रागे लिखते हैं-- | 
( अभावं० ) व्यासजी के पिता जो वादरि' आचाय्यं ये, उनका मुक्तिविषय में ऐसा मत है 
कि--जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष 
में रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदाथों का अभाव हो जाता है ॥ १॥ 


तथा ( भावं जेमिनि० ) इसी विषय में व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जेमिनि थे, उनका 
ऐसा मत है कि--जैसे मोक्ष में मन रहता है, बैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और 
इन्द्रियो की शुद्ध शक्ति भी बरावर बनी रहती है । क्योंकि उपनिषद्‌ में 'स एकधा भवति, द्विधा 


भवति, त्रिधा भवति?’ ` इत्यादि वचनों का प्रमाणा है, कि मुक्तजीव सङ्कल्पमात्र से ही दिव्यशरीर 


रच लेता है, भौर इच्छामात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है, भौर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना 
रहता दै ॥ २॥ छ 
De 
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१--ह० ले०--वादरि । सं० १--बादरि ॥ सं० ॥ 
२--तुलना कोजिये--छा० उ० ७। २६। २॥ सं० ॥ 
२३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ 
| 
! 





0007 sr moms ST 0000 | ७ 0७९0 9... ५. ० ३१७ क. हस का ८७ Mee Pe, ... 





१६४ | ; ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


क 

( द्वादशाह० ) इस मुक्तिविषय में वादरायण जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत है कि 
मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते.हैं। भर्थात्‌ क्लेश, अज्ञान झोर अशुद्धि आदि दोषों 
का सर्वथा अभाव हो जाता है, और परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्यगुणों का भाव बना 
रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि ग्रत 
करना होता है उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा भ्रभाव और पूणं भोजन न करने से क्षुधा 
' का कुछ भाव भी बना रहता है इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ 
लेना । इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥ ३॥ 


अब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं कि-- 

( यदा पञ्चाव० ) भ्रर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी 
सें सदा रमण करती हैं भ्रोर जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगति 
भर्थात्‌ मोक्ष कहते ह्‌ँ ॥ १॥ | 

( तां गोग० ) उसी गति श्र्थातु इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान्‌ लोग योग की 
धारणा मानते हैं । जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, तभी 
जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । वह उपासनायोग केसा है कि ( प्रभव ) अर्थात्‌ शुद्धि भ्रोर 
सत्यगुणो का प्रकाश करने वाला, तथा ( श्रप्यय: ) अर्थात्‌ सब शुद्धि दोषों ओर असत्य गुणों का 
नाश करने वाला है। इसलिये केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ॥ २ ॥ 


( यदा सर्व० ) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग हके शुद्ध हो जाता है, 
तभी बह प्रमृत श्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके भानन्दयुक्त होता है । 


( प्रश्‍न )-क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थेविशेष है? बया वह किसी एक ही 
जगह में है वा सब जगह में? . | 


( उत्तर )--नहीं, ब्रह्म जो सवंत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । और मुक्त 
पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ | 


तथा ( यदा सर्वे० ) जब जोव की अविद्यादि बन्धन को सब गांठे छिन्न भिन्न होके टूट जाती 
हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


( भशन ) --जब मोक्ष में शरीर श्रोर इन्द्रियां नहीं रहती, तब वह जीवात्मा व्यवहार को 
'केसे जानता भ्रोर देख सकता है ? | 


( उत्तर )-( देवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मच से इन ग्रानन्दरूप कामों की 


देखता मरौर भोक्ता भया उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इन्द्रियाँ प्रकाशस्वरूप 


हो जाती हैं॥ ५॥ 





= = “२ के अ td 


रहता है? 
१-० ले०--वादरायण । सं० २--बादरायण ॥ संग . 
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( प्रश्‍न )--बह मुक्त जीव सब सृष्टि में भूमता है; अथवा कहीं एकही ठिकाने बैठा 






मुक्तिविषय! १९५ 








TET ooo ६ 
( उत्तर )-( य एते ब्रह्मलोके० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक भ्र्थात्‌ परमेश्वर को 
प्राप्त होके, और सव के आत्माछप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उती के श्राश्रय से रहते हैं। 
इसी कारण से उनका जाना आना सब लोकलोकान्तरों में होता है, उनके लिये कहीं रुकावट नहीं. 
रहती, श्रौर उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता । इसलिये जो मनुष्य 
पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सवका आत्मा जान के, उसकी उपासना करता है, वह भ्रपनी सम्पूरों 
कामनाओं को प्राप्त होता है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता 
हे॥ ६॥ | 

पूवं प्रसङ्ग का अ्रभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 
( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैँ । और वही अमृत भर्थात्‌ 
मोक्षस्वरूप है। और जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, वैसे उसका अन्तर्यामी कोई भी नहीं, किन्तु 
बह अपना अन्तर्यामी आप ही है । ऐसे प्रजानाथ ' परमेश्वर के व्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त 
“ होऊं । और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके बीव में ( यश: ) अर्थात्‌ कौत्ति को 
प्राप्त होऊं, तथा ( राज्ञां ) क्षत्रियों ( विशां ) अर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी 
होऊं । हे परमेश्‍वर ! मैं कीरतियों का भी कीतिरूप होके ग्रापको प्राप्त हुआ चाहता हूं । श्राप भी 
कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिये ॥ ७ ॥ 

भ्र मुक्ति के मार्गे का स्वरूप वर्णन करते हैं--( अणुः पन्था० ) मुक्ति का जो मागे है, 
सो ग्रणु अर्थात्‌ भ्रत्यन्त सूक्ष्म है ¦ ( वितरः ) उस मागे से सब दुःखों के पार सुगमता से पहुँच जाते 
है, जैसे रढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा ( पुराणः.) जो मुक्ति का मागं है, वह प्राचीन है, 
दूसरा कोई नहीं । मुझको ( स्पृष्टः ) वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है । उसी मागे से विमुक्त 
मनुष्य सब दोष ्रौर दुःखों से छूंटे हुए, ( धीरा; ) अर्थात्‌ विचारशील भ्रौर ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और 
परमेश्वर के जानने वाले जीव, ( उत्क्रम्य ) अर्थात्‌ अपने सत्य पुरुषार्थं से सब दुःखों का उल्लंघन 
करके, ( स्वर्ग लोकं ) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैँ ॥ ८ ॥ | 

( तस्मिञ्छुक्ल० ) प्रर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल--श्वेत, ( नीलं ) शुद्ध घनश्याम, 
( पिङ्गलं ) पीला श्वेत, ( हरितं ) हरा भौर ( लोहितं ) लाल ये सब गुण वाले लोक लोकान्तर 
ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है । 
` उसी मागे से ब्रह्म का जानने वाला, तथा ( तैजसः० ) शुद्धस्वरूप और पुण्य का करने वाला मनुष्य 
मोक्षसुख को प्राप्त होता है, भ्रन्य प्रकार से नहीं ॥ ६ ॥ 
न ( प्राणस्य प्राण» ) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चसु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का 
` अन्न और मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं, वे पुरातन भर सब से श्रेष्ठ 
ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द में रहते है । ( नेह ना० ) 
. जिस सुख में किंचित्‌ भी दुःख नहीं है ॥ १० ॥ 

( मृत्योः स मृत्यु० ) जो अनेक ब्रह्म अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा 
प्रनेक पदार्थों के संयोग से वना जानता है, वह बारंबार मृत्यु प्र्थात्‌ जन्म मरण को प्राप्त होता 


nn 


१--सं० १--प्रजानाथ । हू ले०--विइवताम ॥ सं० ॥ 
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१९६ ऋष्वेदा दिभाष्यभूमिका 

न aan 20 555 ककव a0 i क he a के कक लक कील के कळ्या I 200... 
है । क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित और व्यापक होके सब में 
स्थिर है उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है ॥ ११॥ 


( विरजः पर श्रा० ) जो परमात्मा विक्षेपरहित, भ्राकाश से परम सूक्ष्म, ( श्रज:० ) भ्र्थात 
जन्मरहित, झोर,महाप्रू व अर्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के, भ्रपनी बुद्धि को विशाल 
करें । ओर वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥ १२ ॥ 

स होवाच । एतद्टे तदक्षरं गार्णि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वम- 
दीषमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5 वास्वनाकाशमसङ्गमस्पर्शमणन्धमरसमचलुष्कम- 
श्रोत्रमवाश मनो 5वैजस्कपप्राणभयुखमनामागोत्रभजरममरमभयममूतमरजो5शब्दमवि- 
बुतपतवृत पपूवमनपरमनन्तरमबाद्य न तदश्नोति कं चन न तदश्नोति कश्चन 
॥ १३ || श० कां० १४। श्र ६। [ ब्रा० ८ ] कं० ८ ॥ 

(९ न्क हर 

हात मुक्त; ग्राप्तव्यस्य मोक्षसरूपस्य सचिदानन्दादिठक्षणस्य परत्रह्मण! 
प्राप्तया जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यस्‌ । | 
उ 
अथ वेदिकप्रमाणसू-- 
यज्ञ 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्र॑स्य सरूयम॑सतत्वमानश । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बो अस्तु प्रतिं गृस्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 
| ल्मे कटे ० ८ । ० २॥ ७० १। मं० १॥ 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद शुवनांनि बिश्वा । 
यत्र देवा पेर 
देवा अमृतमानक्षानास्तर्ताये थामं्रध्पेरयन्त ॥ २ ॥ इ, घर. ३२ । गॅंग १० ॥ 


[ भाष्यम्‌-- ] अविद्यास्ितेत्यारम्याध्येरयन्तेत्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरू- 
पणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एषापर्थ; प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते । 
[ इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः ] 
भाषार्थ--( स होवाच ए० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गामि ! जो प 
प | १ रब्रह्म ) १० 
सूकम, लघु रे › चिङ्गन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शब्द, स्पर्श, गन्ध, व के 
कर्ण, मन”, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकाश संकोच 
प त्य बाह्य भर्थात्‌ बाहर, इन सब दोष और गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है ; वह्‌ साकार 
साच समान किसी को प्राप्त नहीं होता, भोर न कोई उसको सूत्त द्रव्य के समान प्राप्त होता 








ता, 
१ --चाहिये--लघु, गुरु) ॥ सं० ॥ 
२ स्प, रूप, रस,--हु० ले० ॥ स्पर, गन्ध डं 
र न्घ, रस,--सें 3० 
डे --चाहिये--वाणी, सन; ॥ सं० ॥ BE 
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है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण, सबसे अलग, अदभुतस्व 

कोई नहीं हो सकता जैसे मृत्तं द्रव्य को चदुराहि इतिय से स ब गान कर 
इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का आत्मा है [१३] ॥ > 

तथा ( ये यज्ञेन० ) अर्थात पूर्वोक्त ज्ञानरूप द्र्व्यों 

दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हुँ । (लत दे बस 2 
अर्थात्‌ मित्रता से मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये 
हैं। ( अज्धि रस: ) अर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे ( सुमेघसः ) उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने घाले 
होते हैं । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पुवंमुक्त लोग अपने समीप भ्रानन्द में रख लेते हे, ग्रोर 
फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवक देखते और मिलते हें ॥ १ ॥ 

( स नो बन्धु:० ) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु भ्र्थात्‌ 
दुःख का नाश करने वाला, ( जनिता० ) सब सुलों का उत्पन्न और पालन करने घाला है। तथा 
वही सब कामों को पुणे करता और सब लोकों को जानने वाला है, कि जिसमें देव प्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। और वे तीसरे घाम भर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित 
होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं।। २ ॥ र 

इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वणन कर दिया और 
करेंगे, सो जान लेना । जेसे 'वेदाहमेत' इस मन्त्र में भी मुक्ति का Marr यी र स 

इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः 


ee 
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अथ नोवि्तानादिविद्याविषयस्संक्षेपतः 


तुग्रों इ भब्युमंशिनोदमेषे रयिं न कर्थिन्ममुा अवाहाः । 
तमूहथुर्नो भिरात्सम्वतीभि- रन्तारिक्षपरुदभिरपोदकामेः ॥ १ ॥ 


तिस्तः ्पस्रिरहातिवदासि_ नासत्या यज्गुमूहथु; पउङ्ग; 
समद्रस्य धन्वं्नद्रस्यं पारे त्रिभी रथैः शतपदूभि; षडश्वः ॥ २॥ 
ऋण ग्र १। ग्रा व० ८ । स० ३, ४॥ 


भाष्यम्‌ -एषामभिग्रायः-तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या विधीयत इति । 


(तुग्रो इ) 'तुजि हिंसाबलादाननिकेपनेषुः अस्माद्धातोरौणादिके 'रकू' 
प्रत्यवे कृते तुग्र इति पदं जायते । यः कश्चिद्‌ घनामिलाबो भवेत, स ( राथ) 
घनं कामयमानो, ( झुज्यु ) पारनप्रोगपरम घनादिपदाथभोगामच्छन्‌ विजय च, 
पदाथविधया स्त्रामिलापं प्राप्युयात । स च ( अधिना० ) एथित्रीपय। काष्ठलोष्ठा- 
दिभिः पदार्थेनावं रचयित्वाऽग्निजलादिश्रयोगेण ( उदमेये ) समुद्र गमथेदागमयेच, 
तेन द्रव्यादिसिद्धि साधयेत्‌ । एवं कुषेन्‌ ( न कश्चित्‌ मद्ववान्‌ ) योगलेप्नविरहः 
सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति, कुतः ? तस्य कतपुरुषाथत्यात्‌ । अतो नावं 
(अवाहाः ) अर्थात्‌ समुद्र द्रीपान्तरगमनं प्रति नावो वाहनावहने परमप्रयत्मेन नित्यं 
कुर्य्यात्‌ । को साधयित्वा ? ( अश्विना ) योरिति योतनात्मकाग्निप्रयोगेण एथिव्या 
पृथिवीमयेनायस्ताम्ररजतथातुकाष्ठादिमयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनी युवां 
तो साधितौ डों नावादिकं यानं ( उद्दथुः ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयतः । 
पुरुषव्यत्ययेनत्र प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोगः । कथंभूते याने?--( नौभिः ) 
समुद्र गमनागमनदेतुरूपाभिः, ( आत्मन्वतीभि! ) स्वयं स्थिताभिः, स्वात्मीयस्थिता- 
भिवा । राजपुरुषव्यापारिभिश्व मनुष्येव्यवहाराथ सपुद्र॒भार्गेण तासा. गमनागमने 
नित्यं कार्ये इति शेषः । तथा ताभ्यायुक्तप्रयत्नाम्यां भूयांस्यन्यान्यपि विमानादीनि 
साधनीयानि । एवमेव (.अन्तरिक्षप्रुद्धिः ) अन्तरिक्षं प्रति गन्तृमिर्विमानाख्ययानेः 





आंख 
पा ७ 
TS at असर कक ~ Femmes remem >» मना rr 


१-ऋक्‌ संहिता में उपलब्ध पाठ--षळपवेः ॥ सं० ॥ 
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€ ~ MO ऊरे न द 
. साधितेः सर्वेमनुष्ये परसेश्वय्यं सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कथम्भतामिनोंमिः-- 


( अपीदकामिः ) अपगतं दूरीकृतं जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अर्थात्‌ 
सचिक्कनास्तामिः उदरे जलागसनर हिताभिश् समुद्र गमनं कुर्य्यात्‌ । तथैव 
भूयानभू मौ, जलयानेजले, अन्तरिक्षयानेआन्तरिक्षे चेति त्रिविध यानं रचयित्वा 
जलभूस्याकाशगमनं यथावत्‌ कुर्यादिति । अन्न प्रमाणम्‌ 
अथातो ` पुस्थाना देवतास्तासामश्चिनौ प्रथमागामिनौ भवतोऽश्चिनौ यद्‌ 
व्यश्नुबाते सव, रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्योऽश्वरश्चिनावित्यौर्णबाभः । तत्कावश्चिनौ 
द्यावाणथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूर्याचन्द्रमसा वित्येके ।।' 
निरु० अ० १२। खं १॥ 
तथाश्चिनो चापि भर्तारो जर्भरीमर्तारावित्यर्थस्तुर्फरी तू हन्तारों ॥ 
उद्न्यजेवेत्यृदकजे इव, रत्ने सामुद्र || निरु० ० १३ । खं० ५ ।। 
एतेः प्रमाणरेतत्सिध्यति वागुजलाग्निपथिवीविकारकलाकोशलसाधनेन त्रिविधं 
याने रचनीयमिति ॥ १ ॥ | 
( तिस्रः क्षपस्तिरहा० ) कथंभूतर्नाबादिभिः-- तिसृभी रात्रिभिश्रिभिदिनेः, 
( आद्र स्य ) जलेन पूर्णस्य सञ्चद्रस्य तथा ( धन्वनः ) स्थलस्यान्तरिक्षस्य पारे, 
( अतित्रजद्भिः ) अत्यन्तवेगवद्भिः । पुनः कथम्भृतेः- ( पतङ्गः ) प्रतिपातं वेगेन 
शन्तमिः, तथा ( त्रिमी रथैः ) त्रिमी रमणीयसाधनेः, ( शतपह्निः ) शतेनासंख्या- 
तेन वेगेन पद्भ्यां यथा आच्छा रत्यन्सवेगवद्भिः, ( षडश्वेः ) षड्या आशु- 
गमनहेतवो यन्त्राण्यग्निस्थानानि वा येषु तानि षश्वानि, तेः पदश्वेयनिद्धिपु 
मार्गेषु सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां सिद्धिः केन द्रव्येण 
भबतीत्यत्राह--( नासत्या ) पूर्वोक्ताम्यामश्चिस्याम्‌ । अत एवोक्तं 'नासत्यी 
द्यावाएथिव्यो' तानि यानानि ( उहथु। ) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने 
मध्यम), प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 
'व्यत्ययो बहुरस्‌ ।।' प्रष्टाध्याय्याम्‌ प्र ३। पा० १ [ सु० ८५ ] ॥ 
. अत्राह--महाभाष्यकारः- ९ 
सुसिडपग्रहलिङ्गनराणाँ कालहरच्खरकव यडाँ च। 


व्यत्ययमिच्छति शातकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ म 
| महाभाष्य अ० ३। पा० १। मा० ४। सू० ८ ] ॥ 
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इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेब नासत्यावश्विनी सम्यग्‌ यानानि वहत, 
इत्यत्र सामान्यकाले लिइविधानात्‌, उहथुरित्युक्तस्‌ । तावेव तेषां यानानां गुख्ये 
साधने स्तः । एवं कुवतो थुज्युयुत्तमसुखभोगं प्रपतुयुर्नान्यथेति ॥ २ ॥ 


भाषाथं--अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये यान- 
विद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है-- _ 


( तुग्रो ह० ) 'तुजि’ धातु से “रक्‌' प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है । उसका अर्थ 
हिंसक, बलवान्‌, ग्रहण करने वाला और स्थानवाला है । क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में 
वर्तमान हैं। जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और धनादि पदार्थ ग्रौर जिस जिस स्थान 
में सवारियों से झत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभों का नाम 'तुग्र' है । ( रथि ) जो 
मनुष्य उत्तम विद्या, सुवणं पादि पदार्थो की कामनावाला है, उसका जिनसे पालन भौर भोग होता 
है, उन घनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण 
करे । ( अश्विना ) जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थो से अनेक 
प्रकार की कलायुक्त नौकाश्नो को रच के, उनमें भ्रग्नि, वायु और जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर, 
और पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेघे ) समुद्र और नदी आदि में ( भ्रवाहाः ) आवे 
जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थो की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थं करता है, 
वह्‌ ( न कश्चिन्ममृथान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति और उनकी रक्षासहित होकर दु:ख से मरण को प्राप्त 

कभी नहीं होता, क्योकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता। वे नौका श्रादि किनको सिद्ध 

करने से होते है अर्थात्‌ जो अग्नि, वायु और पृथिव्यादि पदार्थों में शीघ्रगमनादि गुरा अ्रौर अश्वि 
नाम से सिद्ध हैं, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा ग्रादि श्रपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं । 
वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुए नाव, विमान भौर रथ अर्थात्‌ भूमि में चलने वाली सवारियों का 
( ऊह्यः ) जाना ग्राना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता है । यहां पुरुषव्यत्यय से 
इसके स्थान में 'ऊहथु:” ऐसा प्रयोग किया गया है, उनसे किस किस प्रकार की सवारी 
सद्ध होती हैं, सो लिखते हैं--( नोभिः ) प्रर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त 

उत्तम नौका होती हैं, ( आात्मन्वतीभिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नोकर चला के जाते ग्राते 
रहें । लि. भौर राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावें आवें । तथा ( अन्तरिक्षप्रुद्धि :) 
व १ 2004 आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके 
बली भिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिये, जो जल से न 
जल्दा हुई फुट । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहिले कह आये ग्रौर जो 


रागे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें । मे द मं 
अथे में 
लिखा है, सो देख लेना । छसका अर्थ यह है. इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में 


का नाम भी अहिव है, क्योंकि भरिन ज्योति से 
मा युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा है । 
भव. रथात वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान धादि सवारियो की सिदि 
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की इच्छा हो, वे वायु, अग्नि श्रौर जल से उनको सिद्ध करें, यह्‌ झऔणंवाभ आचाय्यं का मत है। 
तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथिवी का नाम श्वि है । 
पृथिवी के विकार काष्ठ गौर लोहा आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण 
सवारियों वा अन्य .कारीगरियों में किये जाते हैं। तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि 
'झहोरात्री' अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अश्वि है, क्योंकि इनसे भी सब पदार्थो के संयोग और 
वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ जैसे शरीर और झोषधि भ्वादि में वृद्धि रौर 
क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि 'सूर्य्या- 
चन्द्रमसौ' सूर्यं भौर चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं। क्योंकि सूर्य्यं और चन्द्रमा के झाकर्षणादि गुणों 
से जगत्‌ के पृथिवी यादि पदार्थो में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं । 
तथा 'जभेरी' और 'तुफंरीतू' ये दोनों पूर्वोक्त अश्वि के नाम हैं। जर्भरी अर्थात्‌ विमान भादि 
सवारियों के धारण करनेवाले, और तुर्फरीतू भ्रर्थात्‌ कलायन्त्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल और 
पृथिवी के युक्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते हैं। 
जैसे घोड़े आर वेल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही कलाकौशल से धारण झौर वायु ग्रादि 
को कलाश्रों करके प्रेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या सिद्ध होती; है । 'उदन्यजे' अर्थात्‌ वायु, अग्नि 
और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है ॥ १॥ 

( तिस्रः क्षपस्त्रि० ) । ( नासत्या० ) जो पूर्वोक्त अश्वि कह आये हैं, वे ( भुज्युमूहथुः ) 
अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन रात में ( समुद्र ० ) 
सागर ( धन्वन्‌० ) श्राकाश और भुमि के पार नोका विमान और रथ करके ( ब्रजद्धि:० ) सुख- 
पूवंक पार जाने में समर्थं होते हैं। ( त्रिभी रथैः ) म्रर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गम- 
नागमन करना चाहिए। तथा ( पडश्वँः ) छः ग्रशव, अर्थात्‌ उनमें भ्रग्नि और जल के छः घर 
बनाने चाहिये। जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकं, तथा ( पतङ्ग: ) जिन 
तीन प्रकार के मार्गों में यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥ 


अनारम्भणे तद॑बीरयेथामनास्थाने अग्रभणे संमद्रे । 
यढ्खिना उददथुर्भज्युमस्तै शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ३ ॥ 


यर्भखिना ददथुः श्वेतमश्वमधाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति । 
त्वा दात्रं महि कीर्तेन्यं भत्मैशे वाजी सदुमिद्धव्यों अः ॥ ४॥ 

ऋ० झष्ट० १। भ्०८।व०८, ९। मं० ५, १॥ 

भाष्यम्‌--हे मनुष्याः ! पूर्वोक्ताम्यां प्रयतनाभ्यां कृतसिद्धयानेः ( अना- 
रम्मशे ) आलम्बरहिति, ( अनास्थाने ) स्थातुमशक्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बना- 
'विधमाने, ( समुद्र ) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन. तस्मिन्‌ जलेन फण) अन्तरि | बा, 
कार्य्यसिद्धयर्थ युष्मामिर्गन्तव्यमिति । 'अधिना उदु ज्यु'मिति पर्षद्‌ विशयम्‌ । 

२६ | | | 





र 
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त्यानं सम्यक ग्रयुक्तास्यां ताभ्यामश्चिभ्यां ( अस्त ) क्षिप्त चारत सम्यकू काय्य 
साधयतीति । कथम्भूतां नावं समुद्र चारयेत्‌ ? ( शतारित्राय्‌ ) शतान अरित्राणि 
लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिश्षमध्ये स्तम्भनाथानि गाधग्रदणाथानि च भवन्ति 
यस्यां तां शतारित्रास्‌ । एतमेव शतारित्रै भूम्याकाञ्चविमानं प्रति योजनीयम्‌ । तथाः 
तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं शतस्तम्भनसाधन च रचनामा । तद्यानः 
कथम्भूतं ( सुज्यु ) भोगं प्राप्युवन्ति १ ( तस्थिवांस ) स्थातिसन्त[मत्यथः || २ || 
यद्यस्मादेवं भोगो जायते, तस्मादेव स्वमचुष्यः प्रयत्नः क्तव्यः | ( यम- 
श्चिना ) यं सम्यक प्रयुक्तास्यामण्निजलाभ्यामश्चिभ्यां शुक्ल्वण वाष्पास्यप्श्य 
( अघाश्वाय ) शीप्रगमनाय, शिल्पविद्याविदो मधुष्या; आप्लुवान्त, तसेवाश्व 
गृहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति ) ( शश्वत्‌० ) तांन शश्वान्नरन्तरमत् 
( स्वस्ति ) सुखकारकाणि भवन्ति | तद्यानाँसद्ध ( अश्विना ददथुः ) दत्तस्ताभ्या- 
मेवायं गुणो मनुष्येग्राह्य इति । ( वास्‌ ) अत्रापि पुरुषव्यस्ययः । तयोरश्चिनोमध्ये 
यत्सामर्थ्यं वर्चते, तत्‌ कीदृशं ? ( दात्रं ) दानयोण्यं, सुखकारकत्वात्‌ पोषक च, 
( महि) मद्दाशुणयुक्तम्‌, ( कीत्तन्यम्‌ ) कीत्तनीयमत्यन्तप्रशंसनोयस्‌ । कृत्या 
तवेकेनकेन्यत्वन [ प्र ३।४। १४] इति 'केन्य' प्रत्ययः | अन्येम्यस्तच्छ हो 
पकारक ( भूत्‌ ) अभूत्‌ मत्रतीति। अत्र लडर्थलुङ्‌ विहित इति वेद्यम्‌ । स 
चाग्न्यार्यो ( वाजी ) वेगवान्‌ , ( पेद्ठः० ) यो यानं मार्गे शीम्रवेगेन गमयितास्ति | 
पैद्रपतङ्गत्रा्चनाम्नी || निघ० ज० १ । लं १४॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेगं इत एति 
प्राप्नोतीतीदशो ऽश्वो ऽग्निरस्मामिः ( हव्य! ) ग्राह्योऽस्ति | ( अर्थः ) तमरश्वमयां 
वरयो वणिग्जनो5वश्यं गृह्णीयात्‌ । अर्य; स्वामिवैश्ययोः [ अ० ३। १। १०३ ] 
इति पाणिनि ब्रत्नात, अय्यो वश्यस्वामिवाचीति || ४ ॥ 


त्य पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामन॒ विश्व इद्विँद्‌। । 


र्यः स्कम्भासः स्कभितासः आरभे त्रिनेक्सं याथस्रिवैश्चिना दिवां ॥ ५ ॥ 

ऋह० अष्ट० १ । अ० ३। व० ४। मं २॥ ` 

भाध्यम्‌--( मधुवाइने० ) मधुरगतिमति रथे ( त्रयः पवयः ) बजतुल्या- 
नकससूहा; कठायन्ययुक्ता दृढाः शीघ्र गमनाथ त्रयः कार्य्याः । तथेव शिल्पिमि 

( जय; स्कम्भासः ) स्तम्भनार्थाः स्तम्भास्रयः काम्या; ( स्कमितासः ) किमर्था 

सवकलानां स्थापनाथाः ( विशवे ) सर्वे शिल्पिनों विद्वांस! ( सोमस्य ) सोमगुण 
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नौविम।नादिविद्याविषयः २०३ 
विशिष्टस्य सुखस्य ( वेनां ) सा कामनासिद्धिं ( विदुः ) जानन्त्येव । 
अर्थात्‌ ( अश्विना ) अश्चिस्यामेषेतध्यानपारब्धुमिच्छेयुः । ङुतः १ तावेवाश्विनो 
तथानसिद्धि ( याथः ) प्रापयत इति । तत्कीरशमित्यत्राह ( त्रिर्नक्तं, त्रिर्दिवा ) 
तिसुभीरात्रिभित्निभिर्दिनेश्वातिदूरमपि मागं गमयतीति वोध्यम्‌ || ५ || ` 

भाषार्थ-( श्रनारम्भणे० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अर्थात्‌ 
आलम्बरहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो । ( तद्वीरयेथाम्‌ ) वे 
यान पूर्वोवत अश्विनी से ही जाने श्राने के लिये सिद्ध होते हैं। ( अनास्याने ) ग्रर्थात्‌ जिस ग्ाकाश 
और समुद्र में विना भ्रालम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, ( अंग्रभणे ) जिसमें हाथ से पकड़ने 
का आलम्त्र कोई भी नहीं मिल सकता, ( समुद्रो ) ऐसा जो पृथिवी पर जल से पूणे समुद्र प्रत्यक्ष 
है, तथा श्रन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पुणं रहता है, उनमें किसी 
प्रकार का आलम्वन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानों को पुरुषार्थ 
से रच लेवें। ( यदश्विनो ऊहथुभू ० ) जो यान वायु आदि ग्रश्वि से रचा जाता है, वह उत्तम 
भोगों को प्राप्त कर देता है । क्योंकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया जाता है वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि 
और भ्रन्तरिक्ष में सव कार्यो को सिद्ध करता है। ( शतारित्राम्‌ ) उन नौकादि सवारियों में सँकड़ह 
प्ररित्र अर्थात्‌ जल की थाह लेने, उनके थांभने ग्रौर वायु आदि विघ्नों से रक्षा के लिये लोह आदि | 
के लंगर भी रखना चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को थांभे। इसी प्रकार उनमें 
सैकड़ह कलवन्धन और थांभने के साधन रचने चाहिये। इस प्रकार के यानों से ( तस्थिवांसम्‌ ) 
स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हँ ॥ ३ ॥ 

( यमश्विना० ) जो ग्रश्‍वि अर्थात्‌ अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से ( इव्रेतमश्वं ) 
भाफरूप झशत्र अत्यन्त वेग देनेवाला होता है जिससे कारीगर लोग सवारियों को ( श्रघाशवाय ) 
शीघ्र गमन के लिये वे”यु्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना बढ़ाया 
चाहे उतना बढ़ सकता है। ( शश्वदित्स्वस्ति ) जिन यानों में बैठ के समुद्र और ग्रन्तरिक्ष में 
निरन्तर स्वस्ति भ्रर्थात्‌ नित्य सुख बढ़ता है। ( ददथुः ) जो कि वायु अग्नि ग्रोर जल आदि से 
वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें। ( वाम ) यह सामथ्यं 
पूर्वोक्त अश्विसंयुक्त पदार्थो ही में है। (तत्‌) सो सामथ्यं कसा है कि ( दात्रम्‌ ) जो दान 
करने के योग्य, ( महि ) ग्रर्थात्‌ बड़े वड़े शुभ गुणों से युक्त, ( कौत्तेच्यम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसा करने 
के योग्य और सब मनुष्यों को उपकार करनेवाला ( भूत्‌ ) है। क्योंकि वही ( पेद: ) अश्व, मागं 
में शीघ्र चलानेवाला है । ( सदमित्‌ ) प्रर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त है । ( हव्य: ) वह ग्रहण 
और दान देने के योग्य है । ( अरग्मँ: ) वश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण 
करे, क्योंकि इन यानों के विना ढीपान्तर में जाना आना कठिन है ॥ ४ ॥ 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मधु० ) जिसमें तीन पहिये 
हों, जिनसे वह जल और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सब अङ्ग वञ्च 
के समान हढ़ हों जिनमें कलायन्त्र भी इढ़ हों, जिनसे शीघ्र गमन होव यस्य जा, 
तीन तीन थम्भे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलापन्त् लगे रहें । तथा ( स्कभितास: ) 
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१४ .. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


वे थम्भे भी दुसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहँ, (आरा ) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता 
है, उसी में सब कलायन्त्र जुड़े रहते है । ( विश्वे ) सब शिल्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे यानों का सिद्ध करना 
अवश्य जानें । ( सोमस्य वेनामु ) जिनसे सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, ( रथे) जिस रथ 
में सब क्रीड़ासुस्तों की प्राप्ति होती है, ग्रारभे ) उसके आरम्भ में अश्वि अर्थात्‌ अग्नि और जल 
ही मुख्य हैं। ( तरिनंक्तं याथस्त्रिबंश्विना दिवा ) जिन यानों से तीन दिन और तीन रात में द्वीप 
द्वीपान्तर में जा सकते हैं॥ ५ ॥। 
त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं परथिवीमशायतम्‌ । 
तिम्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वात! स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥ षे ॥ 
ऋण" अष्ट० १। अ० ३। व० ५।मं० ७॥ 
तीर्थ सिन्धूनां रथः । थिया युगुज इस्देवः ॥ ७ ॥ 
नऋू० ग्र १ । अ० ३। व० ३४ । मं० ८॥ 
वि ये आजन्ते सुमंखास क्रष्टिभि; प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्त्रा वृष॑त्रातासः एपंतीरयुग्लम ॥ ८ ॥ 
ऋण० ग्रष्ट० १। ग्र ६। व० ९ । मं० ४ ॥ 
भाष्यय--यत्पूवोंक्त॑ भूमिसमुद्रान्तरिक्ेषु गमनार्थ यानशुक्तं, तत्‌ पुनः 
कोरशं कततव्यमित्यत्राह--(परि त्रिधातु) अयस्ताग्ररजतादिधातुत्रयेण रचनीयम्‌ । 
इद्‌ कीदृग्वेगं भवतीत्यत्राह--(आत्मेव वातः० ) आगमनागमने' यथात्मा मनश्च 
७ गच्छ [oe ° ) पो ७ ~ ५ 
शीघ्र गच्छत्यागच्छति, तथेव कलाग्रेरितो बाखग्नी अश्चिनौ तद्यानं त्वरितं गमयत 
आगप्रयतश्चेति विज्ेयमिति संक्षेपतः ।। ६ ।। 
दर कीदशं यानमित्यत्राह-( अरित्रं ) स्तम्भनार्थ साधनयुकतं, ( पथु ) 
अतिविस्तीणम्‌ । इशः स रथः अग्न्यश्चयुक्तः ( सिन्धूनाम्‌ ) महाससुद्राणां 
( ताथ ) तरश कचव्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । ( थिया यु० ) तत्र त्रिविधे 
रथे ( इन्दवः ) जलानि वाष्पवेगार्थ ( युयुज्र ) यथावद्युक्तानि कार्य्याणि, येनातीव 
शीघ्रगामी स रथः स्यादिति । इन्दवः इति जलनामसु ॥ निघण्टौ [ अध्याये 
प्रथमे | खण्डे १२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः ॥ उणादौ प्रथमे पादे [ १२ ] 
सत्रम || ७ ॥ 
र है महुष्याः ! ( मनोजुवः ) मनोबद्गतयो वायवो यन्त्रकलाचालनेस्तेषु 
रड र्ते जिविधयानेषु ययम ( अपुर्खम्‌ ) तान यथावधोजयत । कथम्यूता 


१~आ गमनागमने किस्वा गमनागमने इत्येवं भवितुमहंति ॥ सं० ॥ 
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नौविमानादिविद्याविषय: २०५ 








अम्निवाय्वादयः । ( आ वृषत्रातास; ) जलसेचनपुक्ताः | येषां सँयोगे वाष्पजन्य- 
वेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्भयन्तीत्युपदिश्यते ॥ ८ ।। 


भाषार्थे-फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि ( त्रिर्नो प्रश्विना य० ) ( पृथिवीम- 
शायतम्‌ ) जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और भ्राकाश में प्रतिदिन श्रानन्द से जाना आना 
बनता है, ( परि त्रिधातु ) वे लोहा, तांबा, चांदी ग्रादि तीन घातुग्रों से बनती हैं । और जैसे 
( रथ्या परावतः) नगर वा ग्राम की गलियों में झट-पट जाना आना बनता है, वैसे दूर देश में 
भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना ग्रौना होता है । ( नासत्या० ) इसी प्रकार विद्या के निमित्त 
पूर्वोक्त जो अश्वि हैं, उनसे बड़े बड़े कठिन मागे में भी सहज से जाना झाना करें । जैसे ( ग्रात्मेव 
वात: स्व० ) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सव भूगोल 
के बीच जावें आवें ॥ ६ ॥ 


(ग्ररित्रं वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान वनते हैं, वे (तीर्थ सिन्धूनां रथः) जो रथ बड़े बड़े 
समुद्री के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दित्रस्पृथु ) जो विस्तृत और ग्राकाश तथा 
समुद्र में जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे 
सुखोंको प्राप्त होते हँ । ( घिया युयुप्त्र ) उन तीन प्रकार के यानों में ( इन्दवः ) वाष्पवेग के जिये 
एक जलाशय बना के उसमें जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलने वाला यान 
सिद्ध हो॥ ७॥ 


( वि ये भ्राजन्ते० ) । हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जसा मन का वेग है, वेसे 
वेगवाले यान सिद्ध करो । ( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथों में ( मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और अग्नि को 
मनोवेग के समान चलाश्रो । और ( ग्रा वृषब्रातासः ) उनके योग में जलों का भी स्थापन करो । 
( पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेगवाली कर देते हैं, वेसे ही तुम भी 
उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हं, वे (वि्राजन्ते) 
अर्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते है । घ्रौर ( सुमखास ऋष्टिभिः ) जो इस प्रकार 
से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सब भोगों पै युक्त होते हैं, ( ्रच्युता चिदोजसा० ) वे 
कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, ग्रौर सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं । क्योंकि कला-कोशलता से 
युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थो की ( ऋष्टि ) अर्थात्‌ कलाग्रो से (प्रच्या०) पूवं स्थान को छोड़ के 
मनोवेग यानों से जाते गते हँ, उन ही से मनुष्यों को सुख भी-बढ़ता है । इसलिये इन उत्तम यानों 
को अवश्य सिद्ध करें ॥ ८ ॥ 


आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तबे । 

युञ्जार्थांमधिना रथ॑म्‌ ॥ & ॥ ऋण अष्ट० १ । भ० ३ । वर ३४ मंड ७ ॥ 
कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवपुत्पतन्ति । 

हट | खा न ~ | LA , ८. युद्यते 

त आ ब॑तत्रनत्सद॑नाइतस्यादिदू घतेन प॒थिबी व्युधते ॥ १० ॥ 
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२०६ | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


द्वादश प्रधयंश्रक्रमोक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिक्षेत । 
तरि मन्त्साक त्रिशता न शङ्कवोऽपिता $ षटिने चलाचलासं १ ॥ ११ ॥ 
अह० अष्ट० २। थ्र० ३। व० २३। मं० ४७, ४८ ॥ 

भाष्यम्‌ समुट्रो भूमौ अन्तरिते गमनयोग्यमार्गस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) 
गन्तु यानानि रचनीयानि । ( नावा मतीनास्‌ः) यथा सञ्चद्रगमनशत्तीनां मेधाविनां 
नावा नौकया पारं गच्छन्ति, तथेव ( नः) अस्माकमपि नौरुचमा भवेत्‌ । 
( आयुञ्जाथाम° ) यथा मेधाविमिरग्निजशे आसमन्ताधानेण युज्येते, तथास्मा- 
भिरपि योजनीये भवतः । एवं सरबैसनुष्यैः समुद्रादीनां पारावारणमनाय पूर्वोक्त- 
यानरचने प्रयत्नः कत्तव्य इत्यर्थः । मेधाविनामसु, निघण्टौ [ अध्याये तृतीये | 
१५ खण्डे, मतय इति पाठितम्‌ । ९ ॥ 

हे मनुष्याः | ( सुपर्णाः) शोमनपतनशीलाः ( हरयः ) अग्न्यादयोऽश्वाः - 
( अपो वसानाः ) जलपात्राच्छादिता अधस्ताज्ज्यालारूपाः काष्ठेन्धनेः प्रञ्चालिताः 
कलाकोशलभ्रमणयुक्ताः कृतारचेत्तदा ( कृष्ण ) एथिवीविकारमयं ( नियानं ) निश्चित 
यानं ( दिवशुत्प° ) द्योतनात्मकमाकाशयुत्पतन्ति, उध्वं गमयन्तीत्यथः ॥ १० ॥ 

( दवादश प्रधयः ) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वकलायुक्तानामराणां धारणार्था 
द्वादश कचेव्याः । ( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्ये सर्वकलाञ्रामणार्थमेक चक्रं रचनीयम्‌ । 
( त्रीणि नभ्यानि ) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रच- 
नीयानि | तेः ( साक त्रिञ्ञता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽर्पिताः ) यन्त्रकला 
रचयित्वा स्थापनीयाः । ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनाहाँ अचलाः 
स्थित्यहाः, ( षष्टिः ) षष्टिसंज्याकानि कलायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्याने। 
एतदादित्रिधानं स्व कर्चव्यम्‌ । ( क उ तच्चिकेत ) इत्येतत्कृत्यं को विजानाति ! 
( न ) नहि सर्वे || ११ ॥ 

इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्तराससन्त्यप्रसङ्गादत्र सर्वे नोल्लिख्यन्ते | 
[ इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः ] 


द्‌) ` 


र थे-हे मनुष्यो ! ( प्रा नो नावा मतीन म्‌ ) जेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव 
आदि यानों से ( पाराय० ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती है, वैसे ही ( आ” 
युन्नाथाम्‌ ) पूर्वोक्त वायु आदि श्रश्चि का योग यथावतु करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार उन यातो से 
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समुद्र के पार और वार में जा सको । ( नः ) हे मनुष्यो ! आग्नो, आपस में मिल के इस प्रकार के 
यानों को रचे, जिनसे सब देश देशान्तर में हमारा जाना गाना बने ॥ & ॥ 

( कृष्णं नि० ) अग्निजलयुक्त कृष्ण अर्थान्‌ खेचनेवाला जो ( नियानं ) निश्चित यान है, 
उसके ( हरयः ) वेगादि गुणरूप, ( सुपर्णाः ) अच्छी प्रकार गमन कराने वाले, जो पूर्वोक्त श्रग्न्यादि 
भ्रश्व हैं, वे ( अपो वसानाः ) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके ( दिवमुत्पतन्ति ) उस काष्ठ लोहा 
आदि से वने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते. हैं । ( त ग्राववृ० ) वे जब चारों शोर से सदन 
' अर्थात्‌ जल से चेगयुक्त होते हैं, तब ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते हैं । ( पृथिवी 
घु० ) जव जलकलाओं के द्वारा पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तव उससे उत्तम भोग प्राप्त 
होते हूँ ॥। १० ॥ 

( द्वादश प्रधयः ) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कलायन्त्र लगाये 
जाय । ( चक्रमेकमु ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सब कला घुर्मे। ( त्रीणि 
नभ्यानि ) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये , कि एक के चलाने से सब रुक जाय, दूसरे 
के चलाने से आगे चलें ग्रोर तीसरे के चलाने से पीछे चले । ( तस्मिन्‌ साकं त्रिशता० ) उसमें 
तीन तीनसौ ( शङ्कूवः० ) बड़ी बड़ी कोले अर्थात्‌ पेंच लगाने चाहिये कि जिनसे उनके सब अङ्ग 
जुड़ जाय, और उनके निकालने से सब ग्रलग अलग होजाँय । ( पष्टिनं चलाचलासः ) उनमें ६० 
साठ कलायन्त्र रचने चाहिये, कई एक चलते रहें रोर कुछ वन्द रहें । अर्थात्‌ जब विमान को ऊपर 
चढाना हो, तब भाफधर के ऊपर्‌ के मुख बन्द रखने चाहिये, और जब ऊपर से नीचे उतारना 
हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये । ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो, तो पूव के 
बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, भौर जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व 
के खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना । ( न ) उनमें किसी प्रकार की 
भूल न रहनी चाहिये। ( क उ तच्चिक्रेत ) इस महागम्मीर शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं 
जान सकते, किन्तु जो महाविद्वाब्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर 
सकते हैँ॥ ११ ॥ 

इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ लोग बहुत 
समझ लेंगे । | 

इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 
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अथ तारविद्यासलं संक्षेपतः 


युवं पेदवे पुरुवार॑मश्चिना स्पधा श्वेत तरुतारं दुवस्यथः 
शयेर भिदं एत॑नासु दुष्टं चकत्यमिन्द्रॉमिब चषेणीसहस्‌ ॥ १ ॥ 

ऋण० श्रष्टु० १ । ० ८ । व० २१। मं० १०॥ 

भाष्यम्‌--अस्यामिप्रायः--अस्मिन्‌ मन्त्रे तारविदाबीजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्याः ! ( अश्चिना० ) अश्चिनोशु णयुक्तं, ( पुरुवारं ) बहुमिर्विद्वाद्वि 
स्वीकत्तव्यं बहूत्तमशुणयुक्तस्‌, ( श्वेतं ) अग्निशुणत्रिधुन्मयं शुद्धथातुनिर्मितम्‌, 
( अभिग्नु ) प्राप्तविधुत््रकाशस्‌, ( एतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकार्य्यु दुस्तरं प्लबितुम- 
शक्यम्‌, ( चक्र त्यं ) वारंवारं सर्वक्रियासु योजनीयम्‌, ( तरुतारं ) ताराख्यं यनन 
यूयं इरत । कथम्भूतेशु णेयु क्तम्‌ १ ( श्यै ) पुनः पुनहननग्रेरणणुणयु क्तम्‌ | 
कस्म प्रयोजनाय ? ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्विग्रापणाय । एनः कथम्भूत ! 
(स्पृधां ) सद्धमानानां शत्रूणां पराजयाय स्वकीयानां वीराणां विजयाय च 
प्रमोत्तमम्‌ । पुनः कथम्पूतं ! ( चर्षणीसहम्‌ ) मनुष्यसेनायाः कार्यसहनशीलम | 
पुनः कथम्भूतं ? ( इन््रमिव० ) सय्यवत्‌ दूरस्थमपि व्यवहारप्रकाशनसमथेम्‌ । 
( युवं ) इवाप्श्चिनों दुत्रस्यथः ) पुरुषव्यत्ययेन पथित्री विद्युदाख्यावधिनौ सम्यक्‌ 

साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
| इति तारविद्यामूलं संभ्षैपतः ] 

भाषार्थ--( युवं पेदवे० ) ग्रभिप्राय:--इस मन्त्र से तारविद्या का मूल जाना जाता है । 
पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली इन दोनों के प्रयोग से 


तारविद्या सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापृथिव्योरित्यके! इस निरुक्त) के प्रमाण से इनका श्रवि 
नाम जान लेना चाहिये । 


( पेदवे ) अर्थात्‌ वह अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम्‌ ) अर्थात्‌ इस 
तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों .को मनुष्य लोगे प्राप्त होते हैं। ( स्पृधाम्‌ ) अर्थात्‌ 
लडाई करनेवाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिये यह तारविद्या प्रत्यन्त हितकारी है । ( शवेतं ) वह 
तार शुद्ध धातुओ्ों का होना चाहिये । ( अभिद्युम्‌ ) और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये । 
( पृतनासु दुष्टरम्‌ ) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह प्रकाश होता, और उल्लंघन करना 
अ्रशक्य है। ( चङ त्यम्‌ ) जो सब क्रियाश्रों के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता है ( श: ) 


१--द्यावापुथिव्यावित्येके । निर० झ० १२॥ खं० १॥ सं० ॥ 
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तारविद्यामूलविषयः २०९ 
अनेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये, विद्यत्‌ की 
उत्पत्ति करके उसका ताडून करना चाहिये । ( तरुतारम्‌ ) जो इस प्रकार ताराख्य यन्त्र है उसको 
सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये ? ( पेदवे ) परम उत्तम व्यवहारों की 
सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शत्रुश्रो के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध 
करनी चाहिये । ( चर्षणीसहं० ) जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक काय्यों के सहन करनेवाला 
है । ( इन्द्रमिव० ) जँसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूय्यं करता है, वैसे तारयन्त्र से भी 
दूर और समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथः ) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त अश्व 
के गुणों ही से सिद्ध होता है । इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये । इस मन्त्र में 
पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त नियम से हुआ है, अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


इति तारविद्यामूलं संक्षैपतः 
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अथ वेद्यकशास्त्रम्‌लोहेशः संक्षेपतः 


सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । दुमित्रियास्तस्मै सन्त योऽस्मान्‌ 
वष्टि यं च वय द्विष्मः ॥ १ ॥ य० अ० ६। मं २२॥ 

माष्यस्‌-अस्याभिप्रायार्थः-इदं पेद्यकशास्रस्यायुर्वेद्स्य मूलमस्ति । 

हे परमवेधेश्वर | भवत्कृपया ( नः ) अस्मभ्यं ( ओषधयः ) सोमादयः, 
(सुमित्रिया ) अत्र 'इयाहियाजीकाराणाश्पसङ्ख्यानस्‌’ [ ७।१।३९ ] इति 
वािकेन जसः स्थाने 'डियाच' इत्यादेशः । सुमित्रः सुखप्रदा रोगनाशकाः 
सन्तु, यथावद्धिज्ञाताथ । तथेव ( आपः ) प्राणाः सुमित्रा; सन्तु । तथा ( योऽस्मा- 
न्हव टि) योऽधर्मात्मा कामक्रोधादिवा रोगश्च विरोधी भवति, (यं च बयं द्विष्मः) 
यमधर्मात्मानं रोगं च वयं द्विष्मः, ( तस्मे दुर्मित्रियाः ) दुःरुप्रदा विरोधिन्यः सन्तु । 
अर्थात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःरूनाशिका भवन्ति । तदैव 
इपथ्यकारिभ्यो मन्नुष्येम्यञ्च शत्रुबद्‌ दुःखाय भवन्तीति [ १ ] ॥ 

एवं वेद्यकशास्रस्य मूलार्थबिधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सम्ति, प्रसङ्गा 
भावान्नात्र लिख्यन्ते | यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तश्र तत्रैव तेषामर्थान्‌ यथावदुदा- 
हरिष्यामः | / 

| इति वेद्यकविद्याविषयः संक्षैपतः ] 


भाषार्थे--( सुमित्रिया न० ) । हे परमेश्वर ! श्ापकी कृपा से ( श्राप: ) अर्थात्‌ जो 
प्राण और जल आदि पदार्थ, तथा ( ओषधयः ) सोमलता आदि सब गोषधि, ( नः ) हमारे लिये, 
( सुमित्नियाः सन्तु ) सुखकारक हों । तथा ( दुमित्रिया: ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे द्वेषी लोग हैं 
और हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हों । वर्योकि जो घर्मात्मा और पथ्य के 
करने वाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और जो कुपथ्य करनेवाले 
तथा पापी हैं, उनके लिये सदा दु:ख देने वाले होते हैं [ १] ॥ 


इत्यादि मन्त्र वैद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करने वाले हैं। 
| इति वंद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ पृनर्जन्मविषयः संक्षेपतः 


असुंनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नों घेड़ि भोगम्‌ । 

ज्योकू परयेम खय्येमुच्चरन्तमुमते मुळ्या नः स्वस्ति ॥ १ ॥ 

पुनंनों अरु एथिवी द॑दातु पनचेिवी पुन॑रन्तरि्षस्‌ । ` 

पुन॑ने१ सोर्मस्तन्ब ददातु पुनः पूषा पथ्यां} या स्वस्ति; ॥ २ ॥ 

ऋ० झ० ८। ० १। व० २३ । मं० ६, ७॥ 

माष्यस्‌--एतेषामभिग्रायः--एतदादिमल्रेषवत्र पूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च 
प्रकाश्यन्त इति । 

( अतुनोते० `) अप्तवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽघुनीतिस्तःसम्बुद्धौ हे असुनीते 
ईश्वर | मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा सुखिनो भवेम ( पुनरस्मा० ) 
अ्थाधदा बयं पूर्व शरीरं त्यक्त्वा द्वितीयशरीरधारणं कुरमस्तदा ( चल्नु: ) चञ्नुरत्ु- 
पलक्षण पिन्द्रि या गामू, पुनजन्मनि सर्वाणोन्द्रियाण्पसमासु घेहि ( पुनः प्राणमि० ) 
प्राणमिति बायोरन्तःकरणस्योपलक्षणमू्‌' । पुनर्दितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं 
च घेहि । एवं हे भगवन्‌ ! पुनजेन्मसु ( नः) अस्माकं ( भोगं ) भोगपदार्थान 
( ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु घेहि । यतो वयं स्वेषु जन्मसु ( उच्चरन्तँ दरय्य ) 
धासग्रथ्ासात्मक प्राणं प्रकाशमयं प्रय्यंलोक च निरन्तरं पश्येम ( अनुमते ) हे 
अनुमन्त; परमेश्वर ! ( नः ) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु ( सृडय ) सुखय । भवत्कृपया 
पुनजन्मसु ( स्वस्ति ) सुखमेव भवेदिति प्राथ्यते ॥ १ ॥ 

( पुनर्नो० ) । हे भगवन्‌ | भवदलुग्रहेण ( नः) अस्मभ्यम्‌ (असु ) 
माणमञ्नमयं बलं च ( प्रथिवी पुनदंदातु )। तथा ( पुनर्थोंः० ) पुनर्जन्मनि 
योदेवी द्योतमाना पय्यज्योतिरसु' ददातु ( पुनरन्तरिक्षम्‌ ) तथान्तरि् 

पनजन्मन्यसु जीवन ददातु ( पुननः सोमस्त० ) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रस; 
पुनजन्मनि तन्बै शरीर ददातु ( पुनः पूषा ) हे परमेश्वर ¦ पुष्टिकर्ता भवान्‌ 
( पथ्यां ) पुनजन्मनि धर्ममार्गं ददातु, तथा सर्वेषु जन्मसु ( या स्वस्तिः ) सा 
पल्कपया नोऽस्मभ्यं सदेव मलिति प्राध्यत भवात्‌ ॥ २॥ ` 


कया ये 


१--वायोरन्तः कररास्य चोपलक्षणमित्याशयः ॥ सं० ॥ 
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२१२ ऋग्वैदादिभाष्यभूमिकी 
रका TIC 
भाषार्थ--( असुनीते ) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप ( पुनरस्मासु चक्षुः) कृपा करके 
पुनजेन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये । तथा ( पुनः प्राणं 
प्राण ग्रर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये। 
( इह नो घेहि भोगं ) हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म भर परजन्म में हम लोग उत्तम 
उत्तम भोगों को प्राप्त हों । तथा ( ज्योक्‌ पश्येम सुय्यंमुच्चरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से 
सूय्येलोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहेँ । ( श्रनुमते मृडया नः 
स्वस्ति ) हे भ्नुमते==सबको मान देनेहारे ! सव जन्मों में हम लोगों को मुडय=सुखी रखिये, 
जिससे हम लोगों को स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 

( पुनर्नो ग्रसं पृथिवी ददातु पु० ) हे सर्वशक्तिमान्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिये 
वारंवार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, और अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहें। 
( पुननंः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनर्जन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में 
झनुकूल रहे तथा ( पुनः पूषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब 
दुःख निवारण करनेवाली पथ्यरूप स्वस्ति को देवे ॥ २ ॥ 


पुनमेनः पुनरायुंमे आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ पुनथधु। 
पुनः श्रोत्रे म॒ आगन्‌ । वैश्वानरो अदब्धस्तनपा अभिने! पातु दुरितादवद्यात्‌ 
॥ ३ ॥ य० २० ४। मं १५॥ 
पुनर्मेतिन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं आह्यणं च । 
पुन॑रग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कॅल्पयन्तामिहेव ॥ ४ ॥ 
अथवं० कां० ७ । झनु० ६ व० ६७। मं० १॥ 
आ यो धमोणि प्रथमः ससाद ततो वर्पूषि कृणुषे पुरूणिं । 
धास्युयोरनि प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं ॥ ५ ॥ 
| अथवे० कां० ५। झनु० १ । व० १। मं० २॥ 
माष्यमू---( पुनमनः पु० ) हे जगदीश्वर ! मवदनुग्रहेण विद्यादिश्रेषठ- 
गुणयुकतं मन आयु [ प्राण ] श्र ( मे) मह्यमागल्पुनः पुनर्जन्मसु प्राप्लुयात 
( पुनरात्मा० पुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शद्धः सन्‌' पराप्नुयात ( पुनश्न्ु/? ) 
` चक्षु: श्रोत्रं च मद्य प्राप्नुयात्‌ ( वेश्वानर/ ) य सकलस्य जगतो नयनकर्चा 


१--० विचा रशुद्धः सन्‌ इतिपाठोऽत्र भवि महतीति र कारः 
शुद्धः सन्निति ॥ सं० ॥ छु केषाम्चिन्मते, मन्मते तु 
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पुनर्जन्मविषयः २१३ 


NS 
स्वरूपः परमेश्वरः ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्मम्यो 5स्मान्‌ पृथक्कृत्य 
` पातु रक्षतु, येन वयं निष्पापा भूत्वा स्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम ।। ३ || 


( पुनमें० ) हे भगवन्‌ ! पुनर्जेन्मनीन्द्रियमर्थात्सर्वाणीन््रियाणि, आत्मा 
प्राणधारको बलाख्यः, ( द्रविणं ) विधादिभेष्ठधनम्‌ ( ब्राह्मणं च.) ब्रह्मनिष्ठम्‌, 
( पुनरम्नयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वा 55हवनीयाद्यग्न्याधानकरणम, ( मेतु ) पुनः 
पुनजन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । ( धिष्ण्या यथास्थाम° ) हे जगदीश्वर ! वयं यथा 
येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु . धिष्ण्या घारणावत्या घिया सोच्तमशरीरेन्द्रिया 
आस्थाम, तथेवेहास्मिन्संसारे पुनजन्मनि बुद्धया सह स्तस्वकार्य्यकरणे समर्था 
भवेम । येन वयं केनापि कारणेन न कदाचिद्विकला भवेम ॥ ४ ॥ 


. , (आयो ध० ) यो जोवः ( प्रथमः ), पूर्वजन्मनि, धर्म्माणि याइशानि 
घसकाय्याणि, ( आससाद्‌ ) कृतवानस्ति, स ( ततो वपूषि० ) तस्माद्धम- 
करणादूबहन्पुचमानि शरीराणि पुनजन्मनि कृणुषे धारयति । एवं यश्वाधमंकृत्यानि 
चकार स नेव पुनः पुनमनुष्यशरोराणि प्राप्नोति, किन्तु प्ादीनि हि शरीराणि 
धारयित्वा दुःखानि भुङ्क्ते । इदमेव मन्त्राधेनेधरो ज्ञापयति ( धास्युर्योनि० ) 
धास्यतीति धास्ुर्थात्‌ पूव॑जन्मकृतपापपुण्यफलभोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः ) 
पूव देहं त्यक्त्वा, वापुजलोषध्यादिपदार्थान्‌ ( आविवेश ) प्रविश्य, पुन! 
कृतपापपुण्यानुसारिणों योनिमाबिवेश प्रविश्ततीत्यथः ( यो वाचम० ) यो 
जीवोऽनुदितामीश्वरोक्तां वेदवाणी आ समन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, स 
पूर्ववद्धिदच्छरीरं श्रत्वा सुखमेव भुङ्क्ते । तद्विपरीताचरणस्तिय्यग्देद धृत्वा दुःख- 
भागी भवतीति बिज्ञयम्‌ ॥ ४ ॥ क 

भाषार्थ--( पुनर्मनः पुनरात्मा० ) हे सववज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवे, तब तब 
. हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु भोर श्रोत्र 
प्राप्त हों । ( वैश्वानरो5दन्:० ) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों 
का पालन करे । ( अग्निने: ) सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको ( पातु दुर्तादवद्यात्‌ ) 
बुरे कामों और सब दुःखों से पुनजंच्म में भ्रलग. रक्खें ॥ ३ ॥ 


१--ह० ले०--कुशल जीवात्मा। सं १- छुशलताउक्त जीवात्मा । संस्कृत फे झनुसार 


चाहिपे--शुद्ध विचारयुक्त जीवात्मा भथवा शुद्ध विचार । मेरे विचार से यहां विकाररहित शुद्ध 


आत्मा यह ग्रमिप्राय है ॥ सं० ॥ 
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दै 





२१७ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकी 

SSS 5 अ कक स ककी 
( पुनर्मैत्विद्धियम्‌ ) हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रिय 
मुझ को प्राप्त हों । अर्थात्‌ सवंदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । ( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ प्राणों को 
घारण करनेहारा सामथ्यं मुझ को प्राप्त होता रहे । जिससे दुसरे जन्म में भी हम लोग सो वर्ष 
वा अच्छे आचरण से भ्रधिक भी जीवें । ( द्रविणं ) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घन भी पुनर्जन्म में ' 
प्राप्त होते रहें । ( ब्राह्मणां च ) और सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान 
तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । ( पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ के उपकार के अर्थ हम 
लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) हे जगदीश्वर ! हम लोग जैसे 
पूर्वजन्मों में शुभ गुण घारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित थे, वैसे ही इस 
संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ हों । ये सब शुद्धबुद्धि के 
साथ ( मंतु ) मुझको यथावत्‌ प्राप्त हों। ( इहैव ) जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को 
घारण करके धमं, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें, और इस सामग्री से ग्रापकी भक्ति 

को प्रेम से सदा किया करें। जिस करके किसो जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हो ॥ ४ ॥ 

( ग्रा यो घर्माण० ) जो मनुष्य पुंजन्म में धर्माचरण करता है, ( ततो वपूंषि कृणुषे 
पुरूणि ) उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरोंको धारण करता, और भ्रघर्मात्मा 
-मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। (धाध्युर्योनि०) जो पुंजन्म में किये हुए पाप पुण्य के फलों को 

भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुनः जल 
ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके वीय्ये में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि भ्रर्थात्‌ गर्भाशय में 
स्थिर होके पुनः जन्म लेता है । ( यो वाचमनुदितां ) जो जीव श्रनुदित वाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्वर 
ने वेदों में सत्यभाषण करने की भाज्ञा दी है वेसा ही ( आचिकेत ) यथावत्‌ जान के बोलता है, 
झौर धर्म ही में ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर घारण करके 
रनेक सुखों को भोगता है। शौर जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीच शरीर श्र्थात्‌ कीट 
पतङ्ग पशु आदि के शरीर को धारणा करके अनेक दुःखों को भोगता है॥ ५॥ 


` द्वे सृती अश्वं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यींनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ 
य० श्र० १६। मं० ४७॥ 





मृतथाहं' पुनर्जातो जातथाहँ पुनसर तः । 
नानायोनिसहस्राणि, मयोषितानि यानि वे ॥ १ ॥ 
आहारा विविधा अुक्तापीता नानाविधाःस्तनाः । 
मातरो विविधा इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ।। २ ॥ 
अवाड्युखः पीडचमानो जन्तुरचव समन्वितः' [ ३ ] ।। ७॥ 

निरु० अ० १३ | खं० १९ ॥* 


` रैानियक्त में स्वरयुक्त पाठ है, झर तृतीय इलोक पूरा है॥ सं०॥ 
२--निद० ग्र १४। खं ६॥ सं०॥ 
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TOON 


भाष्यस्‌--( इ यृती० ) अस्मिन्संसारे पापापुण्यफलमोगाय हौ मागो 
स्तः । एकः पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदुषां च, द्वितीयः ( मर्त्यानां ) विद्या 
विज्ञानराहितानां मचुष्याणास्‌ । तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति । यत्र 
जीवो मातापितम्यां देइ त्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनश्च इकते, अर्थात 
पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पित॒यानाख्या सृतिरस्ति | तथा यत्र मोक्षाख्यं 
पद लब्ध्वा जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराश्सिच्यते, सा द्वितीया सृतिर्भवति । . तत्र 
प्रथमायां सृतो पुण्यसश्वयफलं गुक्त्वा पुनर्जायते प्रियते च । द्वितीयायां च सतो 
पुनन जायते न म्रियते चेति । अहमेबम्भूते इ सृती ( अशृणवं ) श्रुतवानस्मि । 
( ताभ्यामिदं विश्वं ) पूर्वोक्ताम्यां द्वाम्यां मार्गाभ्यां सवे जगत्‌ ( एजत्समेति ) 
कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति | ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) 
यदा जीवः पूव शरीरं त्यक्त्वा वायुजलौषध्यादिषु भ्रमित्वा पितृश्ञरीरं माठशरीर 
वा प्रविश्य पुनजन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ेयम ॥६॥' 

अत्र 'सृतथाहं पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनजन्मधारणमुक्तमिति 
बोध्यम्‌ । ७ || 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा5मिरूढो5मिनिवेशः' ॥ ८॥ 


पातं० पा० २। सू० ९ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रत्यभावः || ९ || न्या० अ० १। आ० १। सु० १६॥ 


[ भाष्यम्‌-- | ( स्वरस० ) योगशास्त्रे पतक्षलिमहायुनिना तदुपरि भाष्य- 
कत्रा वेदव्यासेन च पुनजन्मसड्भावः प्रतिपादित; । या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य 
मरणत्रासाख्या प्रबृत्ति श्यते तया पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति विज्ञायते । कुत; ! 
जातमात्रकृमिरापि मरणत्रासमनुभवति । तथा बिदुषो5प्यनुभवो भवतीत्यतः । 
जीवेनानेकानि शरीराणि धार्य्यन्ते | यदि पूवजन्मनि मरणातुभवो न भषेच्चेचहि 
तत्संस्कारो ऽपि न स्यान्नैव संस्कारेण विना स्मतिभवति, स्मृत्या बिना मरणन्रासः 
कथं जायेत ? ङुतः ? प्राणिमात्रस्य मरणमयद्नातूर्वापरजन्मानि भवन्तीति 


वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


__ ( पुनरु० ) तथा महाविदुषा गोतमेनर्षिणा न्यायदशन तड्ञाष्यक्वा गोतमेनर्षिणा न्यायदर्शने तद्वाष्यकर्त्रा : - 


१--पाते० दर्शन झैं तयारुढोमिनिवेशः, पाठ है ॥ सं० ॥ 
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२१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





वात्स्यायनेनापि पुनजन्मभावो मतः । यत्पूवशरीरं त्यक्त्वा पुर्ना्ितीयशरीरघारणं 

भवति तत्रेत्यमावाख्यः पदार्थों भवतीति विज्ञेयम्‌ । प्रेत्यार्थान्मरण प्राप्य भावो- 
6 भवतीत्यर्थ 

ऽथात्‌ पुनजन्म शृत्वा जीयो देहवान्‌ भवतीत्यथः ।। ९ ॥ 


भाषाथे--(द्वे सृती० ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को ( ग्रशुरावम्‌० ) सुनते 
हैं। एक मनुष्यशरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष 
आदि का होना । इसमें मनुष्यशरीर के तीन भेद हैं--एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव 
अर्थात्‌ सब विद्याप्रों को पढ़के विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्यं अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का घारण 
करना । इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पुण्यात्माओं और पुण्यपाप तुल्य वालों को 
होता है, और दुसरा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति ) 
इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने भ्रपने पुण्य श्रौर पापों के फल भोग रहे हैं। ( यदन्तरा 
पितरं मातरं च ) जीवों को माता भौर पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मघारण करना, पुनः 
शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है ॥ [६ ]॥ 


जसा वेदों में पुर्वापरजन्म के घारण करने का विधान किया है, वसा ही निरुक्तकार ने भी 
प्रतिपादन किया है-- 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है--वह ठीक ठीक जानता है कि--( मृतश्राहं पु० ) मैंने भ्रनेक 
वार जन्ममरण को प्राप्त कर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ ( आहारा 
वि० ) अनेक प्रकार के भोजन किये, भ्रनेक माताओं के स्तनों का दुग्ध पिया, श्रनेक माता पिता 
श्रौर सुहदों को देखा ॥ २ ॥ ( अवाड मुख: ) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना 
प्रकार की पीड़ाओं से -युक्त होके भ्रनेक जन्म धारण किये । परन्तु भ्रब इन महादुःखों से तभी _ 
छूटूंगा कि जब परमेश्वर में पूणां प्रेम और उसकी आशा का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरण- 
रूप'दु.खसागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता [३]॥ ७॥ 


तथा योगशास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया है-- ( स्वरस०। ) ( सवस्य प्रा०' ) 

हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि ( भूयासमिति? ) भर्थाव मैं सदैव 

सुखी बना रहूं। मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मान भूवं रे ) अर्थात्‌ मैं न 

| दो सु वनिड न्य के श्रभाव से कभी नहीं हो सकती । यह 'झभिनिवेश” बलेश कहलाता 

छामपर्‍्यॅस्त को भी मरण का भय बराबर होता ट द्धि 
पा व होता है । यह व्यवहार पुवंजन्म की सि 


वोन तया न्यायद््न के ( पुनरु० ) सूत्र, भौर उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है कि 
न्न अर्थात्‌ किसी शरीर को घारण करता है, वह मरण अर्थात्‌ शरीर को छोड़ के, पुनरुत्पन्न 


ह नस को भी अवश्य प्रास होता है । इस प्रकार मर के पुनजंन्म लेने को 'प्रेत्यभाव' कहते 


Sm "वा आककतस॥ ना सका 
Soe “2. >ळ 


१--योगझास्त्र व्यासभाष्य पा० २। सु० ९॥ सं० ॥ | 


mr ०७०७०५७७०० दह्या. ०७ द = 
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पुनर्जेन्मविषयः २१७ 


अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति- यदि पूर्वजन्मासीचडि तत्स्मरणं कुतो 

न भवतीति ! | | 
_ अन्न जूसः--भोः ! ज्ञाननेत्रस॒ुद्धात्य दृष्टव्यमस्मिन्नेव. शरीरे जन्मतः पश्च- 

वषपय्यन्तं यद्यत्सुखं दुःखं च भवति, यच्च जागरितावस्थास्थानां सर्वव्यवहाराणां 
सुषुप्त्यवस्थाया च, तदनुभूतस्मरणं न भवति, पूर्वजन्मशृततस्मरणस्य तु का कथा ! 

( प्रश्नः ) यदि पूर्वजन्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःखफले दवीश्वरोऽस्मिन्‌ 
जन्मनि ददाति, तयोश्चास्माकं साक्षात्काराभावात्सोऽन्यायकारी भवति, नातो- 
ऽस्माकं शुद्धिश्चेति ! 

अत्र तरू मा द्विविधं ज्ञाने भवत्येकं प्रत्यक्षं, द्वितीयमानुमानिकं च । यथा 
कस्यचिद्वैदरस्यावैद्यस्य च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वैद्यस्त्‌ विद्या काय्यं- 
कारणसङ्गस्यनुमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरश्च, परन्तु वेद्यकबिद्यारहितोऽपि 
ज्वरस्य ग्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मया ङुपथ्यं पूर्वं कृतमिति जानाति, विना कारणेन 
कार्य्यं नेव भंबतीति दशनात्‌ । तथेव न्यायकारीश्वरोऽपि विना पापपुण्याभ्यां न 
कस्मैचित्‌ सुखं दुःखं च दातु' शक्नोति। संसारे नीचोच्चसुखिदुःखिदशनाद्‌ 
विज्ञायते पूर्वजन्मकृते पापपुण्ये बभूवतुरिति । = 

अत्रेकजन्मवादिनामन्येऽपीदशाः .प्रश्‍नाः सन्ति, तेषां बिचारेणोत्तराणि 
देयानि । किञ्च, न बुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति, ते इच्‌.ददेश्य- 
मात्रेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मत्वाऽ्राधिकं नोल्लिख्यते | 

[ इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपत्त: '] 

भाषाथ--इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है, तो हमको 
उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ? 

( उत्तर ) झ्रांख खोल के देखो कि जब इसी जम्म में जो जो सुख दुख तुमने बाल्यावस्था 
में अर्थात्‌ जन्म से पांच वर्ष पर्यन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि नित्य पठन 
पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही 
हाल हो जाता है कि अब के किये का भो ज्ञान नहीं रहता। जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी 
शरीर में भूल जाते हैं, तो पूवं शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है ? 


तथा ऐसा भी :प्रश्‍न करते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप पुण्य का ज्ञात नहीं होता, 
शोर ईश्वर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार कभी 


नहीं हो सकता ? 
२८ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२६८ . . ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों 

( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है -- एक प्रत्यक्ष, दूसरा भ्रनुमानादि से । जसे एक वैद्य 
और दूसरा अवद्य, इन दोनों को ज्वर श्राने से वेद्य तो इस का पूव निदान जान लेता है, और दसरा 
नहीं जान सकता । परन्तु उस पूवं कुपथ्य का काय्यं जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे 
जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । इसमें इतना विशेष है कि 
विद्वान्‌ ठीक ठीक रोग के कारण और कार्यं को निश्चय करके जानता है, ओर वह अविद्वान्‌ काय्य 
को तो ठीक ठीक ज.नता है, परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्चय नहीं होता । वैसे ही ईश्वर 
व्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं देता । जब हम को पुण्य पाप 
का काय्यं सुख और दु:ख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पाप पुण्यो के. 
विना उत्तम मध्यम और नीच शरीर तथा वुद्धयादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग 
निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते हैं। 


इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग श्रपने विचार से यथावत्‌ जान लेवें । मैं यहां इस विषय 
के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता । 


इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः 





उ 
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अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 


गुस्णामिं ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्यां ज॒रद॑ष्टियेथासंः । 


ge ~ Che दै 

बिता पुरन्धिम त्वादुगोईपत्याय देवा! ॥ १ ॥ 
Nl ७ ७० बदवमायव्य 

यौष्टं विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । 


~ 


भिर्मोदमानो स्वे गुहे ॥ २ ॥ 


स्‌ 
वि 


48 
दी]... 
2 

By 
a 


ऋण० श्र० ८ । प्र ३। व० २७, २८ | मं १, २॥ 


भाष्यप्र--अनयोरभिप्रायः$--अत्र विवाहविधानं क्रियत इति | 

हे कुमारि युवते कन्ये ! ( सौभगत्वाय ) सन्तानोत्पत्त्यादिग्रयोजन सिद्धये 
(ते हस्तं ) तब हस्तं ( गुभ्णामि ) . गृहामि, त्वया सहाह विवाह करोमि, त्वं च 
मया सह। हे ख्रि! ( यथा.) येन प्रकारेण ( मया पत्या ) सह ( जरदष्टिः 
आसः ) जरावस्थां ग्राप्तुयास्तर्थव त्वया खिया सह जरदष्टिरहं भवेयं, वृद्धावस्था 
प्राप्तुयाप्‌ । एवमाबां सम्म्रीत्या परस्परं धमंमानन्दं कुय्यावहि ( भगः ) सकले- 
श्वय्येसम्पञ्नः, ( अर्यमा ) न्यायव्यवस्थाकत्ता ( सविता ) सर्वजगदुत्पादकः 
 ( पुरन्धिः ) सर्वजगद्धारकः परमेश्वरः ( मह्यः [ त्वादुः | गाहपत्याय ) गृहकार्य्याय 
त्रां मदर्थ दत्तवान्‌ । तथा ( देवाः ) अत्र सर्व ब्रिद्वांसः साक्षिणः सन्ति । यथावां 
प्रतिज्ञोल्लंघन कुरय्यावहि तर्हि परमेश्वरदण्डयौ विद्ृृण्डयों च भवेवेति || १ ॥ 


विवाहं कृत्वा परस्परं खीपुरुषौ कीहशवचंमानौ भवेतामेतदर्थमीश्वर आशां 
ददाति । ( इहेव स्तं ) हे स्री पुरुषौ ! युवां द्वाबिहासिमिल्लोके ग्रहाश्रमे सुखेनव सदा 
(वस्तम्‌ ) निवास कुर्याताम्‌ ( मा वियौष्ट ) तथा कदाचिद्िरोषेन देशान्तर 
'गमनेन वा वियुक्तौ वियोगं प्राप्ती मा भवेताम्‌ । एवं मदाशीर्वादेन धम कुर्वाणी 
सर्वोपकारिणौ मड्भक्तिमाचरन्तौ ( विश्वमायुव्यश्चुतम्‌ ) विविधसुखरूपमायुः प्राप्लु- 
तम्‌ । पुनः (स्वे गृहे० ) स्वकीये ग्रहे पुत्रेनप्वामिश् सह मोदमानौ सर्वानन्द 
न्तौ ( क्रीडन्तौ ) सद्धमंक्रियां इव्त सदेव अवतम्‌ ॥ २ ॥ टर 

इत्यनेनाप्येकस्या; खिया एक एवं पतिमवत्वेकस्य पुरुषस्पेकव खीचेति। 
अर्थाद्नेकस्रीमिः सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथा5नेकैः पुरु; सहेकस्पा, खिया- 
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श्चेति । सर्वेषु वेदमन्त्रष्वेकवचनस्येव निर्देशात्‌ । एवं विवाहविधायका वेदेष्वनेके 
मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
इति संक्षैपतो विवाहविषयः 
भाषार्थ-( ग्रभ्णाभि ते सौभगत्वाय हस्तं० ) हे स्त्र! मैं सोभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम में 
सुख के लिये तेरा इस्त ग्रहण करता हूं। और इस बात को प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको 
अप्रिय होगा उसको मैं कभी न करूगा। ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार भ्रापको 
अप्रिय होगा, उसको मैं भी कभी न करूगी। और हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धा- 
वस्थापय्येन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारों को करेंगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जानें 
कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा । ( भगः ) जो ऐशवर्यवान्‌ ( श्रयंमा ) सब जीवों के 
पाप पुण्य के फलों को यथावत्‌ देने वाला ( सविता ) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने और सव ऐद्वर्य 
का देने वाला तथा ( पुरन्धिः) सव जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के 
बीच में साक्षी है। तथा ( मह्य त्वा० ) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिये और तुझको 
मेरे लिये दिया है, कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेगे, तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी 
तरह से करेंगे, औौर मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धमं ही में वतँगे । सब जगत्‌ का उपकार 
करने के सिये सत्यविद्या का प्रचार करेंगे, और घमं से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित 
करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईदवर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का टीक ठीक पालन करेंगे । 
दुसरी स्त्री धौर दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे । ( देवा: ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम 
भी हमारे साक्षी रहो कि हम दोनों गृहाश्रम के लिये विवाह करते है । फिर स्त्री कहे कि मैं इस 
पति को छोड़ के मन, वचन भौर कमं से भी दुसरे पुरुष को पति न मानू'गी । तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा 
करे कि मैं इसके सिवाय दुसरी स्त्री को ग्रपने मन, कर्म और वचन से कभी न चाहुंगा ॥ १॥ . 


( इहैव स्तं ) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों ग्रहाश्रम 
के शुभ व्यवहारों में रहो । ( मा वियोष्टं ) श्र्थात्‌ विरोध करके भ्रलग कभी मत हो, और 
व्यभिचार (४ किसी प्रकार का मत करो । ऋतुगामित्व से सन्तानो की उत्पत्ति, उनका पालन और 
सुशिक्षा, गर्भस्थिति के पीछे एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध बहुत 
दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से ( विश्वम० ) सौ १०० चा १२५ वषं पर्यन्त भ्रायु को 
सुख से भोगो । ( क्रीडन्तो० ) भ्रपने घर में ग्रानन्दित होके पुत्र भौर पौत्रों के साथ नित्य धर्मपुरवंक 
कीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में वर्तमान रहो || २ ॥ 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मन्त्र हैं। उनमें में भी 
लिखे हैं, वहां देख लेना । अ न स्त न 


इति संक्षेपतो विवाहविषय: 


क] 
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~ 


कुहं स्विोपा कुड वस्तोरश्चिना कुहाभिपित्वं करत, कुद्दोपतुः 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मय्यँ न योषां ऋणुते स॒धस्थ आ॥ १॥ 
ऋण भ्र० ७। भ्र० ८ | व० १८ | मं० २॥ 

इर्य नारी पतिलोकं इणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेतम्‌ । 
चम पुराणर्मनुपालयन्ती तस्य प्रजा द्रविणं चेह धेहि ॥ २ ॥ 

भ्रथव० का० १८ | अनु० ३। व० ३। मं०१॥ 
उदीष्ब नाय्यीमि जीवलोकं गतासुमितमुपशेष एहिं । 
दस्तग्राभस्य दिथिपोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं ब॑भूथ ॥ ३ ॥ 

ऋ० मं० १० सू० १८। मं० ८॥ 

भाष्यस्‌--एषाममिम्रायः--अत्र विधवावित्रीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । 


( कुहस्विदोषा ० ) हे विवाहितौ स्रीपुरुषौ ! युवां ( कुह ) कस्मिन्स्थाने 


( दोषा ) रात्रौ ( वस्तोः) वसथः ( कुह अश्विना ) दिवसे च क्व वासं इरुथः` 
( कुहाभि० ) क्वामिपित्वं प्रासिं ( करतः ) कुरुतः ` । ( कुहोपतुः ) क्व युवयोनिज- 
स्थानवासो ऽस्ति । (को वां शयुत्रा ) शयनस्थानं युवयोः क्वास्ति । इति 
स्रीपुरुषौ प्रति प्रश्नेन द्विवचनोच्चारणेन चकस्य पुरुषस्येकेव स्री कतु योग्यास्ति 
तथकस्या; सस्त्रया एक एव पुरुषश्च । हयोः परस्परं सदेव प्रीतिभवेन कदाचि- 
द्रियोगव्यमिचारौ भवेतामिति द्योत्यते | ( बिधवेव देवरं ) क॑ केव १ यथा देवर 
द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्तं विधवा इव । अत्र प्रमाणम्‌ 


देवरः करमाद्‌ द्वितीयो वर उच्यते || निरु० प्र० ३ । खं० १५॥ 
१--श्रत्र एवं योजना कार्या--“( दोषा ) रात्रो वसथ ( कुह प्रश्चिना ) ( चस्तोः ) 
च क्व वास कुरुथः” ॥ सं० ॥ ४ 
२--कुरुथः, इत्ययः ॥ स० ॥ | 
३--०निजवासस्थानमस्तीत्यर्थः ॥ सं० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





विधवाया द्वितीयपुरुपेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च 
` विघवया सह। विधवा स्त्री मृतकस्नीकपुरुपेण सहैव सन्तानार्थ नियोगं ङुयात्न 
कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधवया सह च। अर्थात्‌ झुमारयोः ख्रीपुरुषयो- 
रेकवारमेव विवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगश्च । नेव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो 
विधीयते । पुनर्विवाहस्तु खलु शुद्रवणं एव बिधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहित- 
त्वात्‌ । नियोजितौ स्त्रीपुरुषी कथं परस्परं वर्चे तामित्यत्राह-- 

( मर्यं न योषा ) यथा विवाहित मतुष्यं ( सधस्थे ) समानस्थाने सन्तानार्थं 
थोपा विवाहिता स्त्री ( कृणुते ) आकणुते, तथेव विधवा विगतस्त्रीकथ्च सन्तानो- 
त्पत्तिकरणाथ परस्पर नियोगं कृत्वा विवाहितस्त्रीपुरुषवद्दत्तेयाताम्‌ । १ ॥ 


(इयं नारी ) इयं विधवा नारी ( प्रतं ) मृतं पतिं विहाय ( पतिलोक ) 
पतिसुखं ( वृणाना ) स्वीकत्‌ मिच्छन्ती सती ( मत्यं ) हे भलुष्य | ( त्वा० ) 
त्वामुपनिपद्रते, त्वां पति प्राप्नोति, तव समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां त्व 
गृहाणाऽसयं सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा १ ( धर्म पुराणं० ) वेदग्रतिपाथयं 
सनातनं धम्ममदुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पतिं बशुते, त्वमपीमां इणु ( तस्ये ) 
विधवाय ( इह ) अस्मिन्‌ समये लोके वा ( प्रजां घेहि ) त्वमस्यां प्रजोत्पि कुरु, 
( द्रविणं ) द्रव्यं वीय ( च ) अस्यां घेहि अर्थादूगर्भाधानं कुरु ॥ २ ॥ 

( उदीष्व ना० ) हे विधवे नारि ! ( एतं गतासुः ) गतप्राण सृतं विवाहित 
पात त्यक्‍त्वा ( अभिजीवलोकं ) जीवन्तं देवरं द्वितीयबरे पतिं ( एहि ) ग्राप्लुहि 
( उपशेषे ) तस्येवोपरेषे सन्तानोत्पादनाय वर्चस्व । तत्सन्तानं ( हस्तग्राभस्य ) 
विवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्तपत्यर्थो नियोगः कुतस्तर्हि 
` ( दिथिषोः ) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ । ( तवेदं ) इदमेव बिधवायास्तव ( जनित्वं ) 
सन्तानं भवति । हे विधये ! विगतविवाहितस्रीकस्य पत्युश्चैतन्नियोगकरणाथ तवं 
( उढीष्व ) विवाहितपतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ । तथा ( अभिसंब मथ ) 
सन्तानोत्पत्ति कृत्वा सुखसंयुक्ता भव || ३ || 

भाषा थे--नियोग' उसको कहते हैं जिससे 4विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई 
हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा 


नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मर जाय, भ्रथवा उन में किसी प्रकार का 
स्थिर रोग हो जाय, वा नपु सक वस्ध्यादोष पड़ जाय, और उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तानोलर्ति 
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5 ही 


की इच्छा हो, तो उस ग्रवस्था में 
लिखते हूँ मे उनका नियोग होना अवश्य चाहिये । इसका नियम आगे 


( कुहस्वित्‌० ) अर्थात्‌ तुम दोनों विवाहि गं 
देत स्त्री पुरुषों ने ( दोषा ) रात्रि में कहां 
कियाथा? न पि अ ) तथा दिन में कहां वसे थे ? ( कुहाभिपित्वं करतः ) 
बस्तर अन आद का भासि कहां की थी ? ( कुहोषतुः ) तुम्हारा रि Se 
(नता) रातिम पर कद आता ह तुः ) तुम्हारा निवासस्थान कहां है? ( को वां 


वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहविषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित 
हुआ कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री ओर एक स्त्री के लिये एक ही पुरुष होना 
चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन द्विजों का पुनविवाह वा नियोग होना चाहिये । 


( विधवेव देवरम्‌ ) जैसे विधवा स्त्री देवर के सांथ संतानोत्पत्ति करती है वसे 
करो । विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको 'देवर' कहते हैं । इससे यह न होना हि 
कि द्विजों भ्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में दो दो सन्तानों के लिये नियोग होना, और शुद्रकुल में 
पुनविवाह मरण पर्य्यन्त के लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, कन्या, पुत्रवधु आदि 
के साथ नियोग करने का सवंथा निषेध है । यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों की 
प्रसन्नता से हो सकता है। जब दुसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाय । और जो कोई इस नियम को 
तोड़े उसको द्विजकुल में से अलग करके शुद्रकुल में रख दिया जाय ॥ १॥ 


( इयं नारी पतिलोकं० ) जो विघवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिसुख की इच्छा करके 
नियोग किया चाहे, तो ( प्रेतम्‌ ) भ्रर्थात वह पति मरजाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो । 


._ (उपत्वा मर्त्य) इस मंत्र में स्त्री प्रौर पुरुष को परमेश्वर भ्राज्ञा देता है, कि हे परुष ! 


( घमं पुरारामनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग घर्भं की रक्षा करनेवाली स्त्री है, उसके 
सन्तानोत्पत्ति के लिये ( तस्यं प्रजां द्रविणं चेह घेहि ) घमं से वीय्यंदान कर, जिस से वह प्रजा से 
: युक्त होके आनन्द में रहे । तथा स्त्री के लिये भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मरजाय 
थोर वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको पजा युक्त 
. करदे। इसलिये मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मन, कर्म मौर शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु 
धर्मपुवंक विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥ २ ॥ 


( उदीष्वं नारी ) हे स्त्री ! भ्रपने मृतक पति को छोड़ के ( भ्रभि जीवलोकं ) इस जीवलोक 
में ( एतमुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त 
हो । नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और. स्त्रियों को पढ़ाया कर गौर जो नियोग- 
धमं में स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान और सत्य धमं के अनुष्ठान 
में प्रवृत्त होकर ( हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) जो कि तेरा हस्त ग्रहण करनेवाला दुसरा पति है, उसकी 
सेवा किया कर । वह तेरी सेवा किया करे ग्रौर उसका नाम दिधिषु' है। ( तवेदं ) वह तेरे 
` सन्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो, भौर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो, तो वह तेरा सन्तान: 
दो । ( पत्युर्जनित्वम० ) भर जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह संतान पुरुष का 
हो । इस प्रकार नियोग से अपने अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो ॥ ३॥ 


N 
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इमां स्वर्भिन्द्र मीढ्वः सुपत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्राना घेहि पतिमेकादशं कधि ॥ ४ ॥ 
सोम॑ प्रथमो बिंबिदे गन्ध॒र्वो विविद उत्तरः । 
तृतीय अभिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ५ ॥ 
| ऋष० अष्ट० ८! झ० ३। व° २८, २७ । मं० ५, ४॥ 
अद्देबध्न्यपंतिध्नीहोथे शिवा पशुम्यः सुयमा सुवर्चाः । 
प्रजावंती वीरसर्देबकांमा स्योनेममर्गिन गाहपत्यं सपर्यं ॥ ९ ॥ 
ग्रथवे० कां० १४ । ग्रनु० २। मं० १८॥ 
भाष्यम--इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पत्तश्व परिगणनं क्रियते-कातिवारं 
नियोगः कर्चव्यः कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति, तथथा--( इमां त्वमिन्द्र ° ) 
हे इन्द्र विबाहितपते ! ( मीढवः ) हे वीय्यंदानकचंस्त्वभिमां विवाहितस्त्रियं 
वीय्यसेकेन गर्भयुक्तां कुरु । तां ( सुपुतरां' ) श्रेष्ठपुत्रबती ( सुभगां ) अनुत्तमसुख- 
' युक्तां ( कृणु ) कुरु । ( दशास्यां०) अस्यां बिवाहितख्रियाँ दश पुत्रानाधेहि 
उत्पादय, नातो5धिकमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्येवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति 
विज्ञेयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) हे खि! त्वं विवाहितपतिं ग्रहीत्वेकादश- 
पतिपय्यन्त नियोगं कुछ । अर्थात्‌ कस्याञ्चिदापत्कालावस्थायां प्राप्तायामेकेकस्या- 
भावे सन्तानोत्पत््यर्थ दशमपुरुषपर्य्यन्ते नियोगं झुर्य्यात । तथा पुरुषोऽपि 
विवाहितस्नियां सूतायां सत्यां सन्तानाभावे एकेकस्या अभावे दशस्या विधवया 
सह नियोगं करोत्वितीच्छा नास्ति चेन्मा कुरुताम्‌ || ४ ॥ 
अथोचरोचरं पतीनां संज्ञा विधीयते--( सोमः प्रथमः० ) हे खि ! यस्त्वा 
प्रथमः ` ( विविदे) विवाहितः पतिः पराप्नोति स सौकुमार्य्यादिगुणयुक्तत्वात्‌ सोमसंश 
भवति । ( गन्धर्वो वि० ) यस्तु उत्तरः द्वितीयो नियुक्तः पतिरविधवां त्वां विविदे 
पराप्नोति स गन्धवसंज्ञा लभते । कुतः ! तस्य भोगामिज्ञत्वात । ( तृतीयो अ० ) 
१-5० ले० में--गर्भयुक्तां कुर । तद्धमेण कृत्वा ( सुपुन्नां ) इस प्रकार है ॥ सं० ॥ 


२--ह० ले० में श्रमावे च पाठ है ॥ सं० ॥ 
३--पुलपाठ--प्रथसं ॥ सं० ॥ 
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नियोगविषय: द 


१ ० जी TR २ 
पुरुषाभ्या शुक्तमोणया त्वया सह नियुक्तत्वादरिनदाहवत्तस्य शरीरस्थघातवो द्ह्यन्त 


इत्यतः । ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) हे ल्लि! चतुर्थमारम्य दशमप्य्यन्तास्तव पतयः 
साधारणबलवीयत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ । . तथैव ख्रीणामपि सोम्या 
गन्ध््याग्नायी, मचुष्यजाः संज्ञास्तत्तदू गुणयुक्तत्वाइवन्तीति || ५ || 

तर ( अदेदृब्न्य पतिध्नि ) हे अदेवृध्नि देवरसेविके ! हे अपतिश्नि विवाहित- 
पतिसेविके खि ! त्वं ( शिवा ) कल्याणगुणयुक्ता, ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ) 
गृह्येषु शोभननियमयुक्ता, गृहसम्बन्धिपशुम्यों हिता, भ्रेष्ठकान्तिविद्यासहिता, 


` तथा ( प्रजावती वीरष; ) श्रजापालनतत्परा वीरसन्तानोत्पादिका, ( देवूकामा ) 


नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावती, (स्योना ) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणी 
सती ( इममग्न गाहपत्यं ) गृहसम्बन्धिनमाहवनीयादिमग्नि, सर्व गृहसम्बन्धि- 
व्यवहार च ( सपय्य ) प्रीत्या सम्पक्‌ सेवय । अत्र स्रिया! पुरुषस्य चापत्काले 
नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यमिति॥ ६ ॥ 

[ इति नियोगविषयः संक्षेपतः ] 


भाषार्थ---( इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है, कि हे इन्द्र ! पते ! ऐश्वयंयुक्त ! 
तु. इस स्त्री को वीर्येदान दे के, सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर हे वीयंप्रद ! (दशास्यां पुत्रानाधेहि ) 
पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न 
कर, श्रधिक नहीं ( पतिमेकादशं कृधि ) तथा हे स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर । 
अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित और दश पर्यन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं । 


इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री के 
के साथ रान्तानों के अभाव में नियोग करे। तथा दुसरे के' भी मरण वा रोगी होने के प्रनन्तर 
तीसरे के साथ करले । इसी प्रकार दक्षवें तक करने की प्राज्ञा है। परन्तु एक काल में एक ही 
वीयंदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित स्त्री कें मरजाने पर विधवा 


` के साथ नियोग करने की आज्ञा है । और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो सन्तानोपत्ति के 


लिये दशमस्त्रीपर्यन्त नियोग कर लेवे ॥ ४ ॥ 

अब पतियों की संज्ञा कहते है ( सोमः प्रथमो विवदे ) उनमें से जो विवाहित पति होता 
है, उसकी सोमसंज्ना है। क्योंकि वह सुकुमार होने से मृढु आदि गुणयुक्त होता है। ( गन्घर्वो विविद 
उत्तरः) दुसरा पति जो नियोग से होता है, सो गन्घवंसंज्ञक भ्रर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता है । (तृतीयो 


अग्निष्टे पति: ) तीसरापति जो नियोग से होता है, वह अग्निपज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला 
= ०, तासरागात जा (या S/R 5 म त त जय नमन 


१--मुलपाठ--को ॥ सं०॥ २ 
२६ ` 


ला 
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२१६ ऋष्वेदादिभाष्यभू मिंकां 


होता है ।' ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) और चौथे से ले के दशमपय्येन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब 


मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं । क्योंकि वे मध्यम हीते हैं॥ ५ ॥ । 

( अदेवृष्त्यपतिघ्नी ) हे विधवा स्त्रि ! तू देवर और विवाहित पति को सुख देनेवाली हो, 
किन्तु उनका ग्रप्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अ्रप्रिय न करें! ( एधि शिवा ) 
इसी प्रकार मंगलकार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ) घर के पशु 
आदि सअ प्राणियों को रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो । तथा सब 
प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा । (प्रजावती वीरसुः) तू शरेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े-बड़े वीर 
पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवृकामा ) जो तू देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा विवाहित 
पति न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर | 
( स्योनेमर्माग्नि गाहँपत्यं सपय्यं ) झर तू इस ग्रग्निहोत्रादि घर के कामों को सुखरूप होके सदा 
प्रीति से सेवन कर । 

इसी प्रकार से विधवा ौर पुरुष तुम दोनों झापत्काल में धर्म करके सन्तानोत्पत्ति करो, 
और उत्तम उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ । गमंहत्या वा व्यभिचार कभी मत करो । किन्तु 
नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है ॥ ६॥ 


इति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥। 


rr 3. का 


१-संस्कृत के अनुसार--वह अग्निसंज्ञक, क्योंकि दो पुरुषों से भुक्तमोगा स्त्री के साथ 
नियुक्त होने के कारण भ्ररिनदाहु के समान उसके शरीरस्थ धातु दग्ध होते हैं ॥ सं० ॥ 
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अथ राजप्रजाधर्सविषयः संक्षेपतः 


त्राण राजाना विदथे पुराणे परि विश्वांनि भूषथः सदाति । 
अपश्यमत्र॒ मन॑सा जगन्वान्‌ ब्रते ग॑न्ध॒र्वा अघि चायुर्केशान्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण अ० ३ । अ० २ । व० २४। मं) १॥ ` 
क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । 
मा त्वा हिश्सीन्मा मा हिश्सीः ॥ २ ॥ य० अ० २० । मं १ ॥ 
यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यश्वों चर॑तः सह । 
तं लोकं पुण्यं यज्ञेष॑ यत्र देवाः सहाग्निनां ॥ ३ ॥ 
य० ० २० मं० २५॥ 
भाष्यमू- एपषाममिप्राय।- अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति । 
यथा सय्यचन्द्री ( राजानौ) सवमूचद्रव्यप्रकाशकौ भवतस्तथा सय्यचन्द्र- 
गुणशीली प्रकाशन्याययुक्ती व्यवहारी ( त्रीणि सदांसि भूषथः ) भूषयतोऽलङ्‌- 
कुरुतः । ( विदथे ) ताभिः समामिरेव युद्ध (पुरूणि ) बहूनि बिजयादीनि सुखानि . 
मनुष्याः प्राप्नुवन्ति । तथा ( परि विश्वानि ) राजधर्म्मा दियुक्तामिर्समा भिर्विश्व- 
स्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । 
इदमत्र बोध्यम्‌ एका . राजाय्यंसभा, तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव भवेयुः । 
द्वितीयाऽऽय्यंविद्यासभा, तत्र विशेषतो विध्याप्रचारीन्नती एव काय्यं भवतः । तृती- 
या5 5य्यधमंसभा, तत्र विशेषतो धर्मोन्नतिरधमंहानिश्रोपदेशेन कचव्या । परन्त्वेता- 
स्तिस्रस्सभाः सामान्ये काय्यं मिलित्वेव सर्वानुचमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारये- 
युरिति । यत्रेतासु समासु धर्मात्ममिर्षिदद्धि! सारासारविचारेण कत्त व्याकचव्यस्य 
प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सवाः प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति । यत्रैको मनुष्यो 
राजा भवति तत्र पीडिताश्चेति निश्रयः । ( अपश्यमत्र ) इदमत्राहमपश्यम्‌ । ईश्वरोऽ- 
भिवदाति--यत्र सभया राजप्रबन्धो भबति, तत्रैव स्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत . 


१---ऋक्‌ संहिता में उपलब्ध पाठ - जगत्वातू ॥ सं० ॥ 


J । | ® 
२--यजुः संहिता में उपलब्ध पाठ--प्रज्ष ॥ सं०॥ 
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२२८ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 





इति। (ब्रते) यो मनुष्यः सत्याचरणे ( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं 
(जगन्वान्‌) विज्ञातवान्‌ , स राजसभामईति नेतर्च । ( गन्धर्वान्‌ पू्वोक्तासु सभासु 
गन्धर्वान्‌ परथिवीराजपालनादिव्यचहारेषु कुशलान्‌ ( अपि वायुकेशान्‌ ) वायुवदूदृत- 
प्रचारेण विदितसवव्यवहारान्‌ सभासदः कुर्य्यात्‌ । केशास््रय्य रशमयस्तद्वत्सत्यन्याय- 
प्रकाशकान्‌ , सहित चिकीषू न, धर्मात्मनः सभासदस्स्थापयितुमहमाज्ञापयामि, 
' नेतरांर्चेतीश्वरोपदेश्ः संवेमन्तव्य इति । १ ॥ 

( कषत्रस्य योनिरसि ) हे परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनि- 
निमित्तमसि, तथा (क्षत्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधमस्य त्वं प्रबन्धकर्चासि । तथे 
नोऽस्मानपि कृपया राज्यपाठननिमिचान्‌ क्षत्रधमंग्रबन्धकत अ कुरु । (मा त्वा 
हि<सीन्मा मा हि<सीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वां मा हिसीदर्थाडूवन्त 
तिरस्क्रत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मां मा हिंसीरर्थान्सम . तिरस्कार 
कदाचिन्मा कुर्य्या! । यतो वयं भवत्सृष्टौ राज्याधिकारिणस्सदा भवेस || २ || 


( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो घा, त्रह्मणो, ब्रह्म ` 


बिच्चेतत्सब ब्रह्म तथा क्षत्रं शौर्य्यभैर्य्यादिगुणवन्तो मनुष्याश्चैतौ हो ( सम्यञ्चौ ) 
यथाबद्वज्ञानयुक्तावविरुद्धी ( चरतः सह), (तं लोकं ) तं देशं ( पुण्यं) 
पुण्ययुक्तं ( यज्ञेषं ) यज्ञकरणेच्छाविदिष्टं विजानीमः । ( यत्र देवाः सहाग्निना ) 
` यस्मिन्देशे विद्वांसः परमेश्वरेणागिनहोत्रादियजञाुष्ठानेन च सह वन्ते, तत्रैव प्रजाः 
सुखिन्यो भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ।। ३ || 


भाषाथ- सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है और सव संसार उसकी प्रजा है। 


क यह यजुर्वेद के अठारहवें श्रध्याय के २९ वें मन्त्र के वचन का प्रमाण है--'वयं प्रजापतेः प्रजा 
श्रभूप अर्थात्‌ सव मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं 
और वही एक हमारा राजा है । 


( त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को कभी 


नहीं । वे तीनों ये हैं--प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक आय्येराजसभा, ' कि जिससे विशेष करके सब 


राज्यकाय्य ही सिद्ध किये जावें, दूसरी '्रायंविद्यासभा,' कि जिससे सब प्रकार की विद्याओं का 
प्रचार होता जाय, तीसरी 'र्य्येष मंसभा,' कि जिससे घर्म का प्रचार और धर्म की हानि होती 


रहे । इन तीन सभाओं से ( विदथे ) भर्थातु युद्ध में ( पुरूरि परिविश्वानि भूषथः ) सब शत्रुओं 


को जीत फे नाना प्रकार के सुखों से विश्व को परिपुणं करना चाहिये ॥ १ ॥ 


( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! श्राप ही राज्यसुख के परम कारण _ 


हैं। ( त्रस्य नाभिरसि ).आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवर्ण के राज्य का कारण 
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राजप्रजाधमं विषय: २२९ 
i 
————— 
श्रौर जीवन सभा ही है'। (मात्वा हि_सीन्मा मा हि सी: ) हे जगदीदवर ! सब प्रजा आपको 
छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, और आप भी हम लोगों को कभी मत छोडिये । 
किन्तु आप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वत्त ।। २ ॥ 
` (यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च० ) जिस देश में उत्तम विद्वा 
व [ न्‌ ब्राह्मण विद्यासभा, और राजसभा 
विद्वान्‌ शुरवीर क्षत्रिय लोग, ये सव मिलके राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म ग्रौर शुभ 
क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्रास होता है।. ( यत्र देवाः सहाग्निना० ) जिस देश में परमेश्वर 
की आज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाओ्रों से वत्तेमान विद्वान्‌ होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से 
रहित होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥ ३ ॥ 


देवस्य त्या सवितुः प्र॑सवेऽशचिनोंर्बा हस्या पष्णो इस्तांभ्याम्‌ । 
अश्चिनो मेंषज्येन तेजसे ब्रह्मइर्चसायाभि पिश्चामि फर 
“**इन्द्रस्पेन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसे$मि षिश्वामि ॥ ४ ॥ 
कोंऽसि कतभो$सि कंस्मे त्वा कार्य त्वा | 
उले।क सुमङ्गल सत्व॑राजन्‌ ॥ ५ ॥ 
 शिरो थे श्रीयशो मुखं त्विषि! केशांश्च श्मश्रूणि । 
राजा मे प्राणो असतश्सम्राट चक्षुंबिराट्‌ भ्रोत्रम्‌ ॥ ६॥ 
य० अ० २० । मं० ३-५ ॥ 


&] 


भाष्यस्‌--( देवस्य त्वा सवितुः ) हे सभाध्यक्ष ! स्वम्रकाशमानस्य सवस्य 
जगत उत्पादकस्य परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) अस्यां प्रजायां ( अश्विनोबाहुभ्यां ) 
र्याचन्द्रममोर्वाहुभ्यां, बलवीर्याभ्यां, ( पूष्णो हस्ताभ्यां ) पुश्कितु! प्राणस्य 
ग्रणदानाभ्यां, ( अधिनोभेंपज्येन ) पथिव्यन्तरिक्षोषधिसमूहेन सर्वरोगनिवारकेण 
सह वतमानं त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसद्शुणप्रकाञ्ाय, ( ्रह्मचंसाय ) पूर्णविद्या- 
प्रचाराय, ( अभिषिञ्चामि ) सुगन्धजलेमू नि माजयामि । तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) 
परमेश्वरस्य परमेश्वर्येण विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तमबलार्थ, ( श्रिये ) चक्रवत्ति- 
राज्यलक्ष्मीप्राप्त्यथ॑ त्वां, ( यशसे.) अतिश्रठकीत्यर्थं च ( अभि षिञ्चामि ) 
राजधमपाउनार्थ स्थापयामीतीश्वरोपदेश्षः || ४॥ 

( कोऽसि ) हे परमात्मन्‌! त्वं सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन 








ad काड SSS ST TO IS TNT 
१--संस्कृत के श्रनुसार--तथा राजधर्म के प्रबन्धकर्ता हैं। हमें मो कृपया ऐसा ही. 


कीजिये ॥ सं० ॥ 
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सुखयुक्तान करोतु । ( कतमो5सि ) त्वमत्यन्तानन्दयुक्तोऽसि, अस्मानपि राजपमा- 
प्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सम्पादय । (कस्मे त्वा ) अतो नित्यसुखाय त्यामाश्रयामः | 
' तथा ( काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वासुपास्महे ! ( सुछोक ) हे सत्यकीचे | 
( सुमङ्गर ) हे सुष्ठुमङ्गलमय सुमङ्गलकारक ! ( सत्यराजन्‌ ) हे सत्यप्रकाशक सत्य- 
राज्यप्रदेश्वर ! अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं मन्यामहे ॥५॥ 


सभाध्यक्ष एवं मन्येत--( शिरो मे श्रीः ) राज्यभ्रीमं मम शिरोबत्‌। . 


( यशो सुखै ) उत्तमकीत्तिशु खबत्‌ । ( त्विषिः केशाश्च श्‍मश्रू णि ) सत्यन्यायदीप्तिः 
मम केशश्मश्र बत्‌ । ( राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः शरीरस्थो जीवनददेतुर्वायुश् मम 
राजवत्‌ । ( अमृतश्सम्राट्‌ ) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रह्म, वेदश्च सम्राट्‌ चक्रवतिराजवत्‌ । 
( चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) सत्यविद्यादिगुणानां विविधग्रकाशकरणं त्रं चहुवंत्‌ । एवं 
सभासदोऽपि मन्येरन्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तीति सर्व 
विजानीयुः ६॥ 


भाषारथे--( देवस्य त्वा सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम 
लोग भ्रभिषेक करें, और उससे कहें कि--हे सभाध्यक्ष ! श्राप सब जगत्‌ को प्रकाशित और उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर की ( प्रसवे ) सृष्टि में प्रजापालन के लिये ( अश्विनोर्बाहुभ्यामु ) सूर्य्यं चन्द्रमा 
के बल झौर वीर्य्यं से, ( पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि करनेवाले प्राण को ग्रहण और दान की शक्तिलूप 
हाथों से, ्रापक्तो सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। ( ग्ररिवनोभॅपज्येन ) परमेश्वर कहता है कि 
पृथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन ओषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुको निवारण करके, 
( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवचंसाय ) ब्रह्म के ज्ञान भौर विद्या की वृद्धि के लिये तथा 
( इन्द्रस्येन्वियेण ) परमेश्वर के परमेश्वय्यं और आजा के विज्ञान से (बलाय) उत्तम सेना, (श्रिये) 
सर्वोत्तम लक्ष्मी प्रौर (यशसे०) सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्ति के लिये, मैं तुम लोगों को सभा करने की 
्राज्ञा देता हूँ, कि यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध के ग्रथ है। इससे सव मनुष्य लोग इसका 
यथावत्‌ प्रचार करे ॥ ४॥ 


हे महाराजेश्वर ! आप (कोऽसि कतमोऽसि) ` सुखस्वरूप, अत्यन्त आनन्दकारक हैं, हम लोगों 
को भी सब ग्रानन्द से युक्त कीजिये। ( सुश्लोक ) हे सर्वोत्तम कीत्ति के देने वाले ! तथा ( सुमङ्गल ) 
शोभनमज़ूलरूप आनन्द के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्यराजनु ) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश 
करने वाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देने वाले प्राप ही हैं । ( कस्मै त्वा काय त्वा 
उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार भौर आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि 
इसी से हमको पुणं राज्य भ्रोर सुख निस्संदेह होगा ॥ ५ ॥ 


सभाध्यक्ष, सभासद भौर प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि--( शिरो मे श्रः ) ली 
१--ह० ले० सें-क्रह्मा च सस्राट्‌ ॥ सं० ॥ 
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मेरा शिरस्थानी, ( यशो मुखं वत्‌ प 
का प्रकाश मेरे क पर डाढ़ी i कि (राजी ५ सि he a 
आर कृ चह रश मेरा राजा, ( अमृत सम्राट्‌ ) श्रमृतस्वरूप जो ब्रह्म और मोक्ष 
ल 2 सन बा र | बक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकादायुक्त 

बाहू मे बलमिन्द्रिय हस्ती मे कमे वीर्यम्‌ । 
आत्मा क्षत्रमुरो मर्म ॥ ७ ॥ 
पृष्ठीर्भ राष्ट्रमदरमध्सौ ग्रीवाश्च श्रोणी । 
ऊरू अरत्नी जाजुनी विशो मेऽङ्गानि स्वतः ॥ ८ ॥' 

य० भ्र० २० | मं० ७-८॥ 

भाष्यस्‌--( बाहू से वलं ) यदुत्तमं बलं तन्मम वाहुबदस्ति ( इन्द्रिय 

हस्तौ मे ) शुद्धं विद्यायुक्तं मनः श्रोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ ( कर्म वीर्य्य ) 

यदुचमपराक्रमधारणे तन्मम कर्मवत्‌ ( आत्मा क्षत्रमुरो मम ) यन्मम हृदयं तत्‌ 
क्षत्रवव ॥ ७ ॥ 


( ठम राष्ट्रम्‌ ) यद्राष्ट्रं तन्मम एष्ठभागवत्‌ ( उदरम<सौ ) यौ सेनाकोशौ 
स्तस्तत्कमं मम हस्तमूलोद्रवत्‌ ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्मजायाः सुखेन भूषित- 
पुरुपार्थीकरणं.तत्कम मम नितम्बाङ्गवत्‌ । ( उरू अरत्नी ) यत्मजाया च्यापारे 
गणितविधायां च निपुणीकरणं तन्ममोवरत्न्यज्ञवदस्ति | ( जाबुनी विशो मेऽङ्गानि 
सवतः ) यत््रजाराजसभयोः सवथा मेलरक्षणं तन्मम कम जानुवत्‌ । एवं पूर्वोक्तानि 
` सर्वाणि कर्माणि ममावयबवत्‌ सन्ति। यथा स्वाङ्गेषु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य 
श्रद्धा भवति तथा प्रजापालने च स्वकीया बुद्धिस्सरवेः कार्य्येति || ८ ॥ 

भाषार्थ--( बाहु मे बलं ) जो पुणं बल है वही मेरी भुजा, ( इच्द्रिय£हस्तो० ) जो 
उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है, वे मेरे हाथों के समान, ( आत्मा क्षत्रमुरो 


मम ) जो राजघमं, शय्यं, धैय्यं झर हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे रातमा के समान है ॥ ७॥ 
( पृष्ठीम राष्ट्र ) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुल्य, ( उदरम<सो ) जो 


` राज्य-सेना और कोश है, वह मेरे हस्त का मूल म्रौर उदर के समान, तथा ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) 
जो प्रजा को सुख से भूषित प्रोर पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के 
भ्रधोभागस्थान के ~ भागस्थान के समतुल्य, ( ऊरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार और ग शत ता र ( ऊरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार और ग्रणितविद्या में निपुण करना 

१--इसके आगे हस्तलेख में यजुः० ० २० मन्त्र & को व्याख्या तथा व्याख्या के 
शातु ॥ ९॥ का अंक भी विद्यमान है किन्तु प्रथम संस्करण में नहीं है ॥ सं ॥ 
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है, सो ही अरत्नी भ्रौर ऊरू अङ्ग के समान, तथा ( जानुनी ) जो प्रजा और राजसभा का मेल 
रखना, यह मेरी जानु के समान है । ( विशो मेऽङ्गानि सवतः ) जो इस प्रकार से प्रजापालन में 
उत्तम कमं करते हैं, ये सब मेरे अङ्गों के समान हूँ ॥८॥ 


प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्चेष प्रतिं तिष्ठामि शोषु । प्रत्यङ्गे प्रतिं 
>>> Ne 2 
NT ० ७३ 


तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्राणेष प्रतिं तिष्ठाभि पुटे प्रति द्यावाशथेव्योः प्रतिं तिष्ठाभि 
यज्ञे ॥ १० ॥ | 

त्रातार॒भिन्द्रमविता रमिन्द्र इवे हवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 

हयामे शक्रं पुरुहृतमिन्द्र ४ स्वस्ति नो मघवा घास्विन्द्रः ॥ ११ ॥ 





य० अ० २० । मं० १०,५०॥ | 


भाष्यस--( प्रति क्षत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट्र ) अहं परेभेश्वरो धमेण प्रतीते 
षरे प्रतिष्ठितो भवामि,-विद्याधमग्रचारिते देशे च । ( प्रत्यश्‍वेषु० ) प्रत्यश्‍वं प्रतिगां 
च तिष्ठामि । ( प्रत्यङ्गेषु° ) सवस्य जगतो 5ङ्गमङ्ग प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मान- 
मात्मान प्रांत तिष्ठामि । ( प्रातं प्राण ० ) प्राणं प्राण प्रत्येव पुष्टं पुष्टं पदाथ प्रति 
(तिष्ठाम । ( प्रति द्रावापृथिव्यो) ० ) दिवं दिवं प्रति, पृथिवीं एथिवीं प्रति च 
तिष्ठामि । ( यज्ञे ) तथा यज्ञ यज्ञं प्रति, तिष्ठाम्यहमेव सर्वत्र व्यापकोऽस्मीति | 
मामिष्टदेवं समाश्रित्य ये राजधममनुसरन्ति तेषां सदैव बिजयाम्युद्यो भवतः 
एव राजपुरुषश्चापे प्रजापालने सवत्र न्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो, यतो ऽन्याया- 
विद्याविनाशः स्यादिति ।। १० ।। 


(त्रातारमिन्द्र० ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षकं, परमैद्चय्यवन्तं, ( सुहव 


शरामन्द्र ) सुहवं शोभनयुद्धकारिणमत्यन्तशूर, जगतो राजानमनन्तबलवन्तं; 


( शक्र) शक्तिमन्त शक्तिप्रदं च, ( पुरुहूत ) बहुभिः शैः सुसेवितं, ( इन्द्र ) न्यायेन 


राज्यपालक , ( इन्द्र ९ हवेहवे ) युद्धे युद्ध स्वविजयार्थ इन्द्र परमात्मानं ( ह्वयामि ) 
आह्वयाम आश्रयामि । ( स्वस्ति नो मघवा घात्तिन्द्रः ) स पंरमधनप्रदातेन्द्र 
सवशक्तिमानीश्वर; सर्वषु राज्यकार्य्येषु नोऽस्मम्यं स्वस्ति धातु = निरन्तरं विजय 
सुख दधातु || ११ ॥ 


भाषाथ--( प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट ) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की 


सभा से न्यायपुवंक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि- हे मनुष्यो ! तुम लोग 


® 


र्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उन के क्षत्रधर्म औरौर सब राज्य | 
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में प्रकाशित रहता हूं, भौर वे सदा मेरे समीप रडते हैं ! प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु ) उनकी 
सेना के श्रश्‍व और गौ आदि पशुग्रो में भी मैं स्वसत्तः से प्रतिष्ठित रहता हूं । ( प्रत्यङ्गेषु प्रति 
तिष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सत्र सेना, राजा के थ्रङ्गों और उनके आत्माओं. के बीच में भी सदा 
प्रतिष्ठित रहता हूँ । ( प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी 
सदा व्यापक रहता हे । ( प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे ) जितना सूर्य्यादि प्रकाशरूप भोर 
पृथिव्यादि ग्रप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सब के बीच में भी मैं सवदा व्यापक 
होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ । इस प्रकार से तुम लोग मुझ को सब स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन 
लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है॥ १० ॥ | 


( त्रातारमिन्द्र ) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमंश्वय्यंवान्‌ परमात्मा ही 
हमारा रक्षक है, (ग्रवितार० ) जो ज्ञान और ग्रानन्द का देने वाला है, (सुहव ४ शुरमिन्द्र हवे हवे) 
वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला, शुरवीर भ्रोर हमारा राजा है, 
( ह्वयामि शक्र पुरुहतमिन्द्र ) जो भ्रनन्त पराक्रम युक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों 
से प्रतिपादन श्रौर इष्ट करते हैं, वही हमारा सव प्रकार से राजा है । ( स्वस्ति नो मघवा 
धात्विन्द्रः ) जो इन्द्र परमेश्वर मघवा अर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी और हमारे लिये विजय भ्रादि सब 
सुखों का देने वाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥ . 


इमं देबा असपत्नश खुवध्न महत क्षत्राय महते ज्येध्रथाय महते जानराज्या- 
येन्द्रस्पेन्द्रियाय । इमममुष्यं. पत्रमसुष्ये पत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा . 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १२ ॥ | 
० य० ग्र & । मं० ४०॥ 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । 
चळुत्य इंडयो बन्यथ्ोप॒स्यो नम॒स्यो| भवेह ॥ १३ ॥ 
~ | e | le ७ 
„ स्वरमिन्द्राधिराजः शवस्युस्त्व भू रमिभूतिजरनानाम्‌ । 
त्वं देवीविंश इमा वि राजायुष्मत्क्षत्रमजर ते अस्तु ॥ १४ ॥ 
अथवं० कां० ६-। भ्रनु० १० । व० ६८।मं १, २॥ 
भाष्यम्‌-( देवाः ) हे देवा विद्वांसः सभासदः ! ( महते क्षत्राय) | 
अतुलराजधर्माय ( महते ज्येष्ठ्याय ) अत्यन्तज्ञानददद्धव्यवहारस्थापनाय ( महते 
जानराज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय ( इन्द्रस्यान्द्रयाय ) 
र्यस्य प्रकाशवन्न्यायव्यवहारम्रकाशनायान्यायान्धकारविनाश्ञाय ( अस्थ विशे ) 
व्‌ ७ ७ हट ७/ °. ग्रत्य लं e 
वचेमानाये प्रजायै यथावत्सुखप्रदानाय ( इमम्‌ ) ( असपत्न <सुवध्वम्‌ ) इस भत्यः 
३० 
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त्रदभवरहितं निष्कण्टकमुत्तमराजधस सुवध्वमीशिध्वमेश्चय्यसहितँ कुरुत । यृयमप्येवं 
जानीत--( सोमोऽस्माक प्राह्मणाना९राजा ) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः 
सोम्यशुणसम्पन्नः सकल वधायुक्तो ऽस्ति स एव सभाध्य्षत्वेन स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु | 
हे सभासद्‌? | ( अमी ) ये प्रजास्था मनुष्याः सन्ति ताग्म्रत्यप्येवसाज्ञा श्राव्या--- 
( एष वो राजा ) अस्माक वो घुष्माकं च 'ससभासत्कोऽयं राजसभाव्यवहार एव 
राजास्तीति । एतदथ वयं ( इममझुष्य पुत्रसश्चष्ये पुत्र ) प्रख्यातनाम्नः पुरुषस्य 
प्रख्यातनाम्न्याः ल्मियाश्च सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुम्म इति ।। १९॥ | 

( इन्द्रो जयाति ) स एवेन्द्रः परमेश्वर सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कर्ष 
सदा प्राप्नोतु । ( न पराजयाते ) स मा कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु ( अधिराजो 
राजु राजयात ) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः स्वेषु चक्रवर्चिराजसु साण्डलिकेषु 
वा स्वकीयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा प्रसिध्यतास्‌ । ( चकृ त्यः ) 
यो जगदीश्वरः सर्वेमनुष्पे पुनः पुनरुपासनायोम्योऽस्ति, ( ईडचः ) अस्माभिः 
स एवकः स्तोतु योग्य; ( बन्धश्च ) पूजनीयः ( उपसद्यः ) समाश्रयितु' योग्यः 
` (नमस्यः ) नमस्कतु योग्योऽस्ति । ( भवेह ) हे महाराजेश्वर ! त्वमुत्तम- 
प्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतों भव । भवत्सत्कारेण सह वर्चमाना वयमप्यस्मिन्‌ 
चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥ १३ ।। 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र परमेश्वर | त्वं सर्वस्य जगतोऽ- 
बिराजोऽसि, अब इवाचरतीति, सब॑स्य ओता चः `स्वकृपया मामपि ताइशं कुरु | 
( त्व भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन | त्वं भूः सदा भवसि | यथा जनानामभि- 
भूतिरभीष्टस्यश्वय्यस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । ( तवं देवीर्विश इमा 
विराजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा त्ये दिव्यगुणसम्पत्ना विविधोत्तमराजपालिताः, 
त्यक्षविषयाः प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुछ । ( युष्मत्सत्रमजरं 
ते अस्तु" ) हे महाराजाधिराजिश्वर ! तब यदिदं सनातनं राजधर्मयुक्तं नाशरहितं 
विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिद भवदत्तमस्माकमस्तु, इति याचितः सन्ागीर्ददातीद 
भगला रूः भदस ॥ १४ ॥ 
१--स इति ह० भूमिकायां नास्ति ॥ 

२-- भक्ष” च' इतना पाठ ह० ले० में नहीं है ॥ सं० ॥ 
३-ह्‌० ले० में--( आगुष्मत्श० ) पाठ है ॥ सं० ॥ 


आँ 
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भाषार्थ--( इमं देवा असपत्नम्‌ ) श्रव ईश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्थ । 
आज्ञा देता है कि- हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज का 
प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शनन आं जाय । ( महते क्षत्राय० ) हे शुरवीर 
लोगो ! अपने क्षत्रियधर्म, चक्रवति राज्य, श्रेष्ठकोति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के ग्रथ ( महते जान- 
राज्याय ) सब प्रजा को विद्वानु करके ठीक ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये, तथा 
( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के ्रर्थे ( सुवध्वं ) अन्ये अच्छे 
राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ्ता जाय ॥ १२॥ 


( इन्द्रो जयाति ) हे बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाला, (न 





बळ . 5 
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' प्रा जयाता ) जो हम को दूसरों से कभी हारने नहीं देता, ( अघिराजो ) जो महाराजाधिराज 


( राजसु राजयात ) सब राजाशों के बीच में प्रकाशमान होकर हम को भी भूगोल में प्रकाशमान 
करने वाला है, ( चक्क त्य: ) जो भ्रानन्दस्वरूप परमात्मा सव जगत्‌ को सुखों से पूर्ण करनेहारा 
तथा ( ईड्यो वल्द्यश्च ) सब मनुष्यों को स्तुति और वन्दना करने के योग्य, ( उपसद्यो नमस्यः ) 
सब को शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, ( भवेह ) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय 
कराने वाला, रक्षक, न्यायाघीश और राजा है। इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर | . 
आप कृपा करके हम सबों के राजा हुजिये रौर हम लोग आप के पुत्र और मृत्य के समान राज्या- 
घिकारी होकर, आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३ ॥ 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज और ग्रासों 
के समान सत्यन्याय के उपदेशक, ( त्वं भूरभिभूतिज॑नानाभ्‌ ) श्राप ही सदा नित्यस्वरूप और सज्जन 
मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य के देने वाले, ( त्वं दैवीविश इमा विराजाः ) ग्राप ही इन विविध प्रजाओं 
को सुधारने भौर दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं । ( युष्मत्क्षत्रमजरं ते भ्रस्तु ) हे 
जगदीश्वर | आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख 
मिले। इस प्रकार जो मनुष्य भ्रपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति भर उसकी 
आज्ञा पालन करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता है कि--मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे 
ग्राधीन हो ॥ १४ ॥ 


` स्थिरा बः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्र॑तिष्कमें। 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मस्थैस्य मागिन; ॥ १५ ॥ 
ऋण० अ० १। ग्र ३। व° १८। मं० २॥ 
तं स॒भा च सर्मितिश्र सेनां चु० ॥ १६ ॥ | 
झ्रथवें० कां० १५। अनु० २। व० & । मं २॥ 
इमं वीरमचुं इर्षच्वमप्रामिन्द्र सखायो अनु सं रमध्वम्‌ । 


ग्रामजित॑ गोजितं बजह जय॑न्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥ १७ ॥ 
अथरवे० कां० ६। ग्रनु० १० । व० ६७। मं० ३ ॥ 
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सभ्यं स॒भां भें पाहि ये च सभ्याः सभासदः । 

त्बयेद्वा। पुरुहूत विश्वामायुव्यं| श्ववम्‌ ॥ १४ ॥। 

ग्रंथवे० कां० १६। श्रनु० ७ व० ५५ मं० ६॥ 
भाष्यम्‌ --( स्थिरा वः ० ) अस्यार्थः ग्रार्थनाविषथ उक्तः || १५ ॥ 

( तं सभा च ) राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं सर्वराजाधिराजं परमेश्वर तथा 
मभ्ाष्यक्षप्रभिषिच्य राजानं मन्येत । ( समितिश्च ) तमलुभित्येव समितियु द्ध- 
प्राघरणीयस्‌ ( सेना च ) तथा वीरपुरुषाणां या सेना भापि परमेश्वर, ससमाध्यक्षां .. 
सभां, स्मसेनानीं चालुझित्य युद्ध कुर््यात ॥ १६ ॥ श 

इश्वरः सवोन्मलुपपा्प्रत्युपदिशति--( सखायः ) द्वे-सखायः ! ( इमं वीर- 

` शुग्रमिन्द ) शत्रुणां इन्तारं युद्धकुशलं, निर्भयं, तेजस्विनं प्रति राजपुरुषं तथेन्द्र 
परमेश्वय्यबन्तं परमेश्वरं ( अनु हध्वं ) सर्वे यूयमचुपोदयध्यस्‌, एवं कत्व दुषट- 
तरूणां पराजयार्थ ( अनु संरभध्वं ) गुद्धारम्भे कुरुत । कथम्भूतं तं ! ( ग्रामजितं) 
येन पूव शत्रूणां समूद्दा जिताः ( गोजितं ) येनेन्द्रियाणि पृथिव्यादिकं च जितं 
( वज्रबाहुं ) बज्न; प्राणो बलं बाहुयस्य (जयन्तं ) जयं ग्राप्लुबन्तं ( प्रसृणन्त- 
मोजसा ) ओजसा बलेन शत्रून प्रकृष्टतया हिंसन्तस्‌ ( अज्म ) वयं तमाश्रित्य 
सदा विजयं प्राप्नुमः ॥ १७ || 


( सस्य सभां मे पाहि ) हे समायां साधो परमेश्वर | मे मम सभां यथावत 
पालय । म इत्यस्मच्छव्दनिरदेशात्सर्वान्मनुष्यानिदं वाक्यं ग्ढातीति (ये च 
| वा सभासद्‌; ) ये समाकमसु ताधवश्वतुराः सभायां सीदन्ति, तेऽस्माकं पूर्वोक्तां 
| त्रिविधां समां पान्तु यथाबद्रभ्षन्तु ( त्वयेदगाः पुरुहृत ) हे बहुभिः पूजित 
परमान्‌! त्यया सह ये सभाध्यक्षाः सभासद इद्गाइतं' राजधर्मङ्ञानं गच्यन्ति, 
छ प्राप्नु ~ ~ विश्व ७ ४3 ~ 4 
त एव सुख प्राप्युवान्त (।वश्वमायुव्यश्य्रस्‌ ) एवं सभापालितोऽहं सवो जनः 
शतवार्षिक सुखयुक्तमायु! प्राप्ुयाम्‌ । १८ | 
भाषाथ- ( स्थिरा वः सन्त्वायुधा ) इस मन्त्र का अर्थ प्रार्थनादिविषय में कर 
दिया है॥ १५॥ | 
(तं सभा च ) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजासो के राजा परमेश्वर को जान के, सब 
सभाग्रों में सभाध्यक्ष का ग्भिषेक करें। ( समितिश्र ) सत्र मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर 
प्रौर सर्वोपकारक थम का ही आश्रय करके युद्ध करें । तथा ( सेना च ) जो सेना, सेनापति भर 


= 


१ ¬ सन्बिविच्छेद--समासद: इद्गाः इतं ॥ सं० ॥ 
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राजप्रजाधर्मेविषयः २३७ 
सभाध्यक्ष हैं, वे सत्र सभा के आश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना को बना के सदैव प्रजापालन और 
युद्ध कर ॥ १६ ॥ 

ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--( सखायः ) हे बन्धु लोगो ! ( इमं वीर ) 
हे शुरवीर लोगो ! न्याय और च्ह॒भक्ति से भ्रनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके ( भ्रनु हषंध्व ) 
शुरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो । (उग्नमिन्द्र' ) तुम लोग ग्रत्यन्त उग्र मतर केसहाय से 
एक संमति होफ़र ( अनु संरभध्वं ) दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो । ( ग्रामजितं ) 
जिसने सब भूगोल तथा ( गोजितं ) सबके मन झर इन्द्रियों को जीत रका है ( वज्रबाहुं ) प्राणा 
जिसके वाहु और ( जयन्तं ) जो हम सबको जिताने वाला है, ( अज्म ) उसी को इह जान के 
हमे लोग अपना राजा मानें ( प्रमृणम्तमोजसा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके 
हम को सुख देता है '। १७ ॥! 


~ 


( सभ्य सभां मे पाहि ) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! आप हम लोगों को राजसभा की 
रक्षा कीजिये । ( ये च सभ्याः सभासदाः ) हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आप की कृपा से 
सभ्यतायुक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य-न्याय की रक्षा करे | ( त्वयेद्गाः पुरुहृत० ) हे सब के 
उपास्यदेव ! ( विश्वमायुव्यंइनवम्‌ ) हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा को पालन करते 
रहै, ' जिससे संपूर्ण श्रायु को सुख से भोगे ॥ १८ ॥ 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति बरक्तपुग्रवत्सहस्त्ततषत्रस्य रुपं, मन्द्र ओजिष्ठ 
इत्योजस्वत्तत्सत्रस्य रूपम्‌ ॥ १ ॥ | 
चृहत्पृष्ठ अबति, क्षत्रं वे बृहत््ष्रेणेव तत्सत्रं समरद्धयत्यथो क्षत्रै यै वृहदात्मा 
यजमानस्य निष्केवल्यं तद्यद्‌' बृहत्पूष्ठ भवति ॥ २ || 
० & ~ ७ [To 
ब्रह्म वे रथन्तरं क्षत्रं बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु बे क्षत्रे प्रतिष्ठित कतरे ब्रह्म ॥ ३ ॥ 
न्य र नजी गि 
ओजो वा न्द्रयं वीय्य पञ्चदश) ओजः क्षत्र वीय्ये राजन्यस्तदेनमोजसा 
बीर्य्ये ७ a ७ चर, 
क्षेत्रेण वीय्येंण समद्धयति । तङ्डारद्वाजं भवति भारद्वाजं बे बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 
ए० प० ८ ।ग्र० १ । क० २, रे ॥ 
2. च 
तानहमचु राज्याय साम्राज्याय भाज्याय स्वाराज्याय वराज्याय 
पारमेष्ठयाय राज्याय महाराज्यायाधिपत्याय स्वाबश्यायातिष्ठायां रोद्दामीति 
| ॥ २ ॥ 
नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति । 
भक्षण एव तत्क्षत्र वशमेति, तद्यत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्र समृद्ध 
'पद्वीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ ६ ॥ ऐ० पञ्चि० ८। अ० २। कं० ६, ६ ॥ 
~) SUSTAIN SUN ७00000 Se REN २ २ 


१--करते हॅ--ह० ले० ( ६ ) । करते रहें--सं० १ ॥ सं०॥ | 
२--ऐतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध पाठ-स्वावदयायातिष्ठाया ॥ सं० ॥ | 


क 
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+ 
भाष्यस्‌--इयं राजधर्मव्याख्या बेदरीत्या संक्षेपेण लिखिताऽतोऽग्र ऐतरेय- | 
शतपथत्राह्मणादिग्रन्थरीत्या संक्षपतो लिख्यते । तद्यथा | 

( जनिष्ठा उग्र! ० ) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो धर्मा 
त्मानः, भ्रेष्ठपर ऊतीन्मनुष्पान्मति, सदा सुखदास्सोम्या भवेत! । तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्र 
व्यवहारो धाय्यं इति । कुतो यद्राजकम्मीस्ति तद्‌ ड्िविधं भवस्येके सहस्वद्‌ , द्वितीय 
मुग्रवदर्थात्ववचिद्देशकालवरत्वचुसारेण सहनं कत्तव्यस्‌ , क्वचित्तद्विपय्यये राजपुरुपे- 
'हटेषृग्रों दण्डो निषातनीयश्चतत्क्षत्रस्थ घमस्य स्वरूपं भवति । तथा ( मद्र ! 
ओजिष्ठः० ) उत्तमकसकारिस्य आनन्दकरो, दुष्टेभ्यो दुःखम्रदश्वात्युत्तमवीरपुरुष 

सेनादिपदाथसामग्रथा सहितो यो राजधर्मो5स्ति स च क्षत्रस्य स्वरूपसस्ति ॥१॥ 

( वृहत्पृष्ठं> ) यत्क्षत्र कमं तत्सवेभ्यः कृत्येभ्यो बृहन्महदस्ति | तथा 
पृष्ठमर्थान्निबलानां रक्षक सत्‌ पुनरुतमसुखकारकं भवति । एतेनोक्तेन च क्षत्रराज- ' 
कम्मेणा मनुष्यो राजकम्मं वद्धयति । नातोऽन्यथा क्षत्रधर्मस्य बृद्धिभवितुमहंति। 
तस्मात्सत्र सर्वस्मात्कमणो ब्ृहृ्यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्मा- 
त्मवदानन्दप्रदं भवति । तथा सवस्य संसारस्य निष्केवल्य' निरन्तरं केबल सुख 
सम्पादयितु यतः समथ भवति, तस्मात्तत्शत्रकम सर्वेभ्यो महचरं भवतीति ॥२॥ 


( ब्रह्म व रथन्तर० ) ब्रह्मशब्देन सबंविधायुक्तो त्राह्मणवणों शृह्यते, तस्मिन 
खलु क्षत्रधमः प्रतिष्ठितो भवति । नेव कदाचित्सत्यविद्यया विना क्षत्रधमस्य बृद्धि 
रक्षणे भवतः । तथा ( क्षत्रे ब्रह्म ) राजन्ये ब्रहमाऽर्थात्‌ सत्यविश्रा प्रतिष्ठिता भवति | | 
नेवास्मादिना कदाचिद्विधाया बृद्धिरक्षणे सम्भवतः । तस्मादिद्याराजव्यवहारी 
मिलित्वेव राषटरसुखोन्नतिं कतु शक्नुत इति ।। ३ ॥ 

( ओजो वा इन्द्रियं ) राजपुरुषे्बेलपराक्रमवन्तीन्द्रियाणि सदेव रक्षणीयागि 
अथाज्जितेन्त्रियतयंब सदेव वर्चितव्यम्‌ । कुत ''ओज एव भत्रे, 
राजन्य ' इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा क्षत्रेण वीय्येंण राजन्येनेनं राजधम मनुष्य 
समद्धयति, सवसुखेरेधमानं करोति । इदमेव भारद्वाजं भरणीय, बृदददर्थान्महतक 
मस्तीति । ४ ॥ 


( तानहमचुराज्याय॒० ) सवं मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुयु '-_ 
—— ला ककव कटक क स्स्स 
१--सं० १--निष्केवल्यं । हस्तलेख ( ६ )--निष्केवल्यं ॥ सं० ॥ | 
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परमेश्वराजग्रहेणाइमबुराज्याय समाध्यक्षत्वप्रापये तथा माण्डलिकानां राज्चामुपरि- 
राजसचाप्राप्तये, ( साम्राज्याय ) सावभोमराज्यकरणाय, ( भोज्याय ) धर्मन्यायेन 
चमभोगा ब 

राज्यपालनायोचमभोगाय च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्मे राज्यप्राप्तये, ( वेराज्याय ) 
विविधानां राज्ञा मध्ये महत्वेन प्रकाशाय, ( पारमेष्ठयाय ) परमराज्यस्थितये, 
( माहाराज्याय ) महाराज्यसुखभोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) अधिपतित्वकरणाय, 
( स्वावश्याय ) स्वाथप्रजावशत्वकरणाय च, ( अतिष्ठायां० ) अत्युत्तमा विद्वांस- 
स्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां सगु णेः सुखे ( रोहामि ) वद्धमानो 
भवामीति ॥ ४ ॥ | 

( नमो प्रह्मणो० ) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भं 

क्यात्‌ । यत्‌ क्षत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्र समृद्ध सम्यक्‌ त्राद्धियुक्त॑ 
बीरवंदू भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र वीरपुरुषो जायते, नान्यत्रेत्याह परमेश्वरः ।।६॥ | 
भाषथे-- इस प्रकार वेदरीति से राजा श्रौर प्रजा के धमं संक्षेप से कह चुके । इसके आगे 
वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शतपथब्नाह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी यहां 
लिखते है-- { र 
( जनिष्ठा उग्नः० ) राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हों वे सव दुष्टों पर तेजघारी, 
श्रेष्ठों पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन करनेवाले और घन के लिये भ्रत्यन्त पुरुषार्थी हों । क्योंकि 
दृष्टो पर क्र द्धस्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना, यही राज्य का स्वरूप है। ( मन्द्र 
भोजिष्ठ० ) जो आनन्दित झौर पराक्रमयुक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है॥ [ १ ]॥ 
क्योंकि राज्यव्यवहार सब से बडा है । इसमें शुरवीर ग्रादि गुणयुक्त पुरुषों की सभा और सेना रख 
कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥ २ ॥ 

( ब्रह्म वे रथन्तर० ) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से युक्त जो पुणं विद्वान्‌ ब्राह्मण 
है, वही राज्य के प्रवन्धों में सुखप्रासि का हेतु होता है । इसलिये अच्छे राज्य के होने से ही 
सत्यविद्या प्रकाश को प्राप्त होती है ॥ [ ३ ]॥। 

उत्तम विद्या भौर न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है । जिसको दण्ड के भय से उल्लंघन वा 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता । क्योंकि ओज अर्थात्‌ बल का नाम क्षत्र और पराक्रम का नाम राजन्य 
है। ये दोनों जव परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है॥ | ४ ]॥. 

इसके होने श्रौर परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकमं, चक्रवत्तिराज्य, भोग का 
राज्य, अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराज्य, राजों का 
भ्रधिपतिरूप राज्य और अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैँ! [ ५ | ॥ 

इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन 
राज्यों के श्रधिकारी होते हैं ॥ ६ ॥ पाररि 

सुप्रजापतिका, अयं बै देवानामोजिष्ठी बलिष्ठ, सहिष्ठः सत्तमः :पारयिष्णुतम 
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२४० | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
TSO 777 / /ौ:/ह जि 
इममेवाभिषिञ्चामहा इति तथेति तह तदिन्द्रमेव ।। ७ ॥ | 
सम्राजं साम्राज्यं भोजं भोजापितरं स्वाराजं स्वाराज्यं विराज वैराज्यं राजानं 
राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठय क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपाति- 
रजनि विशामत्ताजनि एुरां भेत्ताजन्यसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो शोप्ताजनि धमेस्य 
गोप्ताजनीति ॥ स परमेष्ठी प्राजापत्योऽभवत्‌ ।। ८ ॥ 
ऐत० पं ० ८ । ग्र ३ । क० १२, १४॥ 
स एतेनेन्द्रोण महामिषेकेणाभिषिक्तः क्षत्रियः सर्वा जितीजयति सर्वान्‌ 
लोकान्‌ विन्दति सर्वेषां राज्ञां श्रे ष्ठ्यप्रतिष्ठा' परमतां गच्छति साम्राज्य भाज्य 
स्वाराज्यं वराज्य पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जिल्वास्िन्लोके स्वयंभू 
.स्वराडमृतो 5मुप्मिन्त्त्र्गा लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः सम्भवति यमेतेनन्द्रण 
महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽमिषिञ्चति ।। १ || ऐ७ पं० ८। अ० ४। कं० १६ ` 


भाष्यस्‌--( सप्रजापतिका० ) सर्वे सभासदः प्रजास्थमचुष्याः स्वामिनेष्टेन 
`. पूज्यतभेन परमेश्वरेणव सह वत्त माना भवेयुः । सर्वे मिलित्वव विचार कुशु यंतो न 
कदाचित्सुखहानिपराजयो स्याताम । यो देवानां विदुषां मध्ये ( ओजिष्ठः ) पराक्रम- 
वत्तमः, ( बलिष्ठ! ) सर्वोत्करष्टबलसहितः ( सहिष्ठः ) अतिशयेन सहनशीलः, 
( सत्तमः ) मशु णेरत्यन्तश्र ष्ठः, ( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो युद्धादिदुःखेभ्योऽतिः 
शयेन सर्वार्तारयितृतसो विजयकारकतमो ऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठतमो ऽस्तीति । वयं 
निश्चित्य तमेव पुरुषममिषिञ्चाम इतीच्छेयु; । तथेव खल्बस्त्विति सर्वे प्रतिजानीयु- 
रेवंभृतस्योत्मपुरुषस्यामिषेककरणं, सर्वेश्चर््यप्रापकत्वादिन्द्रमित्याहु: || ७ ॥ 

'( सम्राजं ) एकम्भृतं सार्वभौमराजानं; ( साम्राज्यं ` सावभोमराज्यं) 
( भोजं ) उत्तमभोगसाधकं, ( भोजपितरं ) उत्तमभोभानां रक्षकं, ( स्वराजं ) राजः 
कमसु प्रकाशमान, सढिद्यादिणुणस्स्वहृदये देदीप्यमान, ( स्वाराज्यं ) स्वकीयराज्य 
पालन ( विराजं ) विविधानां राज्ञां प्रकाशकं, ( वैराज्यं ) विविधराज्यप्राधिकर) 
( राजानं ) श्रेष्ठेर्य्येण प्रकाशमान, (राजपितरं ) राज्ञा रक्षक, (परमेष्ठिनं) परमो 
त्कृष्टे राज्ये स्थापयितु' योग्यं, (पारभेष्ठचं) परमेष्टिसम्पादितं सवोत्क्रष्टं पुरुष वयम 
भिषिञ्चामहे । एवमभिषिक्तस्य पुरुषस्य सुखयुक्त' ( क्षत्रमजनि ) प्रादुमवरतीति | 


MAES ही 
-ऐ० ब्रा० में उपलब्ध पाठ-- श्रेष्ठय सतिष्ठां। तथा ह० ले? ( ६ ) में भी ऐसा है 
पाठ था, पर लाल संशोधन से 'स||को 'प्र' कर दिया है ॥ सं० ॥ 
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राजप्रजाघमंविषयः ` ` २३१ ङ 
oS रि 
अजनात अन्दास लुड्लडाठट [ अ्रष्टा० ३।४।६] इति वचमानकाले लुडं । 
( क्षत्रियोऽजनि ) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः, ( विश्व ० ) सर्षस्य ग्राणिमात्रस्याधिपतिः 
सभाध्यक्ष; (.विशामत्ता० ) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, ( पुरां भे० ) शत्रनगराणां 
विनाशकः, ( असुराणां इन्ता ) दुष्टानां हन्ता हननकर्चा, ( ब्रह्मणो० ) वेदस्य 

( घमस्य गो० ) घमस्य च रक्षकोऽजनि प्रादुभवतीति ॥ ( स परमेष्ठी ) 
स राजथमः समाध्यक्षादिमनुष्यः ( प्राजापत्य;० ) अर्थात्‌ परमेश्वर इष्टः करणीयः 
न ताद्गन्ञोऽथः केनचित्मनुष्येणे्टः कतु योग्योऽस्त्यतः सर्वे मनुष्याः परमेश्वर 
पूजका भवेयः।। ८ ॥। 
यो मनुष्यो राज्यं कतु मिच्छेत्स ( एतेनेन्द्रेण ) पूर्वोक्तेन सर्वेश्वर्य्यप्रासि- 
निसिचन ( महामिषेकेणा० ) अभिषिक्तः स्वीकृत), ( क्षत्रियः ) क्षत्रध्वान्‌, 
( सर्वा० ) सर्वेण इद्धेषु जयति, सथत्र विजयं तथा सर्वालुत्माँन्लोकोश्च विन्दति 
प्राप्नोति । ( सर्वेषां राज्ञां० ) मध्ये श्रेष्ठय सर्वोत्तमत्त्व, पूर्वोक्तामतिष्ठां', या परेषु 
नृषु विजयेन हपनिमिच्ता तथा परेषां इत्रृणां दीनत्वनिमिचा सा परसत्ता' समा, 
तां वा गच्छति प्राप्नोति । तया सभया पूर्वोक्त साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं 
पारमेष्ठय महाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रवर्तिसावभोमो 
महाराजाधिराज भवति । तथा शरीरं त्यक्त्वाऽग्चष्मिन्स्वर्गं सखस्वरूपे ठोके 
परब्रह्मणि ( स्वयस्थूः ) स्वाधीनः, ( स्वराट ) स्वप्रकाशः, ( अमृत; ) प्राप्तमोक्षसुख 
एन्सर्वान्कामानाप्नोति । ( आप्त्वाएतः० ) पूणक्ामोऽजरामरः सम्भवात । 
यभेतेनेन्द्रण०* ) णतेनोक्तेन सर्वैश्वर्येण ( शापयित्वा ) प्रतिज्ञां कारयित्वा य 
एकलणुणोस्कुष्टं क्षत्रियं महाभिषेकेणाभिषिञ्चन्ति सभासदः सभायां स्वीकुवन्ति | 
तस्य राष्ट्र कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विश्चयस्‌ । ९ ॥ 
भाषार्थ--जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन भौर विद्वांनो के प्रबन्ध में होता. है वह 
सब सुखकारक पदार्थ भ्रौर वीर पुरुषों से ग्रत्यन्त प्रकाशित होता है । ( सप्रजापतिका० ) ओर 


विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। क्योंकि वही एक परमात्मा संब दवा क 
वीच में अनन्त विद्यायुक्त और भ्रपार बलवान्‌ है । तथा श्रत्यन्त सहनस्वभाव और सब. से उत्तम है । 





-१--संस्करण २--पूर्वोक्तां प्रतिष्ठां ॥ स० ॥. 
२--शत१० सं०-परमता ॥ सं० ॥ 

३--मुल सें-( परसेनेन्द्रो ) ॥ से ॥, 

३१ | 
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२४२ ऋस्वेदादिभाष्यभुमिका 


वही हमको सब दुःखों के पार उतार के सब सुखों को प्राप्त करानेवाला है । उसी परमात्मा को हम 
लोग अपने राज्य गोर सभा में भ्रभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं । 
तथा जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमँश्वय्यंयुक्त है ॥ [ ७ ] ॥ 

' वही हमारा सम्राट भ्रर्थात्‌ चकवत्ती राजा; और वही हमको भी चक्रर्वात्त राज्य देनेवाला 
है । जो पिता के सश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप 
ग्रौर प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है । तथा जो विराट्‌ श्रर्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का 
देने वाला है, उसी को हम राजा ओर सब राजाओं का पिता मानते हैं । क्योंकि वही परमेष्ठी 
सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है। उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय 
झौर सब प्राणियों का अधिपति हुआ । तथा भ्रजाओं का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर 
अर्थात्‌ चोर डाकुशों का ताइन, ब्रह्म ग्रर्थात्‌ वेदविद्या का पालन और धमं की रक्षा करनेवाला 
हुमा हृं॥ [ ८]॥ 

जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण भ्रौर सत्य कर्मो से श्रभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सब 
युद्धों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख शर लोकों का श्रधिकारी बन कर सब राजाओं के 
बीच में ग्रत्यन्त उत्तमता को प्रास होता है। जिससे इस लोक में चक्रवत्ति राज्य और लक्ष्मी को 
भोग के मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सब सुखों को भोगता है । वयोंकि ऐन्द्र अर्थात्‌ महा 
ऐद्वर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापुवंक राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश में इस 
प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ & ॥ 


त्र वे स्विष्टकृत्‌ ॥ क्षत्रं वे साम । साम्राज्यं वै साम ॥ [ १० ]॥ 

| श० काँ० १२। झ० ८। ब्रा० ३। [ कं० १६, २३]॥ 
ब्रह्म वे ब्राह्मण! क्षत्रशराजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्री! 
परिगृहीता भवति ॥ युद्धे वे राजन्यस्य वीर्य्य ॥ [ ११ ]॥ 

न श० कां १३। अ० १ ॥ ब्रा० ५। [ कं० ३, ६ ]॥ 
राष्ट्र वा अश्वमेध ¦ ॥ [ १२ ] ज्ञ० कां० १३ । ग्र १ । ब्रा” ६।॥[ कं० ३ ]॥ 
राजन्य एव शौर्य महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्योऽ- 

' तिव्याधी महारथो अङ्गे || [ १३ ]॥ 
* डे दा० कां० १३ । श्र १। ब्रा० ९ [ कंश २]॥ | 
भाध्यम्‌--( क्षत्रं वे० ) क्षत्रमर्थाद्राजसमाप्रबन्धेन यधथावत्मजापालन 
आयक स्विष्टकुदर्थादिष्टसुखकारि, ( त्र वे साम ) यद्व दुष्टकमणामन्तकारि 
¦ प्रजायाः सान्त्व | वे) भ्ठ 

राज्यं वयन्ति ॥ [ १० ]॥ 2 


(ब्रम वे० ) बह्यार्थाद्वेदै परमेश्वर च वेत्ति स एवं ब्राह्मणो भबितुमहति । 
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राजप्रजाधर्मविषयः i 3 । 


( क्षत्र*० ) यो जितेन्द्रियो विद्वान्‌ शौर्य्यादिगुणयुक्तो महावीरपुरुषः क्षत्रधर् 
स्वीकरोति, स राजन्यो भवितुमईति । (तद्स्य ब्रह्मणा०) ताइ्राह्मणेः र खे 
सहार्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मी; परितः सर्वतो गृहीता भवति । 
नेवं अ को. ss भियः कदाचिद्धासान्यथात्वे भवतः | ( युद्धे वे० ) 
 बोध्यमू--पुद्धकरणमेव राजन्यस्य वीर्य्य वल भवति | नानेन बिना महाधन- 
सयाः कंदाचित्माप्तिभवति । कुतः ९ निष० ब० २ । लं० १ ७--सँग्रामस्येव 
डा विनसत्लात । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो 
नारमाडना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ [ ११ Mme: 
(राष्ट्र वा अश्वमेधः ) राष्ट्रयालनमेव क्षत्रियाणामश्चमेधाख्यो 

के तदङ्गानां होमकरणं याति ॥[१२]॥ ह 

राजन्य एव० ) पुरा पूर्वोक्तिगु णेयु क्तो राजन्यो यदा ञो महिमानं 
दधाति, तदा साबंभौमं राज्यं कतु समर्थो भवति । बी 
युद्धोत्सुको निभयः, ( इषव्यः ) शङ्ना्प्रशनपणे कुशल: । ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता 
व्याथाः शत्रूणां हिंसका योद्धारो यस्य, ( महारथः ) महान्तो भूजलान्तरिक्षगमनाय 


` - रथा यस्येति । यस्मित्‌ राष्ट्र ईशो राजन्यो ( जज्ञे ) जातोऽस्ति, नेव कदाचिच - 


स्मिन्भयदुःखे सम्भवत ; ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ--( क्षत्रं व० ) राजसभाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है, 
वही स्विष्टकुत्‌ की अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है । ( क्षत्र वै सा० ) जो 
राजकम्म दुष्टों का नाश शोर श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है, [ ( साम्राज्यं) ] वही 
सान्राज्यकारी अर्यात्‌ राजसुखकारक होता है॥ [ १० ] ॥ 

( ब्रह्म वे० ) जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेद का जानेवाला है, वही ब्राह्मण 

2 १ क ह्मण 

होने के योग्य है । ( क्षत्र ) जो इन्द्रियों का जीतने वाला, पण्डित, शुरतादिगुरायुक्त, सेह, 


वीरपुएष क्षत्रधम को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है। ( तदस्य ब्रह्मया० ) ऐसे ` . 


आह्यण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्रात होती है और उसके 
खजाने की हानि कभी नहीं होती ( युद्धं वै० ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को 
उड करना है वही उसका बल होता है । उसके विना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं 
होती । क्योंकि निघण्टु में संग्राम ही का नाम 'महाघन' है । सो उसको महाधन इसलिये कहते हैं, 
कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ होते हैं, क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और घन कभी 
नहीं प्रास होता ॥ [ ११]॥ `` 


[ ( राष्ट्र ) ] ग्रौर जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का 'प्रश्वमेघ' 
*हाता है । किन्तु घोड़े को मार के उसके अङ्गों का होम करना यह ्रश्वमेघ नहीं है॥ [ १२] ॥ 
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( राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जब शुरतारूप कीत्ति को धारण करता है, तभी सम्पूणं 
पृथिवी के राज्य करने को समर्थ होता है । इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेवाला, निर्भय 
शस्त्र ग्रस्त्र चलाने में अतिचतुर, और जिसका रथ पृथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने. वाला हो 
ऐसा राजा होता है, वहां भय और दुःख नहीं होते ॥ [ १३ ] ॥ 

श्रीवे राष्ट्रस्‌ ॥ श्रीवे राष्ट्रस्य सारः ॥ श्रीन राष्ट्रस्य मध्यस्‌ ॥ क्षेत्रों पै 
राष्ट्रस्य शीतस्‌ ॥ विडघे गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्टी 
विशं घातुकः ।। विशमेव राष्ट्रयाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्रो विशमचि न पुष्टं पशु 


मन्यत इति ॥ | ९४ ]॥। 


बळ “> ७ 





१” । Sr ma ॥ 


झ० कां० १३ । प्र २। ब्रा० ६। [ कं० २-६, ८]॥ 

भाष्यस्‌- ( श्रीवं राष्ट्रस्‌ ) या विद्याधुत्मणुणरुपा नीतिः संव राष्ट्र 

भवति (श्रीवें राष्ट्रस्य भारः) संव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भवति ( श्रीव राष्ट्रस्य 
मध्यम्‌ ) राष्ट्रस्य मध्यभागोऽपि श्रीरेवास्ति । ( चमो वे र ०) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव 
राष्ट्रस्य शयनबन्निरुपद्रवं सुखं भवति । ( विडं गभो ) विंड या प्रजा सा गभा- 
ख्यास्ति (राष्ट्र पसो० ) यद्राष्ट्र तत्पसाख्यं भवति, तस्माधद्राष्ट्रसस्चन्धिकस तद्विशि 
प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्करग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, 
(तस्माद्राष्टी वि० ) यस्मात्सभया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा. पीडिता 
भति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कचव्यो, नेकस्य. पुरुषस्य शुजधर्मानुष्ठाने- 
यथावत्‌ सामथ्यं त्राति, तस्मात्सभयंच राज्यप्रवन्धः कतु शकयोऽस्ति। ( विशमेव 
ाष्ट्राया० ) यत्रको राजास्ति तत्र राष्ट्राय. विशं प्रजामाधां भक्षणीयां भोज्यवत्ता- 
डितां करोति । यस्मात्स्वसुखाथ प्रजाया उत्तमान्पदार्थान्‌ गरह्नन्सन्‌ प्रजाये पीहां 
ददाति तस्मादेकी राष्ट्री विशमचि, ( न पुष्टं पशु म° ) यथा मांसाहारी पुष्ट 
पशु हृष्ट्वा हन्तुमिच्डति, तथको राजा न मचः कश्रिद्धिको सवेदितीष्यया नव 
प्रजास्थस्य कस्यचिन्मचुष्यस्योत्कप सहते । तस्मात्सभाप्रबन्धयक्तेन राज्य 
व्यनहारेणत्र भद्रमित्येवं राजधमव्यवहारश्रतिपादका मन्त्रा बहवः सन्तीति॥ [१४]॥ 

| इति संक्षेपतो राजप्रजाधमंविषयः | | 





भाषाथे--( श्रीवें राष्ट्र ) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य 
हे । तथा राज्य का जो रक्षण करना है वही शोभा ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठभाग कहाता है । राज्य के लि 


केचिवत्रभाष्ये$प च “राष्ट्र्याद्या' इति पाठमिच्छुन्ति ॥ सं० ॥ 
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एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां सब प्रजा दु:खी 
ओर उसके उत्तम पदार्थों का ग्रभाव हो जाता है । इसी से किसी की उन्नति नहीं होती ॥ [ १४] ॥ 


` इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आयो में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरपर्म्यन्त बराबर 


चला आया हैं, जिसको साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रं में 
यथावत्‌ लिखी हे । उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा है, क्योंकि 
वह वेदों के अनुकूल है । श्र भरार्य्यो को यह एक बात बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश 
के सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ ग्रौर 
न्यायाधीश का ही गिना जाता या । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे, 
कि जिससे आर्य्यावत्तं के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था । और जहां होता था वहां उन्हीं 
न्यायाधीशों को दोप देते थे । यही सव श्रायों का सिद्धान्त है । ग्र्थात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति 
से आयो ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं । 


इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मविषय: . 
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अथ वर्शाश्रमविषय: संक्षेपतः 


तत्र वणेविषयो मन्त्रो ' ब्राह्मणोऽस्य बुखमासीत्‌' इत्युक्तस्तदर्थ् । तस्यायं 
शेषः-— | 
वर्णो वृणोतेः || १ || निरु० भ्र० २ । खं० १॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मणः । क्षत्र ९ हीन्द्रः क्षत्र राजन्यः ॥ २ ॥ 
श० कां० ५। अ०१। ब्रा० १॥ [ कं० ११]॥ 
बाहु वे मित्रावरुणो पुरुषो गतः || वीय्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्बाहू, बीर्य्य 


वा एतदपा९रसः ।। 
श० कां० ५। भ्र०४। ब्रा० १। [ कं० १५, १७ ]॥ 


इषवो च दिद्यवः ।। ३ || श० कां ५। ग्र ४। ब्रा० २। [ कं० २] ॥ [°°] 

भाष्यम्‌ वर्णो बृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमहां, गुण- 
'कर्माणि च इष्ट्वा यथायोग्य व्रियन्ते ये ते वर्णाः ॥ १ ॥ 

(ब्रह्म हि ब्राह्मणः ) ब्रह्मणा वेदेन परमेब (स्योपासनेन च सह वतमानो : 
विद्याधु तप्रगुणपुक्तः पुरो ब्राह्मणो भबितुमईति । तथेव ( क्षत्र हीन्द्रः ) कषतर 
क्षत्रियकुलम्‌, यः पुरुष इन्द्रः परमेश्र्यवान्‌ शत्रृणां क्षयकरणाथुद्धोत्सुकत्वाच्च 
प्रजापाङनतत्परः, ( [ क्षत्र £ ] राजन्यः ) क्षत्रियो भतितुप्रईति ।। २ ॥ 

( मित्रः ) सर्वेभ्यः सुखदाता, ( वरुणः ) उत्तमगुणङर्म धारणेन श्रेष्ठ! 
इमावेव क्षत्रियस्य दो बाहुबद्‌ भवेताम्‌, (वा) अथवा (बीर्य) पराक्रमो बलं 
चतदुमयं ( राजन्यस्य ) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, ता ) प्राणानां, यो ( रसः) 
आनन्दस्तं प्रजाभ्यः पका कषत्रियस्य वीय्य वधते, तस्य ( इषवः ) बाणाः, 
पक्षणमतव्‌) ( द्थिवः ) प्रकाशकाः सदा भवेयु ; ॥ ३ ॥ 

भापार्थ--अ्रब॒ वर्णाश्ममविषय लिखा जाता है । इस में यह £ चाहिये कि 

ह विशेष जानना चाहिये 
‘os जाति सब की एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का प्रमाण सृष्ट्रिविषय में 

है । तथा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके हैं । वर्णो के 


प्रतिपादन करनेवाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्म में 
यहां भी लिखते हं-- ण और निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ 


. मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र ये वणं भै 
ह त्रिय, वैश्य, सुद ये बरां कहाते हैं । वेदरीति से इन के दो 
हैं-एक भ्राय्यं और हसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि 'विजानीह्यार्य्यान्ये च दस्यवो० 
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भ्र्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है, कि हे जीव ! र र 

दस्यु अर्थात्‌ दुष्टस्वभावयुक्त ढांकू श्रादि नामों से हित 0 के (वो सेब थार के । व्य हे 
शुद्र उत्त आथ्य' इस मन्त्र से भी भ्राय्यं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अनार्थ्य अर्थात्‌ नाडी जो कि 
शुद्र कहाते हुँ, ये दो भेद जाने गये हैं। तथा 'असुर्या नाम ते लोका०' इस मन्त्र से भी देव और 
सुर भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ और मूं .ये दो ही भेद जाने जाते हैं। और इन्हीं दोनों के विरोध को दैवासुर 
संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार भेद गुण कर्मों से किये गये हैँ । र 





( वर्णो० ) इनका नाम वर्ण इसलिये है कि जैसे जिसके ; हों, ड 

गुण कम हों, वेसा ही उसको 

अधिकार देना चाहिये । ( ब्रह्म हि ब्ना० ) ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से उत्तम सिलत ताए 

वरणं होता है । ( क्षत्रश्‍हि० ) परम ऐश्वये ( वाहु० ) वल, वीय्य के होने से मनुष्य क्षत्रिय वर्ण 
होता है, जैसा कि राजघमं में लिख आाये हैं॥ १-३ ॥ [er 


आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति-्रहचयंगृहस्थवानम्रस्थसंन्यासमेदात्‌ । ब्रहम- 
चय्य॑ण स्वधा शिक्षा च ग्राह्या । गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रष्ठानां पदार्थानां 
चोन्नतिः कार्य्या । वानपरस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्याफलविचारणादि च 
काय्यंस्‌ । संन्यासेन परन्रह्ममोक्षपरमानन्दग्रापणं क्रियते, सदुपदेशेन सर्षस्मा 
आनन्ददानं चेत्यादि, चतुर्मिराअरमेधर्माथकाममोश्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । 
एतेषां मुख्यतया ब्रह्मचर्येण सद्विधयासुसिक्षादयः शुभगुणाः सम्यप्ग्ाह्मः । 


. . अत्र अह्मचर्य्याश्रमे प्रमाणस्‌-- 
आचार्य उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणे कृणुते गरभैमन्तः । 
तं रात्रीस्तिस्त उदरें बिभार्च ते जातं द्रष्ट्रममिसंयन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
इयं समित्यंथिवी द्योद्दितीयोतान्तारिक्ष समिधां पृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया भ्रमेण लोकास्तपसा पिपचि ॥ २ ॥ 
पूवो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घमं बसानस्तपसोदतिएत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्म॑णं ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सवे अमृतेन साकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रथवं० कां० ११ | अनु० ३। व० ५। मं० २-५ ॥ 
. मोष्यमू--( आचाय्यं उ० ) आचार्यो विदयाध्यापको ब्रह्मचारिणहुपनयसानो 
विद्यापठनार्थयुपवीते दढब्रतश्ुपदिशन्नन्तर्गभमिव ऋंणुते करोति । तं तिस्रो 
रात्रीखिदिनप्यन्तयुदरे विभर्ति, अर्थात्‌ सर्वा शिक्षा करोति, पठनस्य च रीतिसुप- ` 
 दिशिति। यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते, तदा तं विधासु जातं प्रादुभू तं देवा विद्वांसी 
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माता होती है । इस दुसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्रास होता । इसलिये उस 
| | त सा चा 


२४८: ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 


द्रष्टुममिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं कुवन्ति | अस्माकं मध्ये महाभाग्योदयेने- 
्वरातुग्रहेण च सर्वसनुष्योपकाराथ त्वं विद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 


( इये समित्‌० ) इयं प्रथिवी धौः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा स 
ब्रह्मचारी णाति, तत्रस्थान्सवोन्प्राणिनो विद्यया होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति | . 
( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) प्रह्मचय्यचिह्ृघारशेन च ( श्रमेण ) 
परिश्रमेण, ( तपसा ) भर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( लोकां० ) सर्वान्‌ 
प्राणिनः पिपत्ति पुष्टान्प्रसन्नान्करोति || २ ॥ | 

(पूर्वो जातो ब्रह्म० ) ब्रह्मणि वेदे चरितु शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, ( घमं 
बसानः) अत्यन्तं तपश्चरन्‌, ग्राह्मणोऽर्थाद् द परमेश्वरं च विदन, पूवः सर्वेषामाशर- 
माणामादिम! स्वोश्रमभ्‌षकः, । तपसा ) धर्मानष्ठामेन ( उदतिष्ठत्‌ ) उः 
उत्कृष्ट बोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मार्कारंणात्‌ ( ब्रह्म ज्येष्ठं ) ब्रह्मे व परमेश्वरो 
विद्या वा ज्येष्ठा सर्वो््कृष्टा यस्य तं ब्रह्म ज्येष्ठस्‌, ( अमृतेन.) परभेश्चरमोक्षबोधेनः 
प्रमानन्देन साकं सह वत्तमानं ( ब्राह्मण ) ब्रह्मविदं ( जातं ) प्रसिद्धं ( देवाः.) 
सर्वे विद्वांसः -श्रशंसन्तिः।। : ३ || क 75 किक 

भाषार्थ-अब आगे चार श्राश्रमों का वर्णन किया जाता है । ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ | 
और संन्यास ये चार भ्राश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच वा श्राठ वषं की उमर से अड़तालीस वर्ष 


पर्यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है । इंसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे । वह सुशिक्षा और 
सत्यविद्यादिगुण ग्रहण करने के लिये होता है। दूसरा ग्रहाश्रम जो.कि उत्तम गुणों के प्रचार और 


: श्रष्ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानों की उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है। 


तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवन 


किया जाता है । चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से सब 
संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है । 


धर्म, भ्रथं, काम झोंर मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रमों का 
सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है । इनंमें. से प्रथम ्रहमचर्य्याश्रम जो कि सब भ्राश्रमों का मूल 
है, उसके ठीक ठीक सुधरने से सत्र आश्रम सुगम और विगड़ने से नष्ट हो जते हैं। इस ग्राश्रम के 
अनेक प्रमाण हैं, उन में से कुछ यहां भी लिखते हैं-- | 

( श्राचाय्य॑ उ० ) अर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता और पिता के सम्बन्ध से मनुष्य का | 
जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहाता है । और दूरा यह है कि जिसमें श्राचाय्ये पिता गौर विचा 
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१- अष्टम संस्करणे-- ब्रह्मणोःर्थादवं ॥ सं० ॥ 
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को प्राप्त होना मनुष्यों को अवशय चाहिये । जब भ्राठवें वर्ष पाठशाला में जाकर आचाय्यं अर्थात्‌ 
| विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी हो जाता है । 
क्योंकि वे ब्रह्म वेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। उनको आचार्य तीन - रात्रिपय्यन्त 





गर्भ में रखता है। अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना, घमं, परस्पर विद्या के पढ्ने भ्रौर विचारने को युक्ति 
आदि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वे सब तीन दिन में उनको सिखाई जाती हैं। तीन दिन के उपरान्त 
- ` उनको देखने,के लिये अध्यापक ग्रर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग आते हैं ॥ १ ॥ 


( इयं समित्‌० ) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो ब्रह्मचारी 
पृथिवी, सुय्यं भ्रौर अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याम्रों को पालन और पुणं करने की इच्छा 
करता है, सो इन समिघाओं से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूणं ध्ानन्दित कर 
देता हैं ॥ २॥ 

( पूर्वो जातो ब्र० ) जो ब्रह्मचारी पूवं पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह घर्मानुष्ठान से अत्यन्त 
पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है ( ब्रह्म ज्येष्ठ ० ) फिर उस पुणं विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को, जो कि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्णं भक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये 
सब विद्वान आते हूँ ॥ ३ ॥ 


ब्रद्चाय ति समिधा समिद्ध। काष्णें वसानो दीक्षितो दीर्षरमश्चुः । 
स सद्य एति पू्स्मादुचरं समुद्रं लोकान्त्संगम्य मुहराचरिक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिने विराजम्‌ । 
गभो भत्वामृतंस्य योनाबिन्द्रो ६ मत्वा$सुरास्तेतई ॥५॥ 
ब्रह्मचर्येग तप॑सा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 

` आचार्यो| ब्ह्मव्यैण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ६ ॥ 

-्रह्मचय्येण कन्याई युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अन॒ड्वान्‌ ब्रह्मचर्य्यणाश्ों घासं जिंगीषति ॥ ७ ॥ 

| हमचर्यैण तप॑सा देवा मृत्युसुपाध्नत । 

| इन्द्रो ह ्रह्मचय्यैण देवेभ्य स्व १रामरत्‌ ॥ ८ ॥ 





अथर्व० कां० ११। अनु० ३। [ व० ५ ] मं० ६, ७, १७-१९ ॥ ` 


य्योति समिधा ) . विद्यया 
` आष्यस--( अह्मवार्य्याते० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (स हि 
_(समिद्ः ) प्रकाशितः ( काष्ण ) सगचर्ो ९१७0 समिद्धः ) प्रकाशित), ( काष्ण ) मृगचर्मादिक ( वसानः ) आच्छादयन्‌ , ( दधिः क्‍ 
१--संहिता में _..मृत्युमपाध्नत पाठ मिलता है ॥ सं०॥ , 
- ३२ | 


! 
f 
४ 
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मील अल न नि “न र. > की 
श्मभ्र! ) दीधेकालपय्यन्तं केशश्मश्र,णि धारितानि येन सः, (दीक्षित; ) प्राप्तदीक्ष; 
( एति ) परमानन्द प्राप्नोति । तथा ( पूर्वस्मात्‌ ) जक्मचर्याचुष्ठानभतात्समुद्रात 
(उत्तर ) ग्रह्ाश्रमं समुद्र (सद्य एति) शीघ्र प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान्सर्वान्‌ 
( ठोकान्सं० ) संगृह्य मुहुवारवारं ( आचरिक्रत्‌ ) धर्मोपदेशमेव करोति ॥ ४ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) स ब्रह्मचारी ( ब्रह्म ) वेदविद्यां पठन्‌ , ( अपः ) प्राणान्‌ , 
(लोक) दशनं, (परमेष्ठिनं) प्रजापतिं (विराजं) विविधप्रकाशक परमेश्वरं ( जनयन्‌ ) 
प्रकटयन्‌ , ( अस्तस्य ) मोक्षस्य ( योनौ ) विद्यायां ( गर्मो भूत्वा ) गर्भ- 
वन्नियमेन स्थित्वा यथावद्धियां ग्रहीत्वा, ( इन्द्रो ह भूत्वा ) छथ्यवत्मकाशकः सन्‌ 
( असुरान्‌ ) दुष्टकमकारिणो मूर्खान्पाखण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्षःस्वभावान्‌ ( ततई ) 
तिरस्करोति; सर्वानिवारयति । यथेन्द्रः छ्यों ऽसुरान्मेघान्‌ रात्रिं च निवारयति, 
तथव ब्रह्मचारी सबश्ुभगुणप्रकाशकोऽशुमगुणनाशकश्च भवतीति ।। ५ ॥ 


` ( ब्रक्मचय्येण ० ) तपसा ब्रहमचर्य्येण कृतेन राजा राष्ट्रं विरक्षति, विशिष्ट- 
तया प्रजा रक्षितु योग्यो भवति । आचाय्योंऽपि कृतेन ब्रकषचय्यंणेव विद्यां प्राप्य 
नह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्यानञान्यथेति । अत्र प्रमाणम्‌--'आचाय्यः कस्मादाचारं 
ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमिति वा’ || निष अ० १ । खं° ४।।६।| 


( अह्मचर्य्येण० ) एवमेव कृतेन ब्रहमच््येणेव कन्या युवतिः सति युवानं 
स्वसहश पतिं विन्दते, नान्यथा, न चातः पूर्वमसदृशं वा । अनड्वानित्युपलक्षणं 
वेगवतां पशूनाम्‌ । ते पञ्चवोऽश्वश्च घासं यथा, तथा कृतेन त्ह्मचर्येण स्वविरोधिनः 
पशून्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्चन्ति । अतो मनुष्यैस्त्ववश्यं ब्ह्मचर्य्य कर्चव्य- 
मित्यभिप्रायः || ७॥ न 

( अक्षचर्य्येण तपसा देवा ° ) देवा विद्वांसो, ब्रह्मचर्य वेदाध्ययनेन ब्रह्म- 
विज्ञानेन तपसा धर्मानुष्ठानेन च, मृत्यु जन्मसृत्युप्रभबदुःखमुपाध्नत नित्यं घ्नन्ति 
नान्यथा | त्रह्वचय्यण सुनियमेन, हेति किलार्थे, यथा इन्द्र; द्यं देवेभ्य इद्धियेस्य; 
स्व; सुखं प्रकाश चाभरद्वारयति, तथा विना ब्रह्मचय्येण कस्यापि येव विद्यासुखं 
र द नह्वाचर्य्यानुष्ठानपूर्वका एव गृद्दाश्रमादयस्त्रय आश्रमाः 

भावे कुतः शाखाः । किन्तु खापुष्पफठ- 
च्छायाद्य; सिद्धाः भवन्त्येवेति ॥ ८ || बक 
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भाषार्थ- (ब्रह्मचार्येति० ) जो ब्रह्मचारी होता है, वही 
र / वही ज्ञान से प्रकाशित तप भ्रोर बड़े बड़े 
केश शमश्षुञ्रों से युक्त दीक्षा को प्राप्त हो के विद्या को प्राप्त होता है। तथा जो कि शीघ्र ही विद्या 
को ग्रहण करके पुवं समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार उतर के उत्तर समुद्रस्वरूप 


ग्रहाश्रम को प्रास होता है, झर अच्छी प्रकार विद्या का संग्रह करके 
संग्रह करके विचा 
का सौभाग्य बढ़ाता है ॥ ४ ॥ | रपवक अपने उपदेश 


( ब्रह्मचारी ज० ) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राणविद्या, लोकविद्या तथा 
प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याओं में 
गर्भहप शोर इन्द्र ग्रर्थात्‌ ऐश्वय्यंयुक्त हो के असुर अर्थात्‌ मूर्खों की भ्रविद्या का छेदन कर 
देता है॥ ५ ॥ 

( रह्मचय्यंश त० ) पूणं ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़ के और सत्यघमं के अनुष्ठान से राजा 
राज्य करने को ओर आचाय्यं विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है । भ्राचाय्यं उसको कहते हैं कि जो 
ग्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का भ्रौर अनर्थो को छुड़ा के अर्थो का ग्रहण कराके ज्ञान को 
बढ़ा देता है ॥ ६॥। 


( व्रह्मचय्यण क० ) अर्थात्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम से पुरां विद्या पढ़ चुके, तब 
अपनी युवावस्था में पूणां जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा 
स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख में सहायकारी हों । क्योंकि अनड्वान्‌ 
अर्थात्‌ पशु भी जो पुरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचय्यं अर्थात्‌ सुनियम में रक्खा जाय, तो भ्रत्यन्त बलवान्‌ 
हो के निबंल जीवों को जीत लेता है ॥ ७॥ | 3 नक 

. ( ब्रह्मचय्येण त० ) ब्रह्मचय्ये और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को जीत 
के मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र अर्थात्‌ सुय्ये परमेश्वर के नियम में स्थित हो के सब 
लोकों का प्रकाश करनेवाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचय्ये से प्रकाशित हो के सव को 
प्रकाशित कर देता है । इससे ब्रह्मचर्य्याश्रम ही सब ग्राथ्रमों से उत्तम है ॥ [ ८ Jn 


इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषयः संक्षैपत: 





अथ ग्ृहाश्रपविषय!-- 
यदू ग्रामे यद्र॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यदेन॑श्॒कुमा वयमिदं तदवंयजामद्रे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
देहि मे दर्दामि ते नि में घेहि नि ते दघे । 
निह्दारै च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥ १० ॥ 
गृहा मा बिंभीत मा वेंपध्वमूज विश्रत एमासि । 
ऊजे बिर सुमनाः सुमेधा गुहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ११॥ 
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येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमन॒सो बहु) । 
गददानुपह्दयामहे ते नों जानन्हु जानतः ॥ १२ ॥ 
उर्पहूवा इह गाव उपहूता अजावय! । 
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृंहेषु नः । 
्ेमाय वः शान्त्यै प्रपये शिव शग्मश शंयोशशंयोः ॥ १३ ॥ 
य० श्र० ३। मं० ४५, ५०, ४१-४३॥ 
भाष्यस्‌--एषामभिग्रायः--एतेषु शृहाश्रमविधानं क्रियत इति । 

'( यदू ग्रामे० ) यद्‌ ग्राम शृहाश्रम वसन्तो वयं पुण्यं विधाप्रचारं सन्तानो- ` 
त्पचिमत्युचमसामाजिकनियमं सर्वोपकारकं, तथेवारण्ये वानग्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचार 
विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ ष्ठं इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यहुचभं 
कमं च कुमंस्तत्सवमीशवरमोक्षप्राप्त्यथमस्तु । यच्च भ्रमेणेनः पापं च झतं,. 


` तत्सबमिदं पापमवयजामह आश्रपादुष्ठानेन नाशयामः ।। १ ॥ 


( देहि से० ) परमेश्वर आज्ञापयति, हे जीव | त्वमेवं बद---से मह्य देहि, 
मत्सुखाथ विधां द्रव्यादिक च त्व॑ देहि, अहमपि ते हुम्यं ददामि । मे मध्य 
द सुशीलतां च घेहि धारय, ते तुभ्यं त्वदर्थसहमप्येवे 
च दुधे । तथव धमव्यवहारं क्यदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, तथेबाहमपि ते 
तुस्यं त्वदर्थ निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाषणं, सत्यमानं 
सत्याचरणं, सत्यवचनश्रवणं च सर्वे बयं मिलित्वा कुर्य्याशेति सत्वेनेव सर्व 
व्यवहार ङुय्यु $ || ९० | 

( गृहा० ) हे ग्रहाश्रममिच्छन्तो मनुष्या! ! स्वयंवरं विवाह कृत्वा यूयं गृहाणि 
प्राजुत । शहाश्रमाजुष्ठाने (मा बिभीत) भयं मा प्राप्नुत । तथा (मा वेपध्वं ) मा 
कम्पध्वम्‌ । (ऊज बिभ्रत एमसि) उज बलं पराक्रमं च बिभ्रतः, पदार्थानेमसि 
बय प्राप्नु इतीच्छत । ( ऊज बिभ्रद्वः ) वो युष्माकं मध्ये 5हमूज बिश्रत्सन्‌ ¦ 
( सुमनाः ) शुद्धमनाः, पुमेधोत्तमबुद्धियुक्तः ( मनसा मोदमानः ) प्राप्तानन्दः, 


च्छ 


( गृहानसि ) गृहाणि प्राप्नोमि ॥ ११ ॥ 


( येषामध्येति प्र० ) येपु ग्रहेष प्रवसतो मनुष्यस्य ( बहुः ) अधिकः 
(सौमनसः) आनन्दो भवति, तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्पदार्थान्सुखकारकान्स (अध्येति) 
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_ अथवा देवें, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करें । ( नि मै घेहि, नि ते दषे ) भ 


वर्णाश्रमविषयः | २४३ 





स्मरति, ( शहानुपह्यामहे ) वयं गृहेपु विवाहादिषु सत्कारार्थं तान्‌ गृहसम्बन्धिन! ˆ 
सखिबन्ध्वाचार्य्यादीबिमन्त्रयामहे । ( ते न; ) विवाहनियमेषु कृतप्रतिज्ञानस्मान 
( जानतः ) प्रौढज्ञानान्‌ युवावस्थास्थान्स्वेच्छया कृतविवाद्दान्‌ , ते ( जानन्तु ) 
अस्माक साक्षिणः सन्त्विति || १२ ॥ 

( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर | भवत्कृपया इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः पशु- 
पृथिवीन्द्रियविध्यात्रकाशाह ठादादयः उपहूताः अर्थात्सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । तथा 
( अजावयः ) उपहूता अस्मदनुकूला भवन्तु । ( अथो अन्नस्य की० ) अथो इति 
पूर्वोक्तपदार्थगराप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं गहेष्वन्नस्थ भोक्तव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो 
विशेषेणोत्तमरस उपहूतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु । (क्ञेमाय वः शान्त्ये०) वो युष्मान , 
अत्र  पुरुषव्यत्ययो ऽस्ति, तान्पूर्वोक्तान्प्रत्यक्षान्पदार्थान्‌ माय रक्षणाय शान्त्य 
सुखाय प्रप्य प्राप्नोमि ! तत्माप्त्या ( शिवं ) निश्भेयसं कल्याणं पारमार्थिकं 
सुखै ( झग्मं ) साँसारिकमाभ्युदयिकं सुखं च प्राप्लुयाम । 'शंयोः शमिति 
निघण्टौ पदनामास्ति । परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य 
सुखस्योन्नतिं म्मः ॥ १३ ॥ | 

भाषार्थ--( यद्‌ ग्रामे० ) ग्रहाश्चमी को उचित है कि जब वहं पूणां विद्या को पढ़ चुके, 


तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चलें, जो कि 
विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख झाये हैं। परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां लिखते 


` है--ग्रहस्थ स्त्री पुरुषों को घम उन्नति और ग्राम वासियों के हित के लिये जो जो काम करना हैं, 


तथा ( यदरण्ये ) वनवासियों के साथ हित और ( यत्सभायामु ) सभा के बीच में सत्य विचार और 
अपने सामथ्यं से संसार को सुख देने के लिये, ( यदिन्द्रिये ) जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी 
चाहिये, सो सो सब काम अपने पुणं पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करें । और ( यदेनग्वक्ष० ) पाप 
करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कमे से छोड़ कर सर्वथा सव के हितकारी 
बनें ॥ ६॥ ह 
परमेश्वर उपदेश करता है कि ( देहि मे० 
अनुसार ठीक ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उच्च 


) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के 
ति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेव 
र्थात्‌ मैं तेरे साथ यह 
व्यवहार को भी सत्यता से करना चा हिये । 


काम करू वट र 
मम करू गा श्र तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐ तदे वा तेरे लिये मं दुगा, इस को भी यथावत 


( निहारं च हरासि मे नि० ) यह वस्तु मेरे लिये 
LR 


घं० ३। ६॥ अथवा शंयोः पदनामसु, निघ० ४ । १ । 


१--दिवं ज्ञग्ममिति सुखनामसु, नि ) मत्र झमित्पर्थेऽन्ताहतसिति - 


ग्रस्य ज्ञयोः शब्दस्य यास्कीयमर्थद्वय ( निरः ४ । २२ 
संगतिः ॥ सं 
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पूरा करें । अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें । इस प्रकार गृहस्थ लोगों के 

सव. व्यवहार सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक सब के हितकारी काम करते हैं, उनकी 

सदा उन्नति होती है ॥ १० ॥ हः 


( ग्रहा मा बिभीत ) हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके ग्रृहाश्रम को प्राप्त हो, और उससे डरो व कंपो मत । 
किन्तु उससे बल पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो । तथा गृहाश्रमी पुरुषों से 
ऐसा कहो कि, मैं परमात्मा की कृपा से श्राप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि 
और आनन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करू ॥ ११ ॥ | 


( येषामध्येति ) जिन घरों में वसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है, उनमें वे 
मनुष्य अपने सम्बन्धि मित्र बन्धु और ग्राचाय्यं भ्रादि का स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगों को 
विवाहादि शुभ कार्यों में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको 
युवावस्थायुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जानें, अर्थात्‌ हमारे साक्षी 
हों॥ १२॥ 2 

( उपहू० ) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, 
प्रकाश, भ्रानन्द, बकरो और भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हों तथा हमारे घरों में उत्तम 
रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । 'वः यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता है । हम 
लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्राप्त हों। फिर उस प्राप्ति से हमको 
परमाथ और संसार का सुख मिले । 'शयोः' यह निघण्टु में प्रतिष्ठा श्र्थात्‌ सांसारिक सुख का 
नाम है॥ १३ ॥ 

इति ग्रहाश्रमविषय: संक्षैपत: 





अथ वानप्रस्थविषय! संक्षेपतः-- 


जरयो धमस्कन्धा यज्ञो 5घ्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एच द्वितीयो ब्रह्मचर्य्या- 
चाय्यकुळवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्य्यकुलेऽबसादयन्‌ सर्व एते पुण्यलोका 
भवान्त || [ १ ]॥ 
| छान्दोग्य० प्र० २ । खं० २३ [ प्रवाक १ | ॥। 

माष्यमू( त्रयो धम० ) अत्र सर्वेष्वाश्रमेषु धर्मस्य स्कन्धा अवयवाख्रयः 
सन्ति । अध्ययनं, यज्ञ: क्रियाकाण्डँ । दानं च | तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपः 
सुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचाग्यकुले वसति । द्वितीयो गृहाश्रमी । वृतीयोऽत्यन्तमात्माः 
नमवसादयन हृद्ये विचारयन्नेकान्तदेशं ` प्राप्य सत्यासत्ये निश्चयात्‌, स 
पानप्रस्थाअमी । एते सबै अद्मचर्स्यादयस्रय आश्रमाः पुण्यलोकाः सुखनिवासाः 
खुखयुक्ता भवन्ति, पुण्यानुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथेति ॥ १ ।। | 
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वेणाश्रमविषयं: ३१४ 

भाषाओं वयो धर्म० ) धर्म के तीन स्कन्ध हैं--एक विद्या का अन 
अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान श्रर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा क 
ऱ्य क के अनुष्ठानपूर्वक विद्या पढ़ना, हुसरा आचाय्यंकुल में.वस के विद्या हि र 
तीसरा परमेश्‍वर का ठीक-ठीक विचार करके सव विद्याम्नों को जान लेना । इन बातों ग और 
प्रकार की उन्नति करना मनुष्यो का घर्म है ॥ [१]॥ बातों से सब 


[ इति वानप्रस्थविषय: संक्षेपतः ] 








[ अथ सन्यासाश्रमबिषय; संत्षेपतः--- ] 
अह्षचर्य्याश्रमेण ग्रहीतविद्यो धर्मेथरादि सम्यङ्‌ निबित्य, गृहाण - 


_ तद्नुषठानं तद्धिज्ञानब॒द्धि च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुः 


व्यवहारानिश्चित्य, वानप्रस्थाश्रमं समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ 'त्रह्मचर्य्याश्रमं 
समापय ही भवेत्‌, गृही भृत्वा वनी भवेद्नी भूत्वा प्रत्रजेद्‌, इत्येकः पक्ष; । 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतरजेद्वनाद्वा ग्रहाद्वा' अस्मिन्‌ पन्चे वानप्रस्थाभ्रममकृत्वा 
एहा्मानन्तर संन्यास गृढीयादिति द्वितीयः पक्षः । श्रह्मचर्यादेव प्रतजेत' 
सम्यग्बक्मचर्य्याश्रमं कत्वा ग्रहस्थवानप्रस्थाश्रभावळृत्वा संन्यासाश्रमं गृह्णीयादिति 
तीयः पक्ष; । सकतरान्याश्रमविकन्प उक्तः, परन्तु अह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव 
कत्तेव्यमित्यायाति । कुतः ? ब्रहमचर्य्याश्रमेण विनाऽन्याश्रमानुत्पेः । 

भा षार्थ--तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष है--उन में एक यह है कि जो विषय भोग किया 
जाई वह ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ झौर वानप्रस्थ इन श्राश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे। दुसरा 
बदहरेव प्र” जिस समय वै राग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर टीक-ठीक सत्यमागें में निरिचित 


ब उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता है, और तीसरा जो पूणां विद्वान्‌ होकर सब 
भाणियों का शीघ उपकार किया चाहे, तो ब्रह्मचर्य्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । 


रस स्थो ऽमृतत्वमेति ॥ [ १ ]॥ 
' छान्दो० प्रपा० २। खं० २३ । [ प्रवाक १ ] ॥ 
तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति | | ब्रह्मचस्यंण तपसा श्रद्धया यज्ञनानाशकेन 
चतमेव विदित्वा युनिभवत्येतमेव प्रबाजिनो लोकमीप्सन्तः प्रब्रजन्ति ॥ एतद्ध 
स्म व तत्पूर्वे ज्राह्मणाः । अनूचाना विद्वाईसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च बित्तेषणायाथ 
लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । या हयव पुत्रेषणा सा विचेषणा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२५६ अरगैदादिभाष्यभूमिका 

NEE 
या बिचेषणा सा.लोकेषणोमे हा ते एषशे एव भवतः।। [ २ ॥ 

श० कां० १४। अ० ७ । ब्रा २। | कं० २५, २६ ]॥ 

भाष्यम्‌--( त्रह्मस<स्थः० ) चतुथों ब्रह्मसंस्थः संन्यासी ( अम्ृतत्वम ) 

( एति ) प्राप्नोति ॥ | १ ]॥ . 
( तमेतं वेदा० ) सर्वे आश्रमिणो विशेषतः संन्यासिमतमेतं १ परमेश्वर सर्वः 
भूताधिपति वेदानुवचनेन तदध्ययनेन तच्छवणेन तदुक्तानुष्ठानेन च वेतुमिच्छन्ति | 
( ब्रह्मचग्यॅण० ) त्रह्मचय्यंण, तपसा धर्मालुष्ठानेन ! अद्धयाउत्यन्तरेम्णा कि यब्गन 
नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डेन चेत परमेश्वर विदित्वेव ्चनि्वति | 
प्रत्राजिन; संन्यासिन एतं` यथोक्तं ठोक द्रष्टव्यं परम श्वरमवेप्सन्तः प्रव्रजन्ति 
संन्यासाश्रमं गृह्वन्ति । ( एतद्‌ ब्रह्मश ) य एतदिच्छन्तः सन्तः, पूर्वे अत्युत्तमा 
ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनूचाना निश्शङ्काः पूणज्ञानिनोऽन्येषां शङ्कानिवारका विद्वांसः 
प्रजा गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते हृ स्म° ) हेति स्फुटे, स्मेति स्मये , ते 
प्रोत्फुल्लाः प्रकाशमाना वदन्ति बयं प्रजया कि करिष्यामः, किमपि नेत्यथः | 
भेषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेश्वर; प्राप्यो लोको दशनीयश्चास्ति । 


एवं ते ( पुत्रैषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च ) जडथनं- 
प्राप्त्यनुष्ठानेच्डायाः ( लोकेषणायाश्च ) ठोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाथ 
( व्युत्थाय ) विरज्य ( मिक्षाचर्थ्यं च० ) संन्यासाश्रमाचुष्ठानं अर्वन्ति । यस्य 
पुत्रेषणा पुत्रम्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावर्यं वित्तेषणापि भ्रति, यस्य विदेपणा 
तस्य निश्चयेन लोकेपणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्येका लोकेषणा 
तस्योमे पूर्व पुत्रेषणालोकेषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्त, 
तस्यैतातिस्ली निवचन्ते । नेव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं ठोकविच कदाचि 
भवितुमहीति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वा! प्रतिष्ठा नव रावता 
. भवन्ति । सर्वान्मनुष्याननुगृहन्‌ सर्वदा सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य कं 
परोपकारमात्रं सत्यग्रवचनं प्रयोजने भवतीति ।। [ २ ]॥ | 
भाषार्थ--( ब्रह्मतस्थ:० ) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्ष मार्ग को प्रास होते हैं ॥ [१] 
१--संन्यासिनस्तमेत, पाठ होना चाहिये ॥ सं० ॥ 
२--एतं--ह० ले०। एनं--सं० १ ॥ सं० ॥ 
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वर्णाश्रमविषय; २५७ 


( तमेतं० ) और वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने 

जो सत्पुरुष ब्रह्मचय्यं, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ भौर ज्ञान से vs र | म 
विचारशील होते हैं, वे ही ब्रह्मलोक भर्थात्‌ संन्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिये 
संन्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पुणं विद्वान्‌ हैं, वे गृहाश्रम और वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचम्यं 
आश्रम से ही संन्यासी हो जाते हैं । भ्रौर उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सव से उत्तम 
मानकर 'पुत्रपणा अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, 'वित्तैषणा' अर्थात्‌ घन का लोभ, 'लोकेषणा' 
अर्थात्‌ लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के वे ई भिक्षाचरण 
` करते हैं। अर्थात्‌ सवं गुरु सब के ग्रतिथि होके विचरते हुए संसार को ज्ञानरूपी अन्धकार में छुड़ा 7 

के सत्यविद्या के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं॥ ] २ ] 


प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्रह्मणः प्रव्रजेत्‌ ॥ [ ३ ]॥ 
र इति शतपथे श्रृत्यक्षराणि ॥१ 
यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्व! कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जायते तांश्च कामांस्तस्मादात्मन्ञं हयचयेद्‌ भूतिकामः ॥ [ ४ ] ॥ 
= मुण्डकोपनि० मुण्डके ३ खं० १ । मं० १० ॥ 
आष्यस्‌--( आजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेथरदेवताकामिष्ट 
कृत्या, हृदये सवमेतिश्चित्य, तस्यां ( सर्ववेदसं० ) शिखाछत्ादिक हुत्वा, 
सांनेमननशीलः सन्‌, प्रब्रजञति संन्यास गृह्णाति । 
परन्त्वयं पूर्णविद्यावतां रागद्वेषरहितानां सर्यमलुष्योपकारबुद्धीनां संन्यासः 
ग्रहणाधिकारो भवति, नाल्पविथानामिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो, 
दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवचनं, सत्यधर्मानुष्ठानं चवाग्निहोत्रम । किन्तु 
पूवषां त्रयाणामेवाश्रमिणामनुष्ठातत योग्य, यदबाह्मक्रियामयसस्ति, संन्यासिनां 
तन्न । सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः । देवयज्ञो त्र्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां 
प्रतिष्ठाकरणे पितृयज्ञः । ह्यज्ञेस्यो ज्ञानदान, सर्वेषां मूतानामुपग्यनुग्रहो ऽपीडनं च 
भूतयज्ञः । सर्वमनुष्योपकाराथ॑ भ्रमणममिमानशात्यतासत्योपदेशकरणेन सव- 
मनुष्याणां सत्काराजृष्ठानं चातिथियज्ञः । एवं लक्षणाः, पञ्चमहायज्ञा विज्ञान- 
धर्माचुष्ठानमया भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परन्त्वैकस्याद्वितीयस्य सवंशक्तिमदादि- 
विशेषणयुक्तस्य परत्र्मण उपासना सत्यधर्मादुष्ठानं च सर्वेपामाश्रमिणामेकमेव 
भ्रतीत्ययं विशेषः ॥ [ ३ ]॥ [ peer 220407 
१- तुलना कोजिये-सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ५ में उद्धत वचन से। तथा मनु ग्र ६। 
इलो० 2 रे न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य झ० ४। मा 4३०. ६२ से ॥ सं० ॥ 
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( विशुद्स० ) शुद्धान्तःकरणो मनुष्य; ( ये यं.लोकं मनसा० ) ध्यानेन 


' संविभाति इच्छति, ( कामयते यांश्च कामान्‌ ) यांश्च मनोरथानिच्छति, ( तं ते लोकं 


तांश्च कामान्‌) जायते प्राप्नोति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ ( थूतिकासः ) ऐश्वयकामो 
मनुष्यः, ( आत्मशं° ) आत्मानं परसश्वर जानाति त सन्यासिनसष . सवदाचथेत्‌ 


' सकुर्य्यात्‌ । तस्येव सड्गेन सस्कारेण च मचुष्याणां सुख्प्रदालोकाः कामाश्च सिद्धा 


भवन्तीति । तद्भिन्नान मिथ्योपदेशकान्‌ स्वाथसाथनतस्परान्पाखण्डिनः कोऽपि 
नेवाचंयेत्‌ । कुतः ? तेषां सत्कारस्य निष्फरत्वाद्‌ दुःखफरत्वाच्चेति ॥ [ ४ ] ॥ 
[ इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः ] 





भाषार्थ--( प्राजापत्या० ) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा सुत्रादि का होम कर के; गृहस्थ 
आश्रम को छोड़ के, विरवत होकर संन्यास ग्रहण करें ॥ [ ३:] ॥ 

(यं यं लोक० ) वह्‌ शुद्ध मन से जिस-जिस लोक और कामना को इच्छा करता है, वे सव 
उसकी सिद्ध हो जाती हैं । इसलिये जिसको ऐश्वयं की इच्छा हो; वह शरात्मज्ञ अ्रर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता 
संन्यासी. की सेवा करे ॥ [४ ) ॥ 


थे चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं। वयोंकि मनुष्यों को पनी आयु का 
प्रथम भाग विद्या पढ्ने में व्यतीत करना चाहिये भ्रौर पूणां विद्या को पढ़ कर उससे संसार की 
उन्नति करने के लिये गृहाश्रम भी अवश्य करें । तथा विद्या और संसार के उपकार के लिये एकान्त 
में वेठकर सब जगत्‌ का भ्रधिष्ठाता जो ईश्वर.है, उस का ज्ञान ग्रच्छी प्रकार करें, और मनुष्यों 


` को सब व्यवहारो का उपदेश करें । फिर उनके सब सन्देहों का छेदन और सत्य बातों के निश्‍चय 


कराने के लिये संन्यास झाश्रम भी श्रवश्य ग्रहण वररें । बयोंकि इसके विना सम्पूरणं पक्षपात छुटना 
बहुत कठिन है । 


इति | संन्यास | आश्रमविषयः संक्षैपतः 





[ इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः | 
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अथ पञुचमहायज्ञविषयः संक्षेपतः 


ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्येनित्ये कर्तव्याः सन्ति तेषां विधानं संतेपतोऽत्र 
लिखामः । तत्र ्रह्मयशस्यायं प्रकारः साङ्गानां वेदादिशा्नाणां सम्पगध्ययन- 
मच्यापनं सन्ष्योपासनं च सर्वैः कचंव्यस्‌-। तत्राध्ययनाध्यापनक्रमो याद! पठन- 
पाठनविषय उक्तस्ताइशो ग्रामः | सन्ध्योपासनबिधिश्च पश्चमहायज्ञविधाने यादृश 
उक्तस्पादशः कच॑ञ्पः । तथाग्निहोत्रविविश्च यारृशस्तत्रोक्तस्ताइश एव -कत्त॑च्यः । 
अत्र ्रह्मयज्ञाग्निहोत्रम्रमाणं लिख्यते 
मृथा्निं दुषस्यत घतेबथयतातिथिस्‌ । आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ १॥ 
य० ग्र ३। मं) १॥। 
अपन दृतं पुरो दधे इव्यवाहशुं ज्ुवे । देवाँर ॥ आ सांद्यादिई ॥ २ ॥ 
य० अ० २२। म० १७ ॥ 
सायंसायं गहपातिनों अग्निः ग्रातःप्रात! सोमनस्यं' दाता । 
बर्सोविसोबसुदान एथि वर्खेन्धानास्तन्त| पुषेम ॥ ३ ॥ 
ग्रात3प्रांतगहर्पतिनों अग्नि; सार्यसायं सोमनस्यं' दाता । 
बसोवे सोनं सुदानं एधीन्धानास्त्वा शतहिमा ऋषेम ॥ ४ ॥ | 
अथव ० कां० १९ । झनु० ७ । म० ३ । ४ ॥ 
भाष्यम्‌--( समिधार्नि० ) हे. मनुष्या घाखोषधिदृष्िजलशुद्धया परोप- 
काराय, ( घृतें! ) घुतादिमिशशोधितेद्र व्ये समिथा चातिथिपग्नि यूयं बोधयत, 
नित्यं प्रदीपपत । ( अस्मिन्‌.) अग्नो ( हव्या ) होतुमर्हाणि पुष्टिमधुरसुगन्ध- 
रोगनाशकरेगु णेयु क्तानि सम्पक्‌ शोधिगानि द्रव्याणि (आ जुहोतन) आ 
समन्ताज्जुहुत । एवमग्निहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कमणा 


सर्वोपकार कुरुत ॥ १ ॥ 
( अग्नि दतं ) अग्निहोत्रकरेवमिच्छेदहं वायो मेंधमण्डले च भूतद्रच्यस्य 
प्रापणा्थमन्ति इतं मृत्यवत्‌ ( पुरोदवे ) सम्पुखतः स्थापये । कथम्भूतमण्नि ! 


र ल 


१-२--तुलना कीजिये-अथर्व ० फां० १९ सु० ५५॥ स० ३, ४ ॥ स० 0 
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२६० ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 





SESE मारा सार र ००० मा... 
(हव्यवाहं ) हव्यं दरव्यं देशान्तरं बहति प्रापयतीति हव्यवाट्‌, तं ( उपन्र षे) अन्यान्‌ 
जिज्ञाहल्पत्युपद्शानि ( देवां २ ॥ ० ) सो 5ग्निरेतदग्निहोत्रकमंणा देवान्‌ 
दिव्यगुणान्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वा रेहास्मिन्संसार आसादयादासमन्तास्प्रापयति । 

यद्व 

हे परमेश्वर ! (दूतं ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्नि ) अग्निसंज्ञक॑ त्वां 
( पुरोदधे ) इष्टत्वेनोपास्यं मन्थे । तथा ( हव्यवाहं ) ग्रहीतुः योग्यं शुभगुणमयं 
विज्ञाने हव्यं, तदू बहति भ्रापयतीति तं त्वा ( उपत्र वे ) उपदिशानि । स भवान्‌ 
कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌) दिव्यशुणान ( आसादथात्‌ ) आ 
समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ 

( नः ) अस्माकमयं ( अग्निः ) भौतिक; परमेश्वरश्च ( शृहपतिः० ) गृहा- 
त्मपालकः प्रातःसायं परिचरितः द्रपासितश्र ( सौमनश्च दाता ) आरोग्यस्या- 
नन्दस्य च दातास्ति । तथा ( वसोबं० ) उत्तमोचमपदार्थस्य च दातास्ति । अत 
एव परमेश्वरः 'वसुदानः’ इति नाम्नाख्यायते । हे परमेश्वरेवं भूतस्त्वमस्माकं 
राज्यादिव्यबद्ारे हृदये च ( एधि) प्राप्ती भव । तथा भोतिको ऽप्यग्निरत्र ग्राह्य! । 
( वयं त्वे ) हे परमश्वर | एवं त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना वयं ( तन्वं ) 
शरीरं ( पुषेम ) पुष्टं कुर्याम । तथाग्निहोत्रादिक्मणा भोतिकमग्निमिन्धानाः 
प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्यामः ॥ ३ || 

( ग्रातःप्रातगु हपतिनों० ) अस्यार्थः पूववद्विज्ञेयः । अत्र विदोषस्त्वयम्‌- 
एवमग्निहोत्रमीरवरोपासनं च ङुर्षन्तः सन्तः, ( शतहिभाः ) शतं हिमा हेमन्तचंवो 
गच्छन्ति येष संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ ( ऋधेम ) वर्धेमहि । एवं 
कृतेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्वानिने भवेदितीच्छामः ।। ४ ॥ 

अग्निहोत्रकरणाथ ताम्रस्य मृत्तिकाया वेका वेदिं सम्पाद्य, काष्ठस्य 
रजतसुवणयोत्रों चमसमाज्यस्थाडीं च संगृद्य, तत्र वेगां पलाशाप्रादिसमिधः संस्था- 
प्यान प्रज्चाल्य, तत्र पूर्वोक्तद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त नित्य 
होमं कुर्य्यात्‌ | | 

भाषार्थ--अ्रव पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कमं मनुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका विधान 


सक्षेप से लिखते हैं। उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें, अङ्गों के सहित वेदादि शास्त्र 
का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रातःकाल भ्रौर सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
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पञ्चमहायज्ञविषय: 
2 आ त न ११ 


भोर उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये । इनमें पतन द जे उ 


मं 2 न की व्यवस्था तो जैसी प 
विषय में विस्तारपूर्वक कह आये हैं, वहां देख लेना । तथा सन्ध्योपासन और es ता 
जैसा पश्वमहायज्ञविधि पुस्तक में लिख चुके हैं, वैसा जान लेना । 


अब आगे ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का i 
तुम लोग वायु, औषधी भ्रौर वर्षाजल की शुद्धि से, ब नी त उ 4 हिन म 
समिधा अर्थात्‌ ग्राञ्र वा ढाक काष्ठों छु यो 

द आदि काष्ठों से ग्रतिथिरूप ग्रग्नि को नित्य प्रकाशमान करो । फिर 

उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, धुत, शर्करा गुड़ क १ 
कस्तुरी आदि और रोगनाशक जो सोमलता भ्रादि सव प्रकार से शुद द्रव्य हँ उनका भ बा 
नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो ॥ १॥ » beeen 

( अग्नि दूतं० ) श्रग्निहोत्र करनेवाल ग 
करनेवाले पदार्थो को पवन और मेघमंडल में उ Nn va ण त 

> । क्योंकि गइ अपने 

सामने स्थापन करता हू । क्योंकि वह भ्रग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश 
में पहुचानेवाला है। इसी से उसका नाम ‘हव्यवाट्‌ हे । जो उस ग्रग्निहोत्र को जा[न]ना चाहें 
उनको मैं उपदेश करता हूं कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कर्म्म में पवन और वर्षाजल की शुद्धि से 
( इह ) इस संसार में ( देवां २॥० ) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । 

दुसरा अर्थे- हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि आप अग्नि नाम 
से प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापुवंक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूँ । ऐसी कृपा करो कि आपको 
जानने की इच्छा करने वालों के लिये भी मैं आपका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश करू | 
तथा आप भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें ॥ २॥ | 

( सायंसायं० ) प्रतिदिन प्रातःकान श्रेष्ठ उपासना. को प्राप्त यह गृहपति भ्रर्थात्‌ घर भ्रोर 
आत्मा का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेदवर, ( सौमनस्य दाता ) प्रारोग्य, भ्रानन्द और वसु 
अर्थात्‌ घन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर ( वसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। हे परमेदवर 
श्राप मेरे राज्य आदि व्यवहार भ्रौर चित्त में सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक अग्नि भी ग्रहण 
करने के योग्य है । ( वयं त्वे० ) हे परमेश्वर ! जैसे पुर्वोक्त प्रकार से हम आपको मान करते हुए 
भपने शरीर से ( पुषेम ) पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक श्रग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए 
पुष्ट हों ॥ ३ ॥ ' | 

( प्रात! प्रातग्रं हपतिनों० ) इस मन्त्र का अर्यं पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु इसमें 
इतना विशेष भी है कि--प्रग्िदोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग ( शतहिमाः ) 
सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, धनादि पदार्थों से क्रधेम ) वृद्धि को 
भात हों ॥ ४ ॥ 

अग्निहोत्र करने के लिये, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का चमसा 
भर्थात्‌ भ्ररिन में पदार्थ डालने का पात्र और ग्रज्यस्थाली अर्थात्‌ घतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके 
उस वेदी में ढांक वा आाम्र आदि वृक्षों की समिधा स्थापना करके, अग्नि को प्रज्वलित करके, 
पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातःकाल भौर सायद्धाल भथवा प्रातकाल हीनित्यहोमकर। _ _ होम करे। 


१--केशर ॥ सं० ॥ 


होत्र का विधान 
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अथाग्निहोत्रे होमकरणमन्त्रा--- 
र्यो ज्योतिज्योतिः सय्य; स्वाहा ॥ १ ॥ 
र्यो बच्चों ज्योतिवेचेः स्वाहा ॥ २॥ 
ज्योतिः छ्यें! रय्या ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ 


सजूदेवेनं सवित्रा सञजूरुचसेन्द्रवत्या । | 

जुषाणः सूर्यौ वेतु स्वाह! ॥ ४ ॥-इति प्रातःकालमन्त्राः ॥ 

अग्निज्योंतिज्योतिरिग्निः स्वाहा ॥ १ ॥ 

अग्निबंच्चा ज्योतिवेच्चेः स्वाहां ॥ २ ॥ 

अग्नि्ज्योतिरिति मन्त्रं मनसोच्चाव्यं दृतीयाहुतिर्देया ॥ ३ ॥ 

सजुदेवेनं सावित्रा सजू राच्येन्द्रंबत्या । 

जुषाणो अरिनवेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ य० २० ३। मं० ९-१० ॥ 

भाष्यम्‌--( द्वय्यों० ) यश्चराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः 
प्रकाशकः, सर्य; समेप्राणः परमेधरोऽस्ति, तस्मै स्माहाऽथात्‌ तदाङ्ञापाठमेन 
सर्वजगदपकारायेकाहुति द्मः ॥ १ ॥ 

( द्र्थ्यो व० ) यो बच्च सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां बर्चो ऽत्त- 
यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सरर्यः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे ।। २॥ 

( ज्योतिः ब्‌» ) यः स्वयम्प्रकाशः सर्षजगत्रकाशकः सर्य्यो जगदीश्वरो" 
ऽस्ति, तस्म० ॥ ३ ॥ 

( सजू०) यो देवेन धोतकेन सवित्रा क्ल्यलोकेन जीवेन च सह, तथा 
( इन्द्रवत्या ) पर्यप्रकाशवस्योषसाथवा जीववत्या मानतवृत््या ( सजू! ) सह 
वत्तमान! परमेश्वरोऽस्ति, सः ( जुषाणः ) सम्प्रीत्या वर्चपानः सन. ( छ्य ) 
सर्वात्मा कृपाकटाचेणास्मान ( वेतु) विद्यादिसद्गुणेषु जातविज्ञानान करोः 
तस्मे० ॥ ४ ॥ 

इमाश्रतत्न आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे कुर्वन्ति । तो 

द अथ सायकालाइतयः --( अग्निर्ज्याति$० ) यो ज्ञानस्त्ररूपो ज्योतिषी | 

ज्योतिरग्निः परमश्वरो5स्ति, तस्मे० ॥ १ ॥ 
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( अश्निवेच्चों० ) यः पूर्वोक्तोःग्निः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे० ।| २ ॥ 
अग्निज्योतिरित्यनेनेव तृतीयाहुतिदया । तदर्थश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


( सजूद० ) यः एवॉक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सुजूरस्ति, यश्चेन्द्र- 
वत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सह वत्तते सोऽग्निः ( जुषाणः ) सम्प्रीतो5स्मान 
0. ( वेतु ) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वळुपया काभयतु, तस्भं जगदीश्वराय . स्वाहेति 
{ ` ` पूववत्‌ ॥ ४ ॥ | 
' एंताभिः सायंकाले5ग्निहोत्रिणो जुद्वति । एकस्मिन्काले सर्वाभिर्वा । 


त ~ ¢ ०२ 0 Cr 

| (सघ १० ) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्मामिः परोपकारार्थं कम क्रियते 
| तङ्भवत्कृपयाऽलं भवत्विति हेतोरेतत्कसं तुभ्यं समप्यते । तथेतरेयत्राह्मणे 
| १ऽचमपङ्चिकायामकत्रिंश्तमायां कण्डिकायां च सायम्प्रातरग्निहोत्रमन्त्रा 
| 'यूझु बः स्वरोसि'त्यादयो दर्शिताः ॥ 
| भाषार्थ--( सूर्य्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप और सूर्य्यादि प्रकाशक 
लोकों का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं ॥ १॥ 

( सूर्यो वर्च्चो० ) सूयं जो परमेश्वर हे, वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला और 
| हम से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह से हम लोग ग्रस्निहोत्र करते हैं ॥ २॥ 
| ( ज्योतिः सू० ) जो श्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूयं ग्रर्थात्‌ ससार 
| का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के ग्रथं हम लोग होम करते है ॥ २ ॥ 
। ( सजुदेवेन० ) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और दिन के साथ संसार का 
| परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 

इन चार गाहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं । 
अब सायंकाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं--( झग्निज्यो० ) श्ररिन जो ज्योतिस्वरूप 
परमेश्वर है, उसकी म्राज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं । और उसका रचा हुआ 
| यह भौतिक श्रग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणुरूप कर के वायु और वर्षाजल के 
| साथ मिला के शुद्ध करदे । जिससे सब संसार को सुख ओर आरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 

( भ्रग्तिवंच्चों० ) अग्नि परमेश्वर वच्चे अर्थात्‌ सब विद्याश्नों का देने वाला, ग्रौर भौतिक « _ 
अग्नि भरारोग्यता भौर बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर को प्रार्थना 
करते हैं। यह दूसरी झाहुति है ॥ | २] ॥ 
_, तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ॥ ३ ॥ डा 
| और चौथी .( सजुर्देदेन० ) जो भनि परमेश्वर सूरय्यादि लोकों में व्याप्त, वायु भोर राजि 
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के साथ संसार का परमहितकारक है, बृह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का ग्रहण 
करे ॥ ४॥ ॒ 


अथोभयोः कालयोरग्निहोत्रे होमकरणाथाः समानमन्त्राः-- 

ओम्पूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ 

ओस्थ्रुववीयवेऽपानाय स्वाहा ॥ २ ॥ 

औं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ || 

ओम्भूथु वः स्वरग्निवाग्तरादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेम्यः स्वाहा ॥ ४ ॥। 

ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूश्च व स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 
ओं सब वै पूर्ण स्वाहा ॥ ६ ॥ 
इति सर्वे मन्त्रास्तेत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः ` ॥ 
भाष्यस्‌--एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेदानि । 
एषामर्था गाययर्थे दष्टव्याः । 

ह अग्नये परमश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च, होत्रं हवनं दानं, यस्मिन्‌ 
कमणि क्रियते तदग्निहोत्रम्‌ । ईश्वराज्ञापालनाथ वा । सुगन्धि, पुष्टि, मिष्ट, 
बुद्धिवृद्धि) शौय्य, धेय्य, बल, रोगनाशकरेशु णेयु क्तानां द्रव्याणां होमकरणेन, 
वायुद्ाष्टजल्यो! शुद्धया, प्रथिवीस्थपदार्थानां समेषां शुद्भवायुजल्योगात्‌ सर्वेषां 
जीवानां परमसुखं भवत्येब । अतस्तत्कर्मकत्त'णां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुख- 
मीशराबुग्रहथ भवतयेतदा्यथमरिनहोत्रकरणम्‌ । 


' _भाषार्थ-इन मन्त्रं में जो भुः इत्यादि नाम हैं, वे सब ईश्वर के ही जानो । गायत्री मन्त्र 
के ग्रथ मरें इनके अर्थ कर दिये हैं । 


इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से होम करके अधिक 

होम करने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा' शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री मन्त्र से करे । जिस करे में 
र्ति वा परमेश्वर के लिये, जल भ्रौर पवन की शुद्धि वा ईरवर की आज्ञापालन के अर्थ, होत्र-हंवत 
र्यात्‌ दान करते हैं, उसे 'अरिनहोत्र' कहते हैं। जो जो केशर, कस्तूरी आदि सुगन्धि, चुतं दुख 
आदि पुष्ट, गुड़ शकरा रादि मिष्ट, बुद्धि बल तथा घेय्यंव्धंक श्रोर रोगनाशक पदार्थ है, उनका 
होम करने से पंवन और वर्षाजल की शुद्धि से प्रथिवी के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती 
ध शोको सराइ होता है एस जारणः शाणहोन करोगे मढयो सो 


१--देखिये--ते० उ० शिक्षाध्याय, पञ्चम झौर चतुर्थ ग्रनुवाक ॥ सं०_॥ 
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उपकार से अत्यन्त सुख का लाभ होता है, ग्रौर ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है ऐसे ऐसे लाभों 

.फे अर्थ अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है। 


इत्यग्निहोत्र विधि: समाप्त: 


हाक. 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 
तस्य ह) भेद स्तः-एकभ्तपणाख्यो, द्वितीयः आद्धाख्यश्च । तत्र येन 
` कसंणा विदुषो देवान , ऋषीन्‌ , पितश्च तपयन्ति सुखयन्ति तत्तपणम्‌ । तथा 
यचषा शरद्धया सेवनं क्रियते तच्छाद्ध॑ वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु विद्यमानेष्वेतत्कर्म 
सधट्यतं, नव मृतकपु । कुतः १ तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाञ्चक्यत्वात्‌ । तदथकृत- 
कमणः प्राप्त्यभाव इति व्यथतापत्तश्च । तस्माद्विधमानाभिग्रायेणतत्कमोपदिश्यते । 
` सेव्यसेवकसन्निकर्षात्सबमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र सत्कततव्याख्रयः सन्ति- देवा}, 
ऋषयः, पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ 
पनन्तु मा देवजनाः पनन्त मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूताने जातवेदः पुनीहि मा ॥ १ ॥ 
| य० ग्र १९ | मं० ३९॥ 
द्यं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च, सत्यमेव देवा अत्तं 
Ne चे | कै 
मनुष्या, इदमहमनृतात्सत्यञ्चुपंमीति तन्मनुष्येभ्यो देवाचुपेति || स ब सत्यमेव 
वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्पत्यम । तस्माच यशो, यशो ह भवति य 
एवं विद्वान्सत्यं बद्‌ति ॥ [ २ ] ॥ श० काँ० १। अ० १। ब्रा० १ । कं० ४,५ ॥ 
विद्वा<सो हि देवाः॥ [ ३ || ० कां० ३। अ० ७। ब्रा० ३। कं० १० .॥ | 
अथर्षिप्रमाणम्‌-- . | 
तं यज्ञ बर्हिपि प्रौक्षन्पुरुष जातमग्रतः । | 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ १ ॥ य० प्र ३१। मं &॥ 
अथ यदेवालुब्रुबीत । तेनर्षिम्य ऋण जायते तद्व म्य एतत्‌ करोत्युषीणा 
निधिगोप इति झनूचानमाहुः ।। [ २ ] || ब कां० १ । प्र ७, ब्रा २क० ३॥ 


३४ 
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अथापेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्च वेनमेतद वेम्यश्च निवेदयत्ययं महाबीय्यो ` अथारेय अ्रदणीते । विम्य बैनमेतद म्य निवेदयत्यय महावीर्ये यों 

यज्ञ ग्रापदिति तस्मादाषेयं प्रबुणीते || [ ३ ] ॥ ' 
श० कां० १ । श्र ० ४. ब्रा० २। क० ३॥ 

_ आध्यम--( जातवेदः) हे परमेश्वर ! (मा) सां ( पुनीहि ) सर्वथा 
पवित्रे कुछ । भवन्निष्ठा, भवदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः, श्रेष्ठा ज्ञानिनो, 
विद्यादानेन ( मा ) मां (पुनन्तु ) पवित्रं कुर्वन्तु । तथा ( पुनन्तु मन० ) 
भवदत्त विज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । 
तथा (पुनन्तु बिश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु 
भतत्कुपयासुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भवन्तु । १ !| 

( द्यं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां इ एव संज्ञे भवतः- देवो 
मचुष्यरचेति । तत्र सत्यं चवानृतं च कारणे स्तः ( सत्यमेव ) यत्सत्यवचनं, 
सत्यमानं, सत्यकमं, तदेव देवा आश्रयन्ति । तथैवातृतवचनमनृतमानमनृतं कर्म ` 
चेति मनुष्यारचेति । अत एव योऽतृतं त्यक्त्वा सत्यञ्चपैतिं, स देवः परिगण्यते । 
थश्च सत्यं त्यक्त्वाऽन्ृतश्चुपेति, स मनुष्यश्च | अतः सत्यमेव सर्वदा बदेन्मन्येत 
कुय्याञ्च । यः सत्यत्रतो देवोऽस्ति, स एंव यशस्विना मध्ये यश्वी भवति, 
तद्विपरीतो मनुष्यश्च || [ २ ] ॥ 

[ ( बिद्वा० ) ] तस्माद्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ [ ३ ] ॥ 

( तं यज्ञम्‌० ) इति सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ॥ [ १ ] || 

(अथ यदेवा० ) अथेत्यनन्तरं सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं 

त, तदपिकृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकर्सणेवर्षयः सेवनीया 

जाथन्ते । येषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकत भ्य एब सुखकारी भवति | 

यः सवविधाविदूतवा ऽध्यापयति तमेवानूचानब्रृषिमाहुः ॥ [ २ ] ॥ 

य 0 जया पाउने करम अडणीते दाय क र्व 
पाय गला आय अ भय वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, से 
"० ` दिव्या भुत्वा, यज्ञ बिज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति । तस्मादिदमाषेयं 

कम संवमचुष्य;स्वीकाय्यस्‌ ॥ [ ३ ]॥ | क्‍ र 
, भाषार्थ-ग्रब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उ ~= म थाड! | 
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कहता है। तथा जो उन होगे को अपक हस जारे पय फि है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वकक सेवा करना है, उ श्राद्ध! 

यह तपरा भादि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष रे को मे रे कग | 
क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो जनम । तथा जो उनके 
लिये कोई पदाथ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही 
श्रद्धापुवक सेवा करने का नाम 'तपंण' और 'श्राद्ध' वेदों में कहा है । क्योंकि सेवा करने रोम 
भौर सेदा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से 
नहीं । सो तपंण आदि कम से सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि भ्रौर पितर देवों में प्रमाण-- 


( पुनन्तु ) हे जातवेद परमेश्वर ! ग्राप सव प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये, और जो आपके | 


उपासक म्रापकी आज्ञा पालते हैं, थवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहते हूं, वे मुझको विद्यादान 
द पवित्र च पा के दिये विशेष ज्ञान वा भ्रापके विषय के घ्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र 
। तथा ( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) सब संसारी जीव भ्रापकी कृपा से नन्द 

कं पबित्र होकर भान 

( द्यं वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों को दो संज्ञा होती हैं, अर्थात्‌ एक देव 
आर दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य ओर भूंठ दो कारण हैं ( सत्यमेव० ) जो कोई 
सत्यभाषण, सत्यस्वीकार भ्रौर सत्यकमं करते हैं वे देव, तथा जो झूठ बोलते, झूंठ मानते और झंठ 
कमे करते हुँ चे मनुष्य कहाते हें । इसलिये झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित्त है । 
इस कारण से-बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहे, मानें प्रौर करें। क्योंकि सत्यव्रत आचरण 
करने वाले जो. हैं, वे तो कीतिमानों में भी कीत्तिमान्‌ होके सदा आनन्द में रहते हैं। परन्तु 


-उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दु:ख को प्राप्त होकर सब दिन पीडित ही रहते हैं ॥ [२] ॥ 


| ( 'व्िद्वो ० ) ] इससे सत्यघारी विद्वान्‌ ही देव कहाते हे ॥ [ ३ ]॥ 


[ ऋषियों में प्रमाण--] 9 के 


( तं यज्ञं० ) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है॥ [ १]॥ k 


( अथ यदेवा० ) जो सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाना है, यह ऋषिकर्म कहाता है। 
थोर उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋणा हो, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से 


होती है ; इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण रौर सेवा कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक है 


और यही व्यवहार ( निधिगोप ) भ्र्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है।। [ २ ] ॥ 


( भ्रथार्षयं प्रवृ० ) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों रौर देवों की प्रिय पदार्थों से 
सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्रास होता है । इससे आषय अर्थात्‌ 
ऋषिकर्म को सव मनुष्य स्वीकार करें ॥ [ ३ ] ॥ 


अथ पितृषु प्रमाणम्‌ 
[५] ड न स्न | 
ऊजे वहंन्तीरसूर्त घृतं पर्य कीलाल परिसुतस्‌ । 
स्व॒धा स्थ तर्पय॑त भे पितुन्‌ ॥ १ ॥ य० ब्र० २। मं० ३४॥ | 
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२६८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
आ य॑न्तु नः पितरंई सोम्यासोंऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्र॒धया मदन्तो$थिं त्रवन्त तेऽबन्स्यस्थास्‌ ॥ दे ॥ 
i Lv य० ग्र १९॥ मं० ५८॥ 
माष्यम्‌- (अज वहन्ती० ) सर्वे मनुष्या! सर्वान्‌ प्रत्येयं जानीयुशवाज्ञापेयु।'-- 
( मे पितून्‌ ) मम पितृपितामहादीनाचाय्यादींथ सर्व भूयं ( तर्पयत ) 


~ 
| 
द्‌ 


- सेवया प्रसन्नान्‌ कुरुतेति तथा ( स्वधा स्थ ) सत्यविध 'भक्तिस्वपदाथ घारिणो 
भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह--( उज० ) पराक्रमं प्रापिकाः 
सुगन्थिताः प्रिया हृया अपः, ( अमृतं ) अमृतात्मकमनेकाबध रसस्‌, ( घतं ) 
आज्यम्‌, ( पयः ) दुग्धं, ( कीलालं ) संस्कारः सम्पादितमनेकषिधमन्नम्‌। 
( परिस, तम्‌ ) माक्षिकं मधु कारपक्वं फलादिकं च निवेश पितन्‌ प्रसन्नान्‌ 
कुर्यात्‌ ।। १ ॥ | 
ये ( सोम्यासः ) सोमशुणाः शान्ताः, सोमवल्ल्यादिरसनिष्पादने चतुराः, 
a [a ~ - Se 4५. 
( अग्निष्वात्ता; ) अग्निः परमेश्वरो5भ्युदयाय सुष्ठुतयाऽचो गृहीतो यस्तेऽग्नि- 
७ ९ ८० ~ हर ७७ जे 
षवात्ताः, तथा होमकरणाथ शिल्पविद्यातिठ्ठये च भोतिकोऽग्निराचो गृहीतो यस्ते 
( पितरो ) विज्ञानवन्तः पाकाः सन्ति । ( आयन्तु नः ) ते अस्मस्समीपमा- 
गच्छन्तु | बयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिभिदे ०) तान्‌ विहन्मागेंद शिपथ- 
„ ` मागतान्‌ इृष्ट्या5म्युत्थाय, हे पितरो ! भवन्त आयन्त्वित्युक्त्वा, प्रीत्या55सनादिक 
` निवेद्य, नित्यं सत्तुर्य्याम । (अस्मिन्‌० ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञे ( स्वधया ) 
हषन्तो ल्< ~ 
अमृतरूपया सेवया ( मन्दो ० ) हषन्तोऽस्मान्‌ रक्षितारः सन्तः सत्यविद्यामधिः 
त्र वन्तूपदिशन्तु || २ ॥ [ 
भाषार्थ--( ऊज्जं वह० ) पिता वा स्वामी भ्रपने पुत्र, पोत्र, स्त्री भर नोकरों को इस 
प्रकार आज्ञा देवें कि--( तपंयत मे०-) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता मातामहादि 
और आचायं तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो भ्रवस्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य 
हैँ, तुम लोग उनकी ( ऊर्ज० ) उत्तम उत्तम जल, ( अमृतं ) रोग नाश करनेवाले उत्तम भे’ 
( परिल्नुत॑ ) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस ग्रादि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो, , कि जिससे 
वे प्रसन्न होके तुम लोगों को सदा विद्या देते रहेँ । क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न 
रहोगे । ( स्वघास्थ० ) भौर ऐसा विनय सदा रक्खो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ! झाप हमारे 
भमृतहूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हुजिये, और हम लोग जो जो पदार्थ झाप लोगों की इच्छा के 
~ > व्य 


7s 
ण 





“७७ td 2? 








१--श ० सं ०-प्राज्ञापेय: : र युः - 
पेय; : अष्टम संस्कररो -्राज्ञापयेयु: ॥ सूं० ॥ 
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अनुकूल पस निवेदन कर परे, जय का को आग न मम सकल कर सकें, उन उन की आज्ञा किया कीजिये । हम लोग मन, वचन और कमं से . 
आप के सुख करने में स्थित हैं, प्राप किसी प्रकार का दुःख न पाइये । क्योंकि जसे आप लोगों ने 
बाल्यावस्था और ब्र॒ह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, वैसे ही हमको भी ग्राप लोगों का 
प्रत्वुपकार करना अवश्य चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतष्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ ` 
र ( श्रायन्तु न:० ) 'पितृ' शब्द से सव के रक्षक श्रे स्वभाववाले ज्ञानियों 

क जसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा धरोर विद्या से हो सह, है. न कसी कर व 
नेही । इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को शानचक्षु देकर उनके अ्रविद्यारृपी अन्धकार के नाश 
करनेंद ले हैं, उनको 'पितर” कहते हैं। उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह भाज्ञा 
ह, कि वे उन ग्राते हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान ्रर्थात्‌ उठके प्रीतिपुवेक कहें कि-- 
ग्राइये ! बेठिये ! कुछ जलपान कीजिये भ्रौर खाने पीने की ग्राज्ञा दीजिये। पश्चात्‌ जो जो बातें 


उपदेश करने के योग्य हैं, सो सो प्रीतिपुवंक समझाइये कि जिससे 
रव मच्या हो यी हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके 


/ 


ओर सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आपके भ्रनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो शील- 
स्वभाव भ्रोर सवको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग- ( भ्रस्निष्वात्ता: ) भ्रग्नि नाम परमेश्वर और रूप 
गुणवाले भौतिक भ्रग्नि की अलग भ्रलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं वे 
इस विद्या ओर सेवायज्ञ में ( स्वघया मदन्तः ) ग्रपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यन्त 
हेषित होके ( अवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा करें तथा उन विद्यार्थियों श्रौर सेवकों के लिये 
भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब जब वे झञावें वा जावें, तब्र तेंब उन को उत्थान नमस्कार झर 
प्रियवचन भ्रादि से सन्तुष्ट रवखें । तथा फिर वे लोग भी भ्रपने सत्यभाषण से निर्वेरता भौर 
अनुग्रह आदि सदगुरणों से युक्त होकर भ्रन्य मनुष्यों को उसी मागं में चलावें और आप भी दृता के 
साथ उसी में चलें । ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के प्रर्थ अपना 
सत्यव्यवहार रक्खें ( पथिभिदेवयानंः ) उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं-एक देवयान 
ओर दूसरा पितृयान । अर्थात्‌ जो विद्यामाग है वह देवयान, और जो कर्मोपासनामागं है वह पितृयान 
कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुष्ठयार्थ को सदा करते रहैं ॥ २ ॥ 


अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाइपायध्वम्‌ । 

अमीमदन्त पितरों यथामागमात्पायिषत ॥ ३ ॥ 

नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो बः पितरो जीवाय 
नमों वः पितरः स्वधायै नमा वः पितरो घोराय नमों व! पितरो मन्यवे नमों 


` चः पितर! पित॑रो नमो बो गुहान्नंः पितरो दच संतो व! पितरो देष्मेत 


पितरो बास! ॥ ४ ॥ 


आध॑त्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसंत्‌ ॥ ५ ॥ 
य० ग्र २। मं० ३१-३३ ॥ 
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भाष्यम--( अत्र पितरो० ) हे पितरोउचत्रास्यां सभायां पाठशालायां 
वा5स्मान्‌ विद्याविज्ञानदानेनानन्दयुक्तान्‌ कुरुत । ( यथामागम्‌ ) भजनीयं सवं स्वं 
विद्यारूपं भागं ( आवृषायध्वँ ) बिद्रदत्स्वीक्रत्य ( अपीमदन्त ) अस्मिन्सत्योपदेशे 
विद्यादानकर्मणि हर्षण सदोत्साहवन्तो भवत । ( यथाभागपा० ) तथा यथायोग्यं 
सत्कारं प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ।। २ ।। 

( नमो वः० ) हे पितरः | रसाय सोमरतादिरसपिज्ञानानन्दग्रहणाय 
( नमो वः पितरः० ) शोषायाग्निवायुविद्याप्राप्ये, ( नभो वः पितरो जी० ) 
जीवनार्थ बिद्याजीविकाम्रा्तये, (नमो वः पितरः स्व० ) मोक्षविद्याप्ाहये, (नमो 
वः०) आपत्कालनिवारणाय, ( नम्रो ब० ) दुष्टानापरि क्रोधघारणाय) क्रोधस्य 
निवारणाय च, ( नमो बः पितरः० ) .स्वविधाप्रापये च युष्मभ्यं वारं वारं 
नमोऽस्तु । ( ग्रहानः० ) हे पितरो ! गृहान्‌ गृहसम्वन्धिव्यत्रहारवोधान्नोऽस्मभ्यः 
यूयं दत्त । ( सतो वः० ) हे पितरो ! येऽस्माकमधिकारे विश्वमानाः पदार्थाः 
सन्ति, तान्‌ बयं वो युष्मभ्यं ( देष्म ) दद्‌मो, यतो वयं कदाचिहृबद्भयथो विद्या 
प्राप्य क्षीणा न भवेम । ( एतद्वः पितरः० ) हे पितरोऽस्माभियद्वासो वख्रादिकं 
वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतश्ययं प्रीत्या गृह्णीत ॥ ४ ॥ 

( आध पितरो० ) हे पितरो ! यूयं मचुष्येषु विद्यागभमाधत्त धारयत | 
तथा विद्यादानाथ ( पुष्करस्रजं ) पुष्पमालाधारिणं ( कुमारं ) ब्रह्मचारिणं यूयं 
धारयत। ( यथेह ) येन प्रकारेणेहारिमन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः पुरुषो- 
ऽसत्स्यात्‌ । येन च मनुष्येषूत्तम विदयोन्नतिभवे्तथेव प्रयतध्वस्‌ || ५।। `| 


भाषार्थ-( अत्र पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! आप यहां हमारे स्थान में आनन्द 


` कोजिये । ( यथाभागमावृ० ) पनी इच्छा के अनुकुल भोजन वस्त्रादि भोग से आनन्दित हुजिये । 
` ( ग्रमीमदन्त पितर ) आप यहां विद्या के प्रचार से सबको भानन्द-युक्त कीजिये । ( यथाभागमा० ) 


हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्रास होकर, अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हम को भी आनन्दित 


. कीजिये ॥ ३॥ 


( नमो वः० ) हे पितर लोगो ! हम लोग ग्रापको नमस्कार करते हैं, इसलिये कि आपरे 


` द्वारा हमको रस ग्रर्थात्‌ विद्यानन्द, श्रौषधि श्रौर जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो। तथा ( नमो 


व.० ) शोष भ्रर्थातु भ्रग्ति और वायु की विद्या कि जिससे औषधि भ्रौर जल सूख जाते हैं, उसके _ 
बोघ होने के लिये भी हम भ्रापको नमस्कार करते हैं। ( नमो वः० ) हे पितर लोगो ! आप की 
सत्यशिक्षा से हम लोग प्रमादरहित भोर जितेन्द्रिय होके पूणं उमर भोगें। इसलिये हम गाप को 


ु ह कद ॥ नमो व:० ) हे विद्वान्‌ ले गो ४०मम त मोक्षविद्या , की, प्राप्त के लि 5 
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वयर को कत, 30 व वः र ) है पितरो ! घोर विपत्‌. अर्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह 
प इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिये 
हक कप व:० ) ; हे पितरो ! दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य नु 
Se कप ग्रापको नमस्कार करते हैं। ( नमो वः० ) हम आप लोगों को वारंवार 
a प हैं कि एहम भ्रादि करने के लिये जो जो विद्या ्रवश्य हैं, सो सो सब 
कप कव द । ( सतो वः० ) हे पितर लोगो ! श्राप सब गुणों श्रोर सब संसारी सुखों 
द त 0 2 लिये हम लोग आपको उत्तम उत्तम पदाथ देते हैं, इनको आप प्रीति से लीजिये । 
प ष्ठा लये उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं, इनको श्राप धारण कीजिये । और प्रसन्न होके 
सव के सुखके अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४॥ धं 


( आधत्त पितरो० ) हे विद्या के देनेवाले पितर लोग र म 
समान रक्षा कर के उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस से बिग हो वस ही E 
को माला घारण कर के मनुष्य शोभा को प्रास होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर इ 
जी ( यथेह पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सदगुणो से उत्तम 
त और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न प्राप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर 


की आज्ञा विद्वानों के प्रति पे 
रहें॥५॥ दै । इसलिये तंब मनुष्या को उचित है कि इसका पालन सदा करते 


ये समानाः सर्मनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तषां शरी्मयिं कन्पतामरिमन्लोके शत सर्मा; ॥ ६ ॥ 
य० अं० १९। मं० ४६ ॥ 
उदीरताम्र उत्परास उन्मध्यमा; पित; सोम्यास; । 
असुं य ईयुरवका ऋतज्ञास्ते नऽबन्तु पितरो हें ॥ ७ ॥ 
अङ्गरसो नः पितरो नववा अथर्वाणो भूर्भवः सोम्यास; । 
तेषां वय सुंमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ द ॥ 
य० अर १६। मं० ४९-५०॥ 
ये संमाना? समनसः पितरों यमराज्ये । 
तेषां लोकः स्व॒धा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ & ॥ 
य० ग्र १६ | मं० ४५ ॥ 
भाष्यस्‌-( ये समानाः० ) ये ( मामकाः ) मदीया आचार्य्याद्यः, 
( जीवाः ) बिधमानजीवनाः ) ( समनसः ) धमेश्वरसर्षमचुष्यहितकरणेकनिष्ठाः, 
( समानाः ) धर्मे्वरसत्यविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन वतमानाः, ( जीवेषु ) 
उपदेरयेषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय चलादिदोषराहित्येन वर्तमाना विद्वांसः सन्ति, 
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( तेषां० ) बिंदुषां या श्रीः सत्यबिद्यादिणुणाढया शोभास्ति, ( अस्मिल्लोके ` 
शतं० ) सामयिकी लक्ष्मीः शतवर्षपय्यन्तं, ( कल्पतां ) स्थिरा भवतु, यतो वयं 
नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ ॥ ॒ | 

( उदीरतामवरे० ) ये पितरो5वकृष्टयुणाः, ( उत्परासः ) उत्कृष्टयुणा!, 
( उन्मध्यमाः ) सध्यस्थगुणा') ( सोस्यासः ) सोम्यशुणाः, ( अघका; ) अजात- 
शत्रवः, ( ऋतज्ञाः०) ब्रह्मविदो वेदविद, ते ज्ञानिनः पितरो, ( हवे ) देयग्राह्म- 
व्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नोऽवन्तु ) अस्मान्‌ सदा रक्षन्तु । तथा (असुय 
इयुः ) येञ्सु प्राणमीयुः ग्राप्नुयुरथाद्‌ द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो सूत्या विधमान- 
जीवनास्स्युस्त एव सवैः सेवनीया, नेव सृताश्चेति । कुतः १ तेपां देशान्तरप्राप्त्या 
सन्निकर्पाभावात्त सेवाग्रहशेऽसमर्थाः सेवितुमशक्याश्च । ७ ।। 

( अङ्गिरसो नः) येऽइ्गेषु रसभूतस्य प्राणार्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, 
( नवस्वाः ) सर्वासु विद्याब्मकर्मसु च नवीना गतयो येषां ते, ( अथवाणः ) 
अथर्ववेदविदो घनु्वेदविद्थ) (भृगवः) परिपक्वञ्ञानाः शुद्धाः, ( सोम्यासः ) 
शान्ता सन्ति, ( तेषां वयशसुमतो ० ) वयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमंसु 
कुशलानाम्‌+ अपीति निश्चयेन, सुमतौ विधादिशुभशुणग्रहणे, ( भद्र ) कल्याणकरे 
व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र बिद्यानन्दयुक्तं मनो भवति तस्मिन्‌, ( स्याम ) 
अर्थाइवतां सकाशादुपदेश गृहीत्वा धर्माथकाममोक्षप्राप्ता भवेम ॥ ८ ॥ 


(ये समानाः ) ( समनसः ) अनयोरर्थ उक्तः, ये. ( यमराज्ये ) राजसभायां 
न्यायावीगत्वेनाधिद्रताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां लोकः० ) यो न्यायः 
दशनं सवघा अद्वतात्मको लोको भवतीति, ( यज्ञो० ) यश्च प्रजापालनाख्यो 
राजधर्मव्यवहारो देवेषु विद्वत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं मध्ये ( कल्पतां ) 
समर्था, प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति, तेभ्यो ( नमः ) 
नमोऽस्तु । अर्थाय सत्यन्यायाधीश्रास्ते सद्वास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु || ९ ॥ 


भाषार्थ--( ये समानाः० ) । जो आचार्यं ( जीवाः ) जीते हुये, (समनसः ) धर्म, ईश्वर 
रौर स्वहित करने में उद्यत ( समानाः ) सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार में ठीक ठीक विचा 
शोर ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्वविद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरहित दे 
प्रीति करने वाले विद्वान्‌ हैं, ( तेषां० ) उन की जो श्री ग्रर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुण गुत का टु स्थिर 
राज्यलकमी है, सो मेरे लिये ( अस्मिल्लोके शत समा: ) इस लोक में १०० सौ वर्ष पत्त सि 
रहें, जिस से हम लोग नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहेँ ॥ ६ ॥ 
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( उदीरताम०) जो विद्वान्‌ लोग ( अंवरे ) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमा: ) मध्यम और 
( उत्परास: ) उत्तम, ( पितर : सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को परानन्द करानेवाले 
( असूं य ईयुः ) प्राणविद्यानिधान, ( अवृकाः ) शत्रुरहित अर्थात्‌ सब के प्रिय, पक्षपात छोड़ के 
सत्यमाग में चलनेवाले, तथा ( ऋतज्ञाः ) जो कि ऋत अर्थात्‌" ब्रह्म, यथार्थ धर्म भौर सत्य विद्या 
के जाननेवाले हैं, ( ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके 
भ्रथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करें ॥ ७॥ 

( श्रङ्गिरसो नः ) जो ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सब ग्रङ्गों की मर्मविद्या के जानने वाले, 
( नवस्वाः ) नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और करानेवाले, ( भ्रथर्वाणा: ) भ्रथवंवेद भ्रोर 
घनुवदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण, ( भृगवः ) परिपक्व- 
ज्ञानी और तेजस्वी, ( सोम्यासः ) जो परमेश्वर की उपासना और भ्रपनी विद्या के गुरणों में शान्त- 
स्वरूप, ( तेषां वयसुमतौ० ) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले पितर हैं, तथा जिस कल्याण- 
कारक विद्या से उन को सुमति, ( भद्रो ) कल्याण भोर ( सौमनसे ) मन की शुद्धि होती है, 
उसमें ( अपि स्याम ) हम लोग भी स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार और परमार्थ के सुखों 
को प्रास हो के सदा झानन्दित रहें ॥ ८ ॥ | 


( ये समा० ) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ( यमराज्ये ) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य 
में सभासद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले भौर ( समनसः पितरः ) सब सृष्टि के हित करने 
में समानबुद्धि हैं, ( तेषां लोकः स्वघा ) जिनका लोक श्र्थात्‌ देश सत्यन्याय को प्रात हो के सुखी 
रहता है, ( नमः ) उनको हम लोग नमस्कार करते हैं। क्योंकि वे पक्षपातरहित होके, सत्य 
व्यवस्था में चल के, अपने दृष्टान्त से औरों को भी उसी मागे में चलानेवाले हैं। ( यज्ञो देवेषु 
कल्पतां ) यह सत्यधमंसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों 
के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ प्रर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ ९ ॥ 


ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः | 
तेभिंयंमः संशरराणो हवी श्युशत्नशई्िः प्रतिकाममत्त ॥ १० ॥ 
बर्हिषदः पितर उत्युवाशिमा वो हव्या चंकमा जषध्वस्‌ । 
त आ ग॒ताब॑ सा शंतमेनाथा न; शं योररपो दंघात ॥ ११ ॥ 
आहें पित॒न्त्सुबिदत्नों २॥ अवित्सि नपांतं च विक्रमणं च विष्णोः । 
ब॒हिंषदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥१९॥ 
य० ग्र १९॥ स० ११, ५५, ५६ ॥ 
भाष्यम--( ये सोम्यासः ) सोमविद्यासम्पादिनः, ( वसिष्ठाः ) सवविद्या- 
युत्तमगुणेष्वतिशयेन रममाणाः, ( सोमपीथं ) सोमविधारक्षणं ( अनाहिरे ) पूव 
३५ म्य यत क 2 
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२७४ ऋ्वेदा दिभाष्यभूमिका 





0006 
सर्वा विद्या! पढित्वा 5ध्याप्य तांस्ता अनुप्रापयन्ति) ते (नः पूर्वे पितर! ) ये5स्माक 

पूर्वे पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तेः ( उशद्घिः ) परमेश्वर धर्म च कामयमातँ; 

पितृमिः सह समागमेनेव (,सशरराणः ) सत्यविद्याया! सम्यग्दानकर्तता ( यम) ) 

सत्यविद्याव्यवस्थास्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति । कि कुवन्‌ १ ( ही षि० ) 

बिज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातु' कामयन्‌ सन्‌। अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ 
( प्रतिकाममत्तु ) सर्वान्‌. कामाम्म्राप्नोहु ॥ १० ।। 

( बर्हिषदः ) ये बर्हिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निषण्णास्ते ( पितरः ) 
बिद्वांसः ( अवसा शन्तमेन ) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह वर्त्तमानाः, 
( आगत ) अस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ ताग्मरत्येवं वयं त्र महे--हे 
विद्वाँसः | यूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( इमा० ) इमानि इव्यानि ग्राह्देयानि 
वस्तूनि ( जुषध्वं ) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌ । हे पितरः | षयं ( उत्या ) भवद्रक्षणेन 
( वो ) युष्माकं सेवां ( चकम ) नित्यं कुर्याम । ( अथा नः शं० ) अथेति सेवा- 
प्राप्तेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं शंयोविश्ञानरूपं सुखं दधात । किन्त्वविद्यारूप पापं 
द्रीकृत्वा ( अरपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमपि निष्पापा भवेमेति ।। ११ ॥ 

( आहं पितन्सुविदत्राँ० ) ये बर्हिषदः ( स्वघया ) अन्नेन ( सुतस्य ) 
सोमवल्ल्यादिम्यो निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित; ) 
तत्पानं कृत्वा ( त हहाग० ) अस्मिन्नस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । य 
ईदा! पितरः सन्ति, तान्‌ विद्यादिशुभगुणानां दानकत्‌ नहं ( आ अवित्सि) आ 
समन्ताद झि । _ अत्र च्यत्ययेनात्मनेपदमिहभावश्च । तान्‌ विदित्वा सङ्गम्य च, | 
( विष्णोः ) सवत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगद्रचन 
तथा (नपातं च ) न बिद्यते पातो विनाशो यस्य तम्मोक्षाख्यं पदं च वेद्मि | 
0 कान सथः पातो न विद्यते । तदेतन्च विदुषां सङ्गेनेव प्राप्तं भवति । 
तस्मात्सवविदुषाँ समागमः सदा कत्तव्य इति ॥ १२ ॥ 

भाषाथ--( ये नः पूवं पितरः० ) जो कि हमारे पुवे पितर, ग्रर्थात्‌ पिता पितामह 


शोर प्रध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ( धनुहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो सोमपान के करने 
कराने और वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, ( तेभिर्यमः सर० ) ऐसे महात्माओं 


के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात्‌ न्यायकारी भन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना 
जाता है । हवि; =जो सत्यभक्ति आदि पदार्थो की कामना भौर ( [ उशन्‌ ] उद्धिः प्रतिका० ) 
सब कामों के बीच भें सत्यसैवन करवेवाले, तथा जिनका आधारभुत परमेश्वर ही दै । है मतु 
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म मिमी ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों ६ 

निर क कं त ह छम त उसी परमात्मा के श्रानन्द से तृप्त हो । इसमें 
० ख० १९ निरुक्त में लिखा है-_( 

वहाँ देख लेना ॥ १० ॥ दै-“अज्विससो नवगतयो? इत्यादि 


( बहिषदः पि० ) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित लोग 

म द रहेँ । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करे, सा का के 

यादि दान से प्रसन्न कर देवें । ( त आागतावसा० ) है पितर लोगो ! के श्र 
जब जव आप हमारे वा हम आप के पास आवें जा वें, तब तब ( इमा [ बा गो पा 
उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें, और आप लोग भी उनको (हि ग्र अर ड्‌ 
( हि ) अर्थात्‌ हम लोग तो अन्नादि पदार्थो से, और श्राप लोग ( शत० ) हमारे बा भाती 
गुणों के उपदेश से, ( मथा:न: शंयोः ) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से ( न 
अर्थात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ॥ ११॥ 2१ 


( आहं पितृन्‌० ) मैं जानता हे कि पितर लोग -भ्रपनी 

सुख देनेवाले हैं। ( नपातं च कय विष्णोः ) जो मैं सब अ. ल द 
अर्थात्‌ सृष्टि फा रचन, भौर नपात भर्थात्‌ उसके भ्रविनाशी पद को भी ( भा भ्रवित्सि ) ठोक ठीक 
जानता छू । ( बहिषदो ये ) यह ज्ञान मुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, जिनको 
देवयान कहते हैं । भ्रोर जिसकी प्राप्ति से जीव पुर्दु:ख में कभी नहीं गिरता। तथा जिसमें पुरणं 
सुख प्राप्त होता है । उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हूं। ( स्वघ० ) जो 
विद्वान अपने अमृतरूप उपदेश से पुत्र को भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उसमें भाप भी 
( पित्वः० ) आनन्दित होकर संसार में सब सुखों के देनेवाले होते हैं, वे सवं हितकारी पुरुष हमारे 
पास भी सदा भ्राया करें, कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥ १२॥ 


उपहूताः पितर; सोम्यासो बहिष्येषु निधि प्रियेषु । 

त आ गमन्तु त इह श्रुंबन्त्वार्धे बरुउन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एइ गच्छत सदशसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीषि प्रयंतानि बृहिष्यथां रयिश्सवेवीर दधातन ॥ १४ ॥ 
ये अंग्निष्वाचा ये अन॑मिष्वात्ता मध्ये दिव! स्वधर्या मादय॑न्ते । 


तेम्प। स्वराइसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ १५ ॥ 
य० अ० १६ । मं० ५७, ५९, ६० ॥ 


भाष्यम्‌- ( सोम्यासः ) ये प्रतिष्ठाः पितरस्ते ( बहिष्येषु ) प्रकृष्टेषु 
( निधिषु ) उत्तमवस्तुस्थापनाहेषु ( प्रियेषु ) प्रीत्युत्पादकेषु आसनेषु ( उपहताः ) 
निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु ( आगमन्तु ) सत्कारं प्राप्यास्मत्समीपं वारवारमागच्छन्तु । 
( त इह ) त इदहागत्यास्मत्ररनान्‌. ( श्रुवन्तु ) शृण्वन्तु । भुत्वा तदुत्तराणि 
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२७६ :श्रग्वेदादिभाष्यमूँमिको | 


(अधित्र वन्तु) कथयन्तु । एवं विधादानेन व्यवहारोपदेशेन चः ( तेऽवन्त्वस्मान्‌ ) 
सदास्मान. रक्षन्तु ॥ १३॥ 

( अग्निष्वात्ताः पितर एड गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अग्निष्वाचाः पितरः ! 
अस्मरसन्निधो प्रीत्या आगच्छत । आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना कष्टा नीति- 
येषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः ( सदः सद; सदत ) पतिगृह प्रतिसभां 
चोपदेशार्थ स्थितिं भ्रमणं च इरुत । ( अचा हवी ४षि० ) प्रयत्नपुक्तानि कर्माणि, 
देययोग्यान्मृत्तमान्नानि वा यूयं स्वीकुरुत । ( बहिष्यथा ) अबेत्यनन्तर / बिपि 
सदसि गृहे वा स्थित्वा (रथि€मरबेबीरं० ) सर्वेवीर यु क्तं विद्यादिधन यूयं दधातन । 
यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबल्युक्तावीराः स्थिराः भवेयुः, सत्यविद्याकोशश्च ।।: १४ ॥ 

( ये अग्निष्वाचाः ) ये अग्निविद्यायुक्ताः, ( अनण्ण्वित्ताः ) ये वायुजल- 
भूगमीदि िगानिष्ठाः, (मध्ये दिवः) ्योतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सद्िद्याप्रकाशकस्य 
च मध्ये ( स्वधया ) अन्नविधया शरीरबुद्धिबल्धारणेन च (मादयन्ते ) आनन्दिता 
भूखा, अस्मान्सर्वान्‌ जनानानन्दयन्ति, (तेभ्यः ) तेभ्यो विद्वङ्भयो बयं नित्य 
सद्वियां तथा ( असुनीतिमेतां ) ` सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीतिं च गृहीयाम । 
( यथावशं ) ते विद्वांसो वयं च विद्याविज्ञानग्राप्त्या सर्वौपकारेपु स्वतन्त्राः 
प्त्येकग्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु । यतः ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजते प्रकाशते सान्‌ 
राजयति प्रकाञ्चयति वा स स्वराट्‌ परमेश्वरः, ( तन्वं कल्पयाति) तह 
विदवच्डरीरमसमदर्थ कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये 
बहवो विद्वांसो भवेयुः ।। १५ ॥ 


भाषाथ--( उपहताः पितरः०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं, कि वे हमारे _ 


समीप भाके ( बहिष्येषु० ) उत्तम भ्रासनों पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य भौर देखने में प्रिय हों। 
. हमको उपदेश करें । (त ग्रागमन्तु ) जब वे पितर आवें, तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मा 
करें कि--आप प्राइये, उत्तम शासन पर बैठिये, ( इह श्रुवस्तु ) यहां हमारी विद्या की बात भोर 
प्रश्‍न सुनिये, ( अ्रधित्र्‌ वन्तु० ) इन प्रश्नों के उतर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी री 
क्रीजिये ॥ १३ ॥ | 
( भरग्निष्वात्ताः पितर एह० ) हे भ्रग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो | आप उपदे 
होकर हमारे घरों में म्राकर उपदेश और निवास कीजिये । फिर वे पितर कैसे होने चाहिये कि-- 
( सुप्रणीतयः ) उत्तम उत्तम गुणयुक्त होके ( बहिधि० ) सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय कुरनेहारे 
हों । तथा ( हृवी० ) वे ही दान भ्रोर ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान भौर ग्रहण क 


हों। (रयि'सर्ववीरं दघातन ) विद्यादि जो उत्तम घन है, कि जिससे वीरपुदषयुक्त सेना को | a 
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होती है, उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें । ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी 


र ञे ईश्वर का 
है कि वे लोग देश देश और घर घर में ज़ाके सब मनुष्यों को सत्य विद्या का उपदे ह स 


श करे ॥ १४ ॥ 

( ये अग्निष्वात्ता ये श्रनग्निष्वात्ताः ) जो पितर अग्निविद्या झौर सोमविद्या के जाननेबाले 
तथा ( मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते ) जो कि दिव भ्रर्थात विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में सुख भोग 
से आनन्दित रहते हैं, ( तेभ्य: स्वराडसु० ) उनके हितार्थं स्वराट्‌ जो स्वप्रकावास्वरूप परमेश्वर है 
बह असुनीति अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि ( गाव 
तन्वं कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! आप पनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी और रोगरहित 


रखिये, कि जिससे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे॥ १५.॥ 

अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराशश्से साँमपीथं य आशुः । 

ते नो विप्रांसः सुहवां भवन्तु वयश्स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

थे चेह पितरो ये च नेह याथ विद्य याँ २॥ ठ च न प्रविद्य । 

वं वेत्थ॒ यति ते जातवेद! स्वधामिंयज्ञश सुत जुपस्व ॥ १७ ॥ 

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उ परास इयु? । 

'ये पार्थिवे रज॒स्या निषत्ता ये वा नुन€ सुंबजनातु विक्षु ॥ १८ ॥ 

| | य० अ० १९। मं० ६१, ६७, ६८॥ 

भाष्यस्‌--( अग्निष्वाचा ० ) हे मनुष्या! ! यथा वयं, ऋऋतुविधावतोऽथा- 
. यथासमयश्ुयोगकारिणोऽस्निष्वा [ चाः ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) 
आह्वयामददे, तथेव युष्माभिरपि तत्सेवनायाह्वान नित्यं काय्यस्‌ । ( सोमपीथं य 
आशुः ) ये सोमपानमरनन्ति, ये च ( नाराशदसे ) नरः प्रशस्ये 5चुष्ठातव्ये कमणि 
कुशलाः सन्ति, ( ते नो विप्रासः ) ते विप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) 
सुष्ठुतया ग्रह्दीतारो भवन्तुः | ( सोमपीथं० ) ये सोमविधादानग्रहणाभ्यां तसाः, 
एषां संगेन ( वयस्याम पतयो० ) सत्यबिधाचक्रवचिराज्यश्रीणा पतयः 
पाकाः स्वामिनो भवेम ॥ १६ ॥ 

हत ) चेहास्म 

( ये चेह पितरो० ) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सनिधो बचने, ये चेहास्म- 
त्समक्षे न सन्त्यर्थाद शान्तरे तिष्ठन्ति, ( यां विद्य ) यान. बयं जानीमः, ( र 
२ ॥ उच नः) दूरदेशस्थित्या याँ वय॑ न जानीमस्तान स्वानः, हे ( जातवेदः ) | 
परमेश्वर ! ( तवं वेत्य ) तवं यथाबज्जानास्यतो भवात्‌ तपामस्माक च स 
निष्पाद्य । ( स्वधा० ) योऽस्मामिस्सुऊतः सम्यगबुहिती यज्ञोऽस्तिः र 
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काक: 
स्वघामिरत्नाधामिः सामग्रीमिः सम्पादितं यज्ञं सदा जुषस्व, सेवस्व । येनास्माक- 
मस्मुदयनिःश्रे यसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्यत्‌ । ( याति ते ) ये याबन्त 
परोक्षा विधमाना विद्वांसः सन्ति, तानस्मान््रापय ।। १७॥ 


( इदे पितृम्य० ) ये पितरोऽयदानीमस्मंत्समीपेऽ'्ययनाष्यापने कमणि 
बंचेन्ते, ( पूर्वासः० ) पूवमंधीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पाथिवे रजसि ) ये परथिवी 
सम्ब॑न्धिमूगमेविधायां ( आनिषचा ) आ सम॑न्तान्निषण्णाः सान्ति, ( ये वा नून 
सु० ) ये च सुष्ठुबलयुक्तासु प्रजासमाध्यक्षाः सभासदो भूत्वा न्यायाधीशत्वादि- 
कमंणेऽधिक्ृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ ( ईयुः ) प्राप्नुयुः । इत्थंभूतेम्यः पितृभ्यो 
ऽस्माकमिदं सततं ( नमोऽस्तु ) ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ--( अग्निष्वात्ताइ्तुमतो ० ) हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अग्निविद्या और 
समयचिद्या के जाननेवाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं वेसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते प्रौर 
उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहे। ( नाराशश्यै 
सीमपीथं य आशु; ) जो सोमलतादि झोषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले 
हैं, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके आनन्दित हों । ( ते नो विप्राः सुहवां० ) वे विद्वान्‌ लोग हमको 
सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूवंक सदा कराते रहेँ ( वयस्याम पतयो रयीणाम्‌ ) जिससे कि हम 
लोग सुविद्या से चक्रवत्ति राज्य की श्री भ्रादि उत्तम पदार्थो को प्रास, तथा उनकी रक्षा और उन्नति 
करने में भी समर्थ हों॥ १६॥ | 


( ये चेह पितरो० ) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में 

हैं, ( याँश्च विद्य ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते, भ्रौर (यां २॥ उ चन प्रवि) 
जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, ( यति ते) जो इस संसार के बीच में वर्तमान 
“है, ( त्वं वेत्थ० ) उन सबको ग्राप यथावत जानते हॅ, कृपां करके उनका और हमारा परस्पर 
सम्बन्ध सदा के लिये कीजिये ( स्वघा भियज्ञ£ सुकृतंठ ) मर श्राप अपनी धारणादि शक्तियों से 


व्यवहार झर परमार्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतिपुवंक सेवन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सब सुख 
प्राप्त होते रहे ॥ १७ ॥ 


( इदं पितृभ्यो न० ) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, ( [ ये ] ग्रथ 
पूर्वासो य उपरास ईयुः) जो कि प्रथम आप विद्वान्‌ होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं। अथवा 
जो कि विरक्त हैं और संन्यासी होके सवंत्र विचरते.हुए उपदेश करते हैं। तथा ( ये पाथिवे रजस्या 
निषत्ताः ) जो कि पार्थिव अर्थात्‌ भूगभंविद्या और सूर्यादि लोकों के. जाननेवाले हैं। तथा ( ये वा 
मुसु ० ) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित में उद्यम और उत्तर सेनाओ्रों के बीच में बड़े चतुर 


या सों को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते 
॥ १८ ॥ 
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उशन्तस्त्वा नि थींमद्युशन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशत आ वंद पितन्हविषे अवे ॥ १६ ॥ य० झ० १६ | मं० ७० ॥ 


पितृस्य; स्वधायिथ्यँ; स्व॒धा नम॑ः पितामहस्य स्वधायिश्य; स्वधा नम! 
प्र्षितामहैस्‍्य। स्वायभ्यः स्व॒धा नम! । अक्षन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरों ऽतीं- 
तृपन्त पितर्‌? । पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ २० ॥ 


पुनन्तुं या पितरः सोम्यासः पनन्त मा पितामहाः पनन्त प्रपितामहाः 
पचित्रेण शतायुषा । प॒नन्तुं मा पितामहाः पनन्त प्रपितामहाः । पकित्रेण 
शताशुषा विश्वमायुव्यश्नबे ॥ ९१ ॥ य. भ्र० १६ । मं० ३६, ३७ ॥ 


भाष्यस्‌--( उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! वयं त्वां कामयमाना, 
इत्येन हृदयाकाशे, न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः । ( उचञन्तः 
समिधीमहि ) हे जगदीश्वर ! त्यां श्र ण्वन्तः आवयन्तः सम्यक प्रकाशयेमहि । 
क्म्‌ प्रयोजनायेत्यत्राह--( हृविषे अत्तवे) सदिद्याग्रहणाय तेभ्यो धनाद्यचम- 
पदाथदानायानन्दभीगाय च । ( उशन्नुशत आवह पितन्‌ ) सत्योपदेशबिद्या- 
कामयमानान्‌ कामयमानस्सस्त्वसस्मानावहासमन्तात्रापय ॥ १९ ॥। 


( पितृभ्यः० ) स्वां स्वकीयाममृताख्यां मोक्षविदां कच शीलं येषां, तेभ्यो 
वसुसंज्ञकेम्यो विद्याप्रदातृभ्यो, जनकेभ्यश्च, ( स्वघा० ) अन्नद्रत्तमवस्तु द्मः 
ये च चतुर्विशतिवषपय्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्यामधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञका! । 

( पितामहेभ्यः० ) ये चतुथत्वारिशद्वषपय्यन्तेन ब्रह्मचय्येण विद्यां पठिखा पाठयन्ति 
ते पितामहाः, ( प्रपितामहेभ्यः० ) येऽष्टाचत्वारिंशद्वषप्रामितेन अ्रह्मचयेण विद्या- 
पारावार प्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यविद्याद्योतका; । ( नमः 
तेम्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । ( अश्नन्‌ पितर!० ) हे पितरो ! भवन्तो5भ्षन्नत्रेव 
भोजनाच्डादनादिकं कुर्वीरन्‌ । अमीमदन्त पितरः? इति पूर्व व्याख्यातम्‌ । ( अती- 
तृपन्त पितरः ) हे पितरो ऽस्मत्सेवयाऽ ऽनन्दिता भूत्वा त्ता भवत। (पितरः शुन्धध्वम्‌) 
हे पितरो यूयश्चुपदेशेनाबिद्यादिदोषविनाश्ादस्मान शुन्धध्वं पवित्रान्‌ इरुत ।।२०॥ 


` (पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहा ! भवन्तो मां 
मनःकमवचनद्वारा वारंवारं पुनन्तु, पवित्रव्यवहारकारिणं कुंबन्तु | केन पुनन्खि- 
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\ मन Oh St छ म त त >. 
त्याह- ( पवित्रेण ) पबित्रकर्मानुष्ठानकरणोपदेशेन) ( शतायुषा ) -शतवपपर्य्यन्त 
जीवननिभित्तेन ब्रहमचर्येण मां पुनन्तु । अग्र पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम्‌ । 
थेनाहं ( विश्वमायुर्व्यश्ननै ) सम्पूणमायुः प्राप्लुयाम्‌ । अत्र 'पुरुषो वाव यह्ञः' 
' [ प्र० ३ । खं० १६ । ] इत्याकारकेण छान्दोग्योपनिषत्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्य- 
संज्ञा वेदितव्याः ॥ २१ ॥ त 


भाषार्थ--( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे भ्रग्ने परमेश्वर ! हुम लोग आपको प्राप्ति को 
कामना करके आपको भ्रपने हृदय में निहित प्रर्थात्‌ स्थापित, शोर ( उशन्तः समिधोमहि ) आप 
का ही सर्वत्र प्रकाश करते रहेँ । (उशन्तुशत झावह पितृन्‌ ) हे भगवन्‌ ! श्राप हमारे कल्याण के 
अथ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि ( हविषे भ्रत्तवे ) हम लोग उनकी सेवा में विद्या 
लेने के लिये स्थिर रहँ ॥ १६ ॥ 


( पितृभ्यः स्वघा० ) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, उन 
पितरों को हमारा नमस्कार है । ( पितामहेभ्यः० ) जो चवालीस वर्ष पय्यंन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से 
वेदादि विद्याश्रों को पढ़ के सबके उपकारी आर श्रमृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हैं, ( प्रपिता- 
महेभ्यः० ) जो भ्रड़तालीस वर्ष पय्यंन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ के, 
हस्तक्रियाओं से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते, भौर जो सब के सुखी होने के 
| जिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित हे । 


पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याभ्रों में वास करने के लिये योग्य होते हैं। 
ऐसे ही पितामहो का नाम रुद्र है, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणी विद्या ग्रोर 
बलवाले होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम ग्रादित्य है, क्योंकि वे सब विद्याभ्रों ग्रौर सब गुणों में 
सूय्यं के समान प्रकाशमान होके, सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हैं । इन तीनों का 
नाम वसु, रुद्र और भ्रादित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते। 
इसमें पुरुषो वाव यज्ञ)/० यह छान्दोग्य उपनिषदृ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 


( भ्रक्षन्‌ पितरः ) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फँला के सुख भोगो। तथा 
( ग्रमीमदन्त पितरः ) हमारी सेवा से अत्यन्त: प्रसन्न रहो । ( ग्रतीतृपन्त पितरः ) हमारी सेवा 
से तृप्त होकर हमको भो भानन्दित और तृस करते रहो । तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, प्रथवा 
हम भ्रापकी सेवा में भूलें, तो आप लोग हमको शिक्षा करो। ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर | 
लोगो ! आप हमको घर्मोपदेश भ्रौर सत्य विद्याथ्नो से शुद्ध करें, कि जिससे हम लोग भ्रापके साथ 
मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के ग्रथं प्रेम से करें ॥ २०॥ - 


(पुनन्तु मा पितरः० ) जो पितर लोग शान्तास्मा भ्रौरं दयालु हैं, वे मुझको विद्यादान सै 

पवित्र करे । ( पुनन्तु मा पितामहाः० ) इसी प्रकार पितामह भौर प्रपितामह भी मुझको 

उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें । इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के ब्रह्मचय्यं धारण कं 

| हे | कर 5 आनन्दयुक्त उमर|होती रहै । इस मन्त्र में दो वार पाठ केवल भ्रादर के लिये 
॥ २१॥ ड कि | 
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इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं। उन सभों का अर्थ सत्र हल प्रकार 
से समझ लेना चाहिये। तथा जहाँ कहीं अमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वहाँ भी इसी 
धभिप्राय से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की सेवा न बन सके, तो महीने महीने ग्रर्थात्‌ भ्रमावा र 
में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके भ्रवश्य सत्कार करे । | व 


इति पितृयज्ञः समाः ॥। 





अथ बलिवेश्चदेवविधििर्यते- 
` यदन्नं पक्वमक्षारखवणं भवेत्तेनेव बलिवैश्देवकर्म कार्य्सम-- 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गरह्म ऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आस्यः कुय्योद वताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ।। १ ॥ 
ठे मनुस्मृती ग्र० ३ । श्लोक: ८४॥ 
अत्र बलिचश्वदेवकमणि प्रमाणमू--. | 
अहरहबालमैचे इरन्तोऽश्वायेव तिष्ठत घासमग्ने । 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिंवेशा रिषाम ॥ १ ॥ 
| अथवं० कां० १९ | झनु० ७ मं० ७॥ 
पुनन्तु मा देवजना! पुनन्तु मन॑सा धिर्यः । 
पुनन्तु विश्वां भृतानि जातंबेद्‌ः पुनीहि मा स्वाह ` ॥ २॥ 
| _ य० ग्र १६। मं० ३९ ॥ 
भाष्यमू--( अग्ने ) हे परमेश्वर ! (ते ) तुभ्यं ल्वदाज्ञापालनाथ ( इत्‌ ) 
एवं ( तिषठतेऽश्वाय . घासं ) यथाऽश्वस्याग्रे पुष्कलः पदार्थ; स्थाप्यते, ( इव ) 
तथव ( अहरहः ). नित्यं प्रति ( बलिं हरन्तः ) भौतिकमस्निमतिथींर्च बलीन्‌ 
प्रापयन्तः, ( सम्निषा ) सम्यगिष्यते या सा समिट तया शरद्धया, ( रायस्पोषेण ) 
चक्रवर्तिराज्यलक्ष्म्या (मदन्तः) इषन्तो वयं, ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! (ते ) 
तव ( प्रतिवेश्ाः ) प्रतिकूला भूत्वा सृष्टिस्थान्प्राणिनः ( मा रिषाम ) मा पीडयेम । 
किन्तु भवत्कृपया सर्वे जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु । सर्वेषां च वर्यं सखायः 
स्म, इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यभुपकारं क्याम ॥ १ ॥ 
( पुनन्तु मा० ) अस्य मन्त्रस्पार्थस्तर्पणबिषय उक्त: ॥[२]॥ _ 


१--स्वाहेति पदं मन्त्रे नास्ति ॥ सं० ॥ 
३६ 2 


डू कर 
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भाषार्थ--( अग्ने० ) हे परमेश्वर ! जँसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के भ्रागे रखते है, 
वैसे ही प्राप की भ्राज्ञापालन के लिये, ( भ्रहरहः० ) प्रतिदिन भौतिक श्रग्नि में होम करते, प्रोर 
अतिथियों को ( बलि० ) अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वाञ्छित चक्रवत्ति राज्य 
की लक्ष्मी से श्रानन्द को प्राप्त होके ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिवेशा: ) भ्रापकी आज्ञा से 
उलटे होके झापके उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिपाम ) भ्रन्याय से दुःख कभी न देवें। 
किन्तु भ्रापकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र ग्रौर हम सव जीवों के मित्र रहें । ऐसा जानकर परस्पर 
उपकार सदा करते रहें ।। १ ॥ 


( पुनन्तु मा० ) इस मन्त्र का अर्थ तपंणविषय में कह दिया है॥ २॥ 
ओमग्नये स्वाहा ॥ [ १ ] ॥ ओं सोमाथ स्वाहा || [ २]॥ 
ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ [ ३ ]॥ ओं विश्व भ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ]॥ 
औं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ [ ५ ]॥ ओं कुद्द स्वाहा ।। | ६ ] ॥ 
ओमचुमत्ये स्वाहा ॥ [७ ]॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । [ < ]॥ 
आं सह द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ | ९ ] आं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ | १० ]॥ 


५ भाष्यमु--( ओम० ) अग्न्यथ उक्तः । ( ओं सो० ) सर्वानन्दश्रदो यः 
सबजगदुत्पादक ईश्वरः सोऽत्र ग्राहः । ( ओमग्नी० ) 'प्राणापानाभ्यामनयोरथों 
७ ¢ + 
. गायत्रीमन्त्राथं उक्त; | ( ओं वि० ) विशवे देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सब 
बिद्वांसो ° र + 
बिद्वांसो वा । (ओं ध०) सबरोगनाशक ईश्वरोऽत्र शुह्ते | ( ओं छु० ) 
दशयथो ऽयमारम्भः, अमावास्पेष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा | ( ओम० ) 
पोणमास्ये्चथोंऽयमारम्भः, विधापठनानन्तरं मतिर्मननं ज्ञानं यस्याश्चितिशक्तेः 
तिरा ७ ७ 
साञ्नुमतिर्वा तस्य । ( ओं० प्र० ) सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वर; । (ओ सह०) 
अ सहोत्यादि 4, क । | 
ईश्वरेण प्रकृष्टगुणेः ताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राद्या', 
एतदथोंऽयमारम्भः । (ओं स्विष्ट० ) यः सुष्ठु शोभनमिष्टं सुखं करोति त 
चेश्वरः।। [ १-१० ]॥ | | 
अ 0 २७ ०७५७ -. 2 प 
एतमन्त्रहम कृत्वाऽथ बलिम्रदानं कु्यात्‌-- यी, 
माषार्थ--( प्रोम० ) अग्नि शब्द का श्र्थं पीछे कह आये हैं। ( झों सो० ) पर्थाद्‌ सव 
पदार्थों को उत्पन्न, पुष्ट, करने भौर सुख देनेवाला । ( ग्रोम० `) जो सब प्राणियों के जीवन पा 
हेतु प्राण पड जो दुःखनाश का हेतु भ्रपान । ( भ्रों वि० ) संसार के प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण 
भ्रथवा विद्वान्‌ लोग । ( श्रों ध० ) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा ( भों० कु? ) 


ग्रमावास्येष्टि का करना। ( ओम० ) पौणांमास्येष्टि वा सर्वेक्षास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर ८. 
चितिशक्ति । ( थ्रो प्र ) सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर । ( झों स० ) सत्यविद्या के प्रकाश ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





~ 7_. क) कल RRR शच 


कवि 





.. 


पञ्चमहायज्ञविषय: २०३ 


(ले प्रषिबी का राज्य, मोर अलि तथा पूमि दे सके उरे! पि पृथिवी का राज्य, और ग्रिन तथा भूमि से अनेक उपकारों 
| पकारों. का ग्रहण । 5 
सुख का करनेवाला परमेश्वर । इन दश मन्धो के झर्यो से ये १० प्रयोजन जान स स्वि० ) इष्ट 
ग्रव आगे वलिदान के मन्त्र लिखते दै 


आं साबुगायेन्द्राय नमः || १॥ ओं साबुगाय यमाय नमः || २ ।| 
जा साबुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ॥ आं सानुगाय सोमाय नमः ॥ ४ | 


आं मरु हयो नमः | ४ || ओमड्भयो नमः ॥ ६ ॥ 
आँ वनस्पतिभ्यो नमः ॥७॥ ओं श्रिये नमः॥८॥ 


आँ मद्रकाल्यै नमः ॥ ९॥ ओं ब्रह्मपतये नम! ॥ १० ॥ 


आँ वास्तुपतये नमः ॥ ११ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥ 

आं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३॥ आं नक्तचारिम्यो नमः ॥ १४ ॥ 

औं सर्बात्मभूतये नम! ॥ १४ ॥ ओं पितृभ्यः स्वघायिम्यः स्वधा नमः ॥ १६ || 
इति नित्यश्राद्धम्‌ । 

भाष्यम्‌ -( ओं सा० ) 'णम प्रह्वत्वे शब्दे’ इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सर:- 
विचारेण मचुष्याणां यथाथ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । नित्यैगु णेः सह वर्तमानः 
परमश्वय्यवानीश्वरो ऽत्र गृह्यते ॥ 

( ओं सानु० ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्माऽत्र वेयः । 

( ओं सा० ) विद्याधुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तम! परमेश्वरोऽञ्र ग्रहीतव्यः || 
(आँ सानुगाय० ) अस्यार्थ उक्तः ॥ | 

(ओं म० ) य ईश्वराधारेण सकलं विश्वं धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरुतः । 
( ओम० ) अस्यार्थः 'शन्नो देवी? रित्यत्रोक्तः ।। 

(ओं वन० ) वनानां लोकानां पतय ईश्वरो. वायुमेघादयः पदाथा अत्र 
र्मः । यद्वोत्तमशुणयोगेनेश्वरेणोत्मादितेम्यो महानृत्तेभ्य्षोपकारग्रहणं सदा 
कार्यसमिति बोध्यम्‌ । 

( ओं श्रि० ) श्रीयते सेव्यते सर्वेंजनैस्सा श्रीरीधरः सवसुखशोभावत्त्वात । 
यहद श्वरेणोत्पादिता विश्वशोभा च ॥ | हा 

( ओं भ० ) या मद्र कल्याणं सुखै कलयति सा भद्रकाली धर शक्ति | 


१---ईश्वरोत्पादिता” इति हस्तलेखे ॥ सं० ॥ 
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( ओं. ब्र० ) ब्रह्मणः सबंशाख्नविदयायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
पतिरीश्वरः ॥। 

(ओं वास्तु० ) वसन्ति सर्वाणि भृतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं, तत्पतिरीश्वरः॥ 

( औं बि० ) अस्याथ उक्तः.।। | 

(ओं दिवा० ), ( ओं नक्तं० ) ईश्वरकृपयवं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि 
विचरन्ति रात्रौ च तानि विध्नं मा कुवन्तु, त; सहाविरोधो5स्तु नः, एतदर्थो- 
यमारम्भः ।। 

( ओं स० ) सर्वषां जीवात्मनां भूतिभवन सचश्वरोऽत्र ग्राह्यः ॥ 


(ओं पि० ) अस्याथ उक्तः पितृतपणे । नम इत्यस्य निरभिमानयोतनाथः 
प्रस्योत्कृष्टतामान्यन्ञापनाथश्रारम्भः || [ १-१६ ] ॥ 


भाषाथं--( ओं सानु० ) सर्वेश्वय्यंयुक्त परमेश्वर और उसके गुण । ( श्रों सा० ) सत्य 
न्याय करने वाला ग्रौर उसकी सृष्ट में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । ( ग्रों सा० ) सब से 
उत्तम परमात्मा और उसके घामिक भक्तजन । ( श्रों सा० ) पुण्यात्माओं को आनन्द करानेवाला 
परमात्मा भ्रोर वे लोग । ( ओं मरुत्‌० ) प्र्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन और निकलने सें 
मरण होता है, उनको रक्षा करना । ( भ्रोमद्भ्यो० ) इसका अर्थ 'शन्नोदेवी' इस मन्त्र में लिख 
दिया है। 

( ओर व० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु भ्रौर मेघ आदि सव के पालन के हैतु सब 
पदार्थ, तथा जिनसे भ्रधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनको रक्षा 
करनी । ( थो श्रि ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राज्यश्री की. प्राप्ति करने 
में सदा उद्योग करना । ( ओं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति भर्थात्‌ सामथ्यं 
है उसका सदा ग्राश्रय करना। ( श्रों ब्र० ).जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये 
करना । ( भ्रों वा० ) वास्तुपति अर्थात्‌ जो गृहसम्बन्धी पदार्थो का पालन करनेवाला ईश्वर । 
( ओ ब्रह्म० ) वेद शास्त्र का रक्षक जगदीश्वर । ( ओं वि० ) इसका रथ कह दिया है । 

( प्रों दि० ) जो दिन में, झर ( गों नबतं० ) रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे 
` उपकार लेना थोर उनको सुख देना । ( सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान 
में रखना । ( ओं पि० ) माता पिता भ्रौर आचार्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके 
पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । 'स्वाहा’ शब्द का भ्रथं पूवं कर दिया है, और 'नमः' शब्द का अर्थ 
यह्‌ है कि--ग्राप अभिमान रहित होना औ[र] दूसरे का मान्य करना ॥ [ १-१६ ] 

इस के पीछे ये छ: भाग करना चाहिये-- 


शुनां च पातितानां च स्वपचां' पापरोशिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवपेद श्रुवि || [ मनु ३। ९२ ] 
१--मनो श्वपचामिति पाठः ॥ सं० ॥ ` 
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पञ्चमहायज्ञविषय: २८५ 


अनेन पडू भागान्‌ भूमौ दयात्‌ | एवं स्षग्राणिभ्योः भागान्‌ विभज्य दत्त्व 
च तेषाँ प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ । 


न भाषाथ-कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी श्रादि रोगियों, काक भ्रादि पक्षियों ग्रौर चीटी प्रादि 
कृमियो के लिये भी छ; भाग अलग अलग बाँट के देदेना, और उनकी प्रसन्नता करना । अर्थात्‌ सब 


प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये । यह वेद और मनुस्मृत की रीति से बलिवेश्वदेव 
पूरा हुआ । 





यक्व Sn ne - - की 


॥ इति बलिवेश्वदेवविधि: समाप्न: । । 

अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते-- 

यत्रातिथीनां सेवन यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । अथ 
के अतिथय; ९ ये पूणविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादि- 
नश्छलादिदोपरहिता नित्यभ्रमणकारिणो मनुष्यास्तानतिथय इति कथयन्ति । 

नेके चे संत पतो 

अत्रानेके प्रमाणभूता वेदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र सं्तेपतो द्वावेव लिखाम)-- 

तद्यस्यैवं विद्वान्‌ वरात्योडतिंथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयमेनमभ्युदेस्यं बूयाद्‌ ब्रात्य क्वा[ऽवास्सीातयोदकं व्रात्यं तप्त 
व्रात्य यर्था ते प्रियं तथास्तु ब्रात्य यथा ते वश॒स्तर्थास्तु व्रात्य यथा ते 
निकामस्तथास्त्विति ॥ २॥ | 

भ्रथव० कां० १५। भ्रनु० २। व° ११। मं० १, २॥ 

भाय्यस्‌--( तथ० ) यः पूर्वोक्ताविशेषयुक्तो विद्वात्‌ ( त्रात्यः० ) महोत्तम- * 
गुणविशिष्टः सेवनीयोऽतिथिरर्थाद्यस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु 
स्वेच्छयाकस्मादागच्छेद गच्छेच ॥ १ ॥ 

स यदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्तुयात्‌ (स्वयमेनम०) तदा शृहस्थोऽत्यन्त 
प्रेम्णोत्थाय नपस्क्रत्य च तं महोत्तमासने निषादयेत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा 
तदनन्तरं तं पृच्छेत्‌--( बत्य क्वावात्सीः ) हे पुरुषोत्तम ! तवे त्र निवास 
कृतवान्‌ । ( ब्रात्योदक ) हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण ( ब्रात्य तपन्तु ) यथा 
भवन्तः स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं मित्रादीश्च तप्पयन्ति। तथाऽस्मदीया 
भवन्तं. च ( व्रात्य यथा० ) हे विद्वत ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वय 
ययाम । यद्वस्तु भवत्मियमस्ति तस्याज्ञां इरु ( तरात्य यथा ते) हे अतिथे ! 
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खभ 

भवान, यथेच्छति तथेव षयं तद्चुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । ( त्रात्य 
यथा ते) यथा भवदिच्छापूर्तः स्याचथा सेवां वयं कुर्याम | यतो भवान्‌ बये च 
परस्परं सेवासत्सङ्गपूर्विकया विद्यावृद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ [ २ ] ॥ 


[ इत्यतिथियज्ञः समाप्त: ] 
[ इति संक्षेपतः पश्चमहायज्ञविषयः ] 

भाषार्थे--श्रब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें श्रतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
है, उसको लिखते हैं । जो मनुष्य पूणं विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल 
कपट रहित आर नित्य भ्रमण.करके विद्या धमं का प्रचार श्रौर भ्रविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा 
करते रहते हैं, उनको 'ग्रतिथि' कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रो के भ्रनेक प्रमाण हैं। परन्तु उनमें से दो 
मन्त्र यहाँ भी लिखते हैँ-- 

( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणायुक्त ( ब्रात्य० ) उत्तमगुणसहित सेवा 
करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें। और 'अ्रतिथि' वह कहाता है फि 
जिसके श्राने जाने को कोई तिथि दिन निश्चित न हो॥ १॥ 


` ( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार कर 
के, उत्तम ्रासन पर बंठावें । पश्चात्‌ पूछें कि श्राप को जल अथवा किसी ग्रन्य वस्तु की इच्छा हो 
सो कहिये । श्रौर जब वे स्वस्थचित्त हो जावें, तब पूछें कि ( व्रात्य क्वावात्सीः ) हे व्रात्य | प्र्थात्‌ 
उत्तम पुरुष, ग्रापने कल के दिन कहां वास किया था ? ( ब्रात्योदकं ) हे भ्रतिथे | यह जल लीजिये 
और ( ब्रात्य तर्पयन्तु ) हमको प्रपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये, कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग 
सब प्रसन्न होके ग्रापको भी सेवा से संतुष्ट रकखें । ( ब्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! जिस प्रकार आप 
को प्रसन्नता हो, हम लोग वसा ही काम करे, तथा जो पदार्थ भाप को प्रिय हो, उसकी आज्ञा 
कीजिये । भ्रोर ( ब्रात्य यथा० ) जैसे भापकी कामना पूर्ण हो, वैख्री सेवा की जाय कि जिससे आप 
` और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सङ्गपूर्वेक विद्यावृद्धि करके सदा भ्रानन्द में रहें ॥ २॥ 
[ इत्यत्तिथियञ्चः समाप्तः ] 


इति संक्लैपतः पञ्चमहायज्ञविषयः 
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अर्थ ग्रन्थप्रासाण्याप्रासाण्यविषयः 


सष्टिमारम्याथपर्यन्त येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां पक्षपात- 
रहितरागद्द पशात्यः सत्यधमंप्रियाचरणेः सर्वोपकारकेरायैरबिदरद्धिर्ययाङ्गीकार: 
कृतस्तथा5त्रोच्यते-- 

य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःप्रमाणं कत्तः योग्याः सन्ति, ये जीवोक्तास्ते 
परतःप्रमाणाहाश्च। इश्वरोक्तत्वाचत्वारो वेदा;स्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः ! तदुक्तौ अमादि- 
दोषाभावात्‌, तस्य सर्वज्ञत्वात्‌ , सर्वविद्यवत््वात्‌ , सवंशक्तिमचाच । तत्र वेदेपु 
वेदानामेब प्रामाण्यं स्त्रीकार्यं दयग्रदीपवत्‌ । यथा ग्रय्य; प्रदीपश्च स्वप्रकाशेनेव 
्रकाञ्चितौ सन्तौ सवमूचद्रव्यप्रकाशको भवतः, तथैव वेदाः स्वप्रकाशेनेष प्रकाश्चिताः 

सन्तः सर्वानन्यविदयाग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वच॑न्ते, वैव 
तेषां प्रामाण्यं स्वीकचु योग्यमस्ति.। वेदानां तु खलु अन्येम्यो ग्रन्थेम्यो विरोधा- 
दप्यप्रामाण्यं न भवाति, तेषां स्वतःप्रामाण्यातद्भिन्नानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाण्याच | 


ये स्वतःप्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्चत्वारो वेदा उत्तास्तद्भन्नास्तद्‌- 
व्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था वेदानुकूठतया प्रमाणमहदन्ति । तथैबेकादशशतानि 
सप्तविंशतिश्व वेदशाखा वेदाथव्याख्याना अपि वेदानुकूलतयेव प्रमाणमहन्ति । 
एवमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि । 
तथाऽऽयुवेदो वेधकशासत्रम, धनुर्वेदः शस्राखराजविया) गान्धववेदो गानविद्या, 
अर्थवेदश्च सिल्पशास्र , चत्वार उपवेदा अपि । तत्र चरकसुभ तनिषण्ट्बादय 
आयुर्वेदे ग्राह्याः । धनुवेदस्य ग्रन्थाः प्रायेण जुप्ताः सन्ति । परं तु तस्य सर्वविद्या- 
क्रियावयबैः सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमहाः सन्ति । अङ्गिरःप्रमृतिमि्निमिता 
धनुर्वेदग्रन्या बहव आसन्निति । गान्धववेद्च सामगानविधादिसिद्धः । अर्थवेद्श्च 
विश्वकमत्वष्ट्‌ [ देवज्ञ ] मयकृतश्वतसृसंहिताख्यो ग्रामः | 

भाषार्थ--जो जो ग्रन्य सृष्टि की प्रादि से लेके भ्राज तक पक्षपात और रागद्रोषरहित 


सत्यधमंगुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ भाग्य लोगों ने स्वतः प्रमाण' अर्थात्‌ अपने आप हो 
प्रमाण, 'परतःप्रमाण' भ्रर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं. जिनको जिस प्रकार करके 


जैसा कुछ माता है, उनको आगे कहते है 
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रद . ऋ्वेदादिभाष्यभूमिकां 

इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि-ईश्वर की कही हुई जो चारों मन्त्रसं हिता 
हैं वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जीवों के रचे हुए 
ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतः प्रमाण के योग्य होते हैं। क्योंकि वेद ईश्वर के रचे 
हुए हैं, और ईश्वर सर्वेज्ञ, सवंविद्यायुक्त तथा सवंशक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही 
नि्रम और प्रमाण के यंःग्य है। और जीवों के बनाए ग्रन्थ स्वत.प्रमाण के योग्य नहीं होते, 
क्योंकि वे सर्वविद्या [ युक्त ] और सवंशक्तिमान्‌ नहीं होते इसलिये उनका कहना स्वतःप्रभाण 
के योग्य नहीं हो सकता । | 

ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेदविषय में जहां कहीं प्रमाण की . 
आवश्यकता हो, वहां सुर्य्य प्रौर दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है । ग्रर्थात्‌ जेसे 
सूय्यं और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले द्रव्यो को प्रकाशित कर 
देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्यो का भी प्रकाश करते हँ । इससे 
यह सिद्ध हुप्ना कि जो जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं 
होते । भ्रौर वेदों का भ्रमय ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तव भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर 
सकते । क्योंकि वे तो अपने प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं । 


इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के श्रर्थ श्रोर इतिहासादि से युक्त 
बनाये गये हैं, वे भी परतःप्रमाण भ्रर्थात्‌ वेदों के अनुकूल हो होने से प्रमाण और विरुद्ध होने से 
अप्रमाण हो सकते. हैं । मन्त्रमाग की चार संहिता कि जिनका. नाम वेद है, वे सब स्वत;प्रमाण 
कहे जाते हैं। श्रौर उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ श्रादि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हैं, वे परत:प्रमाण के योग्य 
हैं । तथा ग्यारहसो सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शाखा भी वेदों के व्याख्यान होने से 
परतःप्रमाण । 

तथा ( भायुवेंद: ) अर्थात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रुत झौर घन्वन्तडिक्कत निघण्टु श्रादि 
थे सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है । ( धनुर्वेदः ) अर्थात्‌ जिसमें शस्त्र भ्रस्त्रविद्या के 
` विधानयुक्त ग्रङ्गिरा भ्रादि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ, जो कि अङ्गिरा भरद्वाजादिकृत संहिता हैं, 
निनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त से होगये हैं, जो पुरुषार्थं से इसको सिद्ध 
किया चाहै तो वेदादि विद्या-पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता है । ( गान्धवंवेद: ) जो कि सामगान 
शोर नारदसंहिता भादि गानविद्या के ग्रन्थ हैं। ( भ्रथंवेद: ) अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र जिसके प्रतिपादन 
में विश्वर्म्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकुत संहिता रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते हैं । 


शिक्षा पाणिन्यादियुनिकृता । कल्पो मानवकल्पस्रत्रादिः | व्याकरणमष्टा- 
ध्यायीमहाभाष्यधातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठारूयम्‌ । निरुक्त यास्कयुनि- 
कृतं निघण्डुसहित चतुर्थ वेदाङ्ग मन्तव्यम्‌ । चन्दः पिज्गाचा्स्यकृतसननमाष्यम्‌ । 
ज्योतिष बसिष्ठाद्ष्युक्तं रेखाबीजगणितमयं चेति वेदानां षहङ्गानि सन्ति | 

तथा पडुपाड्ञानि-_तत्राद्य कमकाण्डविधायकं धमध्मिव्याख्यामर्यं व्याप्त | 
ुन्यादिकृतमाष्यसहितं जेमिनिद्चनिङतसननंपूर्वमीमांसाशचासत्राख्यं ग्ाहममु । वती 
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ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २८६ ` 


विशेषतया थम थमिबिधायक प्रशस्तपादकृतभाष्यसहितं कणादद्चुनिकृतं वेशेपिक- 
श्नम्‌ । तृतीयं पदाथविद्याविधायक वात्स्यायनमाष्यसहितं गोतममुनिकृतं न्याय- 
शासनम्‌ । चतुथ यत्रिमिमीमांसावशेषिकन्यायशास्त्रेः सर्वपदार्थानां श्ररणमननेना- 
चुमानकज्ञानतया निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनमुपासनाविधायक व्यासः 
झानकृतभाष्यसांदत पतञ्जलिस्ानकृतं योगशास्त्रम्‌ । तथा पञ्चमं तत्त्वपरिगणन- 


. विवेकाथ भागुरिसुनिकृतभाष्यसहितं कपिलब्चनिकृतं साख्यशास्रम्‌। षष्ठं बोद्वायन- 


उत्याद््याख्यानसाहित व्यासमुनिकृत वेदान्तशास्रम्‌ । तथेव ईशकेनकठप्रश्नमुण्डक- 
माण्डक्यतचिरीय तरेयछान्दोग्यव्ृहदोरण्यका दशोपनिषदश्रोपाज्ञनि च ग्राह्माणि । 


एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्यार्यानसह्िताश्चत्वार उपवेदाः, पड वेदाङ्गानि, 

पट्‌ च वेदोपाङ्गानि मिलित्वा षड्‌ भवन्ति । एतैरेव चतुदंशविधा मनुष्पैग्राद्या 
भवन्तीति वेधस्‌ । 

भाषाथ--इसी प्रकार मन्वादिक्कत मानवकल्पसुत्रादि, आश्वलायनादिक्ृत श्रौतसुत्रादि; 
पाणिनिमुनिङ्ृत ग्रष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ भ्रौर पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य पर्यन्त 
व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृत निरुक्त ग्रौर निघण्टु, बसिष्ठमुनि भ्रादि कृत ज्योतिष सुय्यंसिद्धान्त 
आदि, और ( छन्दः ) पिङ्गलाचाय्यंृत सुत्रभाष्य भ्रादि ये वेदों के छ; प्रक भी परतः प्रमाण 
के योग्य । 

और ऐसे ही वेदों के छः उपाङ्ग भ्रर्थात्‌ जिनका नाम षट्शास्त्र है--उनमें से एक व्यासमुनि 
आदि कृत भाष्य सहित जैमिनिमुनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड का विधान और घमंघमि दो 
पदाथो से सब पदार्थों की व्याख्या की है । दूसरा-वशेषिक शास्र जो कि कणादमुनिकृत सूत्र ओर 
गोतममुनिक्ृत प्रदास्तपादभाष्यादिव्याख्यास हित । तीसरा-त्यायशास्त्र जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र 
ओर वात्स्यायनमुनिक्ृतभाष्यसहित । चौथा-योगशास्त्र जो कि पतञ्जलिमुनिक्ृत सुत्र और 
व्यासमुनिकृतभाष्यसहित । पांचवां सांख्यशास्त्र जो कि कपिलमुनिकृत सूत्र भ्रौर भागुरिमुनिकृत- 
भाष्यसहित । और छठा वेदान्तशास्त्र जो कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य आर बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमुनिकृत सूत्र जो कि 
बोड्ायनवृत्त्यादिव्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदों के उपाङ्ग कहाते हैं । 

इसका यह ग्रभिप्राय है कि जो शाखा शाखान्तर व्यास्यासहित चार वेद, चार उपवेद, 
अङ्ग और उपाङ्ग हैं, ये सव मिल के चौदह विद्या के ग्रन्थ हैं। 


एतासां पठनाद्यथार्थ विदितत्वान्मानसबाहयश्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाचच 


` महाविद्वान्‌ भवतीति निश्वेतव्यम । एत ईश्वरोक्ता वेदास्तदयाख्यानमया त्राह्मणा- 


दयो ग्रन्था आर्षा वेदानुकूलाः सत्यधमंविद्ययुक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धाएवं माननीयाः 
३७ 
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. २६० ऋत्वेदा दि भाष्य भूमिका 


नमम सि SST वन नत > > की 
सन्ति । नेवेतेभ्यो भिन्नाः, पक्षपातछुद्रबिचारस्वल्पबिद्या5धर्माचरणप्रतिपादना 
दार्थविरुद्धा ¢ ~ 
अनाप्तोक्ता वे युक्तिप्रमाणविरहा ग्रन्थाः केनापि कदाचिदञ्जीकारय्या इति। 
संक्षेपत ¢ ~ < 
तेच १ प्रिगण्यन्ते--रुद्रयामरादयस्तन्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मववरत्तादीनि 
० पु हर Oe 
पुराणान्पुपपुराणानि च प्रक्षिप्तक्लोकत्यागाया मचुस्सृतेव्यतिरिक्ताः स्मृतयः । 
सारस्वतचन्द्रिकाकौयुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसाशाख्रादिविरुद्धनिणय- 
Ne Ce 
सिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । वेशेषिकम्यायशास्रविरुद्धास्तकसंग्रहमारभ्य जागदीश्यन्ता 
न्यायाभासा ग्रन्थाः । योगशास्रविरुद्धा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशाख्न- 
विरुद्धा साँख्यतत्वकौशुद्यादयः । वेदान्तशा्रषिरुद्धा वेदान्तसारपश्चदशीयोग- 
ज्योति ७० ७ ७७ ७ 
वासिष्ठादयो ग्रन्थाः । पशास्त्रविरुद्धा गुइत्त चिन्तामण्यादयो मुहृत्तजन्मपत्र 
फलादेशविधायका ग्रन्था? । ह टे 
न a ¢ NN 
तथव थौतदन्नविरुद्वास्त्रिकण्डिकारनानसन्नपरि रिष्टादयो ग्रन्थाः । मागशीप- 
6 4 रणमात्रेणव 
. कादशीकाशीस्थलजरसेवनयात्राकरणदशंननामस्मरणस्नानजहसू तिपूजाक 
मुक्तिभावनपापनिवारणमाहात्म्यविधायकाः सर्वे ग्रन्थाः । तथेव पाखण्डि- 
सम्प्रदायिनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका ग्रन्था्षोपदेशाध्ष। 
ते सर्व वेदादिशास्त्रबिरुद्धायुक्तिप्रमाणपरीक्षाहदीनाः सन्त्यतः शिष्टरग्राह्मा भव्ति | 
भाषाथं--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना ग्रौर 
पढ़ना सब को उचित है । इनसे भिन्नों का नहीं । क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती झुद्रबुद्धि कम 
'विद्यावाले भ्रधर्मात्मा असत्यवादियों के कहे वेदार्थं से विरुद्ध और युक्तिप्रमाणरहित हैं, उन को 
स्वीकार करना योग्य नहीं । क, 
` झगे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी. लिखते हैं-- जैसे रुद्रयामल आदि 
तन्त्रग्रन्थ । ब्रह्मरवेवत्ते श्रीमद्भागवत ग्रादि पुराण । सुग्यंगाथा झादि उपपुराण । मनुस्मृति के 
रक्षित श्‍लोक और उससे पृथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणाविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कोमुद्यादि ग्रन्थ | 
- घर्मेशास्रविरुद्ध निणंयसिन्धु झादि । तथा वैशेषिक न्यायशास्त्र विरुद्ध तकंसंग्रह मुक्तावल्यादि प्रत्य । 
हठदीपिका आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं। तथा सांख्यक्षास्त्रविरुद्ध सांख्यतत्त्वकोमुदी 
भादि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदान्तसार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरुद 
मुहत्तं चिन्तामण्यादि मुहृत्तंजन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक । 
ऐसे ही भोतसूत्रादिविरुद्ध निकण्डिकास्नानविधायकादि सूत्र । तथा मार्गेशीषे एकादश्यादि- 
व्रत, काण्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा माहात्म्यविघायक पुस्तक, तथा दर्शेन ता 
जडमूत्तिपूजा करने से मुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणबिधायक श्रौर ईशर _ 
भ्रवतार वा पुत्र भ्रथवा दूतप्रतिपादक वेदविरुद्ध शैव शाक्त गाणपत वैष्णवादि मत 
ग्रन्थ । तथा नास्तिक मत के पुस्तक झोर उन के उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण भ्रौर परीक्षा ९ 
विरुद्ध स्थ हैं।,इसजिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 
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' है, क्योंकि उनसे सत्मग्रहण की भाशा करने 





्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्य विषयः २९१ 





प्र०--तेपु बेहनृतभाषणेषु किं चित्सत्यमप्यग्राद्य' मर्वितुमहति विषयुक्तान्नवत्‌ ? 
उ० --यथा परीक्षका विषयुक्तमसृततुन्यमप्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति, तद्दप्रमाणा 
ग्रन्थास्त्याज्या एव । ङुतः ? तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थाप्रवृत्तस्तद प्रवृत्त्या 
हासत्यार्थान्धकारापचेरविधान्धकारतथा यथार्थज्ञानाजुत्पत्तेश्चेंति । 
अथ तन्तग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रद्‌र्यते--तत्र पञ्च॑मकारसेबनेनेव मुक्तिभवाति, 
नान्यथेति । तेषां मतं यत्रेमे श्लोकाः सन्ति 
मद्यं मांस च मीने च प्रुद्रा मथुनमेव च | 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यांबत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय व पीत्वा पुनजन्म न विधते ॥ २ ॥ 
प्रवृत्त भरवीचक्र सर्व वर्णा द्विजातयः 
निवृत्त भरबीचक्र सर्व वर्णाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ३ ॥ 
मात्योनिं परित्यज्य विहरेत्सवयोनिषु । 
'लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 
` भातरमपि न त्यजेत्‌ ॥ [ ५ ]॥ 
इत्याद्नेकविधमल्पचुद्धथधर्माश्रेयस्कर्मानार्यामिहितयुक्तिप्रमाणरहितं वेदादि- 


' म्योऽत्यन्तविरुद्वमनापप्क्षीलसुक्तं तच्छिष्टेन कदापि ग्राह्ममिति । मद्यादिसेवनेन 


बुद्धधादिभ्र शान्मुक्तिस्तु न जायते, किन्तु नरकग्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्सुगमं 
प्रसिद्धं च । 

एवमेष ब्रह्मनेवत्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञासु किं च नवीनेषु मिथ्याभूता 
बद्दय कथा लिखितास्तासां स्थालीपुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदश्यन्ते । तत्रवमेका 


कथा लिखिता 


'्रजापतित्र क्ञा चतुधु खो देहधारी खां सरखती दुहितरं मथुनाय जग्राहिति । 
सा मिथ्यैवास्ति । कुतः ! अस्याः कथाया अळंकारामिप्रायत्वात्‌ | तयथा 
भाषार्थ--कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि--इन असत्य ग्रन्थों में 


भी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये ! मा पा 
कि--जसे भ्रमृत तुल्य धन्न में विष मिला हो, तो उस 
तो इसका या से सत्यार्थप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप हो जाता है।. 
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२९२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


इसलिये इन सत्यग्रन्यो के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना श्रवश्य चाहिये । क्योंकि 


विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति कंसी ? और उन्नति के न होने से मनुष्य सदा 
दुःखसागर ही में ड्बे रहते हैं । | 

अरब झोगे उन पुर्वेलिखित भ्रभ्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पृथक्‌ पृथक्‌ दोष भी दिखलाये जाते 
हैं । देखो, तन्त्रग्रन्थों में ऐसे ऐसे एलोक लिखे हुए हैं कि--- 2 

( मद्यं मांसं० ) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा श्र्थात्‌ सब के साथ इकट्ट बैठ के 
रोटी बड़े प्रादि उड़ाना, कन्या बहिन माता और पुत्रवधू रादि के साथ भी मेथुन कर लेना। इन 
पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति होना ॥ १॥ 


. ( पोत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार आलयों में मद्य के पात्र धर के, एक कोने से 
खड़े खड़े मद्य पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में और तीसरे से 


` चोथे में जाकर पीना, यहां तक कि जब पय्यंन्त पीते पीते बेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमि में 


न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना । इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ उठ 
भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ 


( परवृत्ते भैरवीचक्रे ) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकर 
होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से. लेके चाण्डाल पय्यंन्त सब स्त्री पुरुष श्राते हैं। फिर वे लोग एक स्त्री 
को नंगी करके घहां उसकी योनि की पूजा करते हैं। सो केवल. इतना ही नहीं किन्तु कभी कभी 
पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा करती हैं। तदनन्तर मद्य के पात्र में 
से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं। फिर उसी पात्र से 
सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते और अन्नमांसादिक खाते चले जाते हैं । वहां तक कि जब तक 
उन्मत्त न होआयं तब तक खाना पीना बंद नहीं करते हें । फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा 
एक के साथ ग्रनेक भी मैथुन कर लेते हैं। जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि अब 
हम लोग श्रलग अलग वर्णंवाले हो गये ॥ ३ ॥ किट 

( मातृयोनि ० ) उनके किसी किसी इलोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़ के 
सब स्त्रियों से मंथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । भौर ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) किसी किसी 


` को यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिखा है कि योनि में लिङ्ग प्रवेश . 


करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥ ४-[५] ॥ 


इत्यादि श्रनेक भ्रंनथंरूप कथा तन्त्रग्रन्यो में लिखी हैं। वे सब वेदादिशास्त्र, युक्ति प्रमाणो 
से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं । क्योंकि मद्यादि सेवन से मुक्ति 
तो कभी नहीं हो सकती, परन्तु शान का नाश और दुःखरूप नरक की प्राप्ति दीर्घकाल तर्क 


होती है। . 


इसी प्रकार ब्रह्मवँवत्तं प्रौर श्वीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो त ध्यासजी के | नाम से संप्रदायी 


स है रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन कहता 
उचित है । यी 


परब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भी लिखते हैँ— 


कक 
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प्रजापति स्वा दुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये | ताम्रश्यो 
भूत्वा रोहितं मूतामम्पेत्‌ । तस्य यद्रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्यो- 
अभवत्‌ ।। १ || ऐ०क० ३। कण्डि० ३३ , ३४॥ ] 
प्रजापतियें सुपणों गरुत्मानेष सविता ।। २ ॥ 
शत० काँ० १० | श्र २। ब्रा० २। कं० ४॥ 
तत्र पिता दुहितुगर्भ दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः | ३ ॥ ` 
| निरु० अ० ४। खं २१॥ 
्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें मात! थिवी महीयम्‌ । 
उत्तानरयोशस्बो ३्पोनिरन्तरत्रा पिता दुदितु्र्ममाधांत्‌ ॥ १ ॥ 
् ऋ० मं० १। सु० १६४ | मं० ३३ ॥ 
शासइहिदृहितुनेप्त्यज्ञाडिहां ऋतस्य दीर्थिति सपुर्यनू । 
पिता यत्र दुहितुः सेकम्जन्त्सं शग्म्यॅन मन॑सा दधन्वे ॥ २ ॥ 
| ऋ० मं ३। सु० ३१। मं १॥ 
भाष्यस्‌--सविता ण्यः ्ग्यलोकः ग्रजापतिसंश्गकोऽस्ति । तस्य दुहिता 
कन्यावद्‌ थौरुषा चास्ति । यस्माधदुत्पधते तत्तस्पापत्यवत्‌, स तस्य पितृवदिति 
रूपकाउङ्कारोक्ति । सा च पिता तां रोहितां किश्चिद्रक्तगुणप्रापां खाँ दुहितरं किरणे- 
ऋ ष्यवच्छीघ्रमभ्यध्यायत्‌ प्राप्नोति | एवं प्राप्त, प्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजन- 
दुत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितुबत्प््यंश्च | कुतः ? तस्याग्नुषसि दुहितरि 
किरणरूपेण वीर्य्येण पर्य्या दिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यस्मिन्‌. भूप्रदेशे प्रातः 
पञ्चघटिकायां रात्रौ स्थितायां किंचित्त॒त्यप्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति संज्ञा । 
तयोः पितादु ित्रोः समागमादुत्कटदी प्रि! प्रकाशरूप आदित्यपुत्रो जातः । यथाः 
मातापितम्यां सन्तानोत्पचिभवति, तथैवात्रापि बोध्यम्‌ । 
एवमेव पर्जन्यप्रथिव्योः पितादुहितवत्‌ । इतः ? प्जन्याददूभ्यः एथिव्या 
उत्पतेः | अतः परथिवी तस्य दुहितृबदस्ति | स पन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्य- 
चज्जलप्रलेपशेन गर्भ दधाति । तस्माद्‌ गर्भादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । 
 _ अयमपि रूपकालङ्कारः ॥ [ १-२ ] ॥ 


अत्र वेद्प्रमाणम्‌- 





tr rr WH rd 


se 
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२६४. ऋग्वैदादिभाष्यभू मिका । 
त ठाकला वाकता 

( दयोमें पिता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, ( अनिता )  सर्वव्यतर- 
हाराणामुत्पादकः । अत्र इयोः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं प्रथित्री माता मानकत्रौ | 
हयोश्वम्योः पजन्यणथिव्योः सेनाबदुचानयोरुध्यं तानयोरुचानस्थितयोरलङ्गारं 
अत्र पिता पजन्यो दुहितुः एथिच्या गभ जलसमूहमाधात्‌ आ सामन्ताद्धारयतीति 
रुपकालङ्कारी मन्तव्यः || १ ॥ 

( शासद्वह्वि० ) अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति । बह्निः 
शब्देन र्यो, दृहिताऽस्य पूर्वोक्तिव । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः सेक 
किरणाख्यवीय्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा, दिवसपुत्रमजनयदिति || २॥ | 

अस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्यां, निरुक्तत्राह्मणेषु व्याख्यातायां 
कथायां सत्पामपि ब्रह्मवेवर्तादिषु आन्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नव ` 


कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 
भाषार्थ-नवीन ग्रन्थकारों ने एक यह कथा आन्ति से मिथ्या करके लिखी है, जो कि 
प्रथम रूपकालड्कार की थी--( प्रजापतिवे स्वां दुहितरम० ) अर्थात्‌ यहां प्रजापति कहते हैं सूय्यं 
को, जिस की दो कन्या एक प्रकाश झौर दूसरी उषा । क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह 
उसका ही संतान कहाता है । इसलिये उषा जो कि तीन चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूवं दिशा 
में रक्तता दीख पड़ती है, वह सूर्यं की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है । 
उन में से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्य्यं की किरण जाके पड़ती है, वही वीर्य्यस्थापन के समान 
है । उन दोनों के समागम से पुत्र श्रर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता है ॥ 
प्रजापति, श्रौर 'सविता' ये शतपथ में सूय्यं के नाम हैं॥ 
तथा निरक्‍त में भी रूपकालङ्कार की कथा लिखी है कि-पिता के समान पर्जन्य अर्थात्‌ 
जलरूप जो मेघ है, उप्तकी प्रथिवीरूप दुहिता अर्थात्‌' कन्या है । क्योंकि पृथिवी की उत्पत्ति जल से 
ही है । जब वह उस कन्या में वृष्ट द्वारा जलरूप वीर्य को धारण करता है, “तब उससे गर्भ रहकर 
घ्रोषध्यादि ग्रनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ [१-३] ॥ | 
इस !कथा' का मुल ऋग्वेद है कि-- 
( द्योमे पिता० ) द्यो जो सृय्ये का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के. 
समान, ग्रौरः पृथिवी बडा स्थान ग्रौर मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है । ( उत्तान० )' 
जैसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं, अथवा भ्रामने सामने दो सेना होती हैं, इसी 
प्रकार सुय्यं ओर प्रथिवी, भ्रर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सूर्यं, श्रोर नीचे के बिछौने के समान 
परथिवी है । तथा जंसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध 
है । इस में योनि भ्रर्थात्‌ गर्भस्थापन का स्थान परथिवी, भ्रौर गर्भस्थापन करनेवाला पति के . समारत 
मेघ है । वह भ्रपने बिन्दुरूप वीय्मे के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक | 
संतान उत्पन्न करता है, कि जिंनसे सब जगत्‌ का पालन होता है॥ १॥ २ 
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RIT २ २ 


= 

` ( शासद्दह्लि० ) सब का वहन अर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 

के लिये रूपकालक्कार कथाभ्नों का उपदेश किया है। तथा बही ( ऋतस्य० ) जल का धारण 

करनेवाला, ( भप्त्यङ्गा० ) जगत्‌ में पुश्रपोत्नादि का पालन और उपदेश करता है। ( पिता यत्र 

दुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वोग्य स्थापन करता हैं, जसा कि 

पुवे.लिख आये हँ, इसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ भ्रौर उनके 
सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं ।। २ ॥ 


जो यह रूपकालङ्कार को कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण ग्रौर निरुकतादि सत्यग्रन्थों यें 
प्रसिद्ध हैं, इसको ब्रह्मववत्त श्रीमद्धागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में रान्ति से बिगाड़ के लिख दिया है । 
तृथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी है । उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से त्याग के सत्य कथाओं 
को कभी न भूलें । 
तथा च--'कथिदे हधारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ । स गोतमस्त्रियां जारकर्म 
कृतवान्‌ । तस्मे गोतमेन शापो दत्तस्त्वं सह्तभगो भवेति । तस्ये अहल्याय शामो 
दत्तस्त्वं पाषाणशिरा भवेति । तस्या रामपादरजः स्पर्शन शापस्य मोक्षणं 
जातमिति । | 
तत्रेदश्यो मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ! आसामप्यलङ्कारार्थत्वात्‌ । तथथा- 
इन्द्रागच्छेति । `` गौरावस्कन्दिनहल्याये जारेति । तद्यान्येवास्य चरणानि 
तरेवेनमेतअमुमोदयिषति ॥ [ १ ]।। य 
श० कां० ३ । ग्र रे ब्रा० ४ । क० १८ | 
रेतः सोमः ।। [ २ ] || श० कां० ३ । अ० ३ | ब्रा० २ । कं० १ ॥॥ 
रात्रिरादित्यस्यादित्योदये5न्तधीयते ॥ [ ३ ] ||निर० भ० १२ । ख० ११॥ 
सूय्येरञ्मिश्चन्द्रमा गन्धव [ यजुः १८ । ४० ] इत्यपि . निगमो | भवति । 
सोऽपि गौरुच्यते ॥ [ ४ ] निर० अ० २। खं० ६॥ . . 
जार आ भग” [ ऋ० १०।११।६] जार इव भगम्‌ । आदित्पोऽत्र 
जार उच्यते, रात्रेजरयिता ॥ [ ५ ] निरु भ्र० ३। खं० १६॥ ` | 


| एष एवेन्द्रो य एप तपति । [ ६ ] ॥ 


`` ` भाष्यम्‌-इन्द्रः ण्यो; य॒ एष तपति, भूमिस्थान्पदा्था काशयति ही छे 
अस्येन्द्रे ति नाम परमेशरययमरपेहेतुत्वात्‌ । स अहल्याया जारो5स्ति । सा सोम्य 
जाल लल क 0 00 लि न सा एा० पाता Ro २22 


१--भगमिति निरुक्ते पाठः ॥ सं० ॥ ` न So RR की ड र 


श० कां० १ । प्र ६ । ब्रा. ४। कं० १५ ॥ 





७ 
क 
5. 
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२९६ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


कल कटा ःघ प५तज्तञतघच-5जच्ड््द गीति a] रिति 
स्त्री । तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिशयेन गोरिति 'गोतम' अन्द्रः । 
तयोः स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति । रात्रिरहल्या । कस्मादइर्दिन॑ लीयतेऽस्या 
तस्माद्वात्रि रहन्यो'च्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वस्त्रिया- 
5हल्यया सुखयाति । 
९ ४ * ल्र 
अत्र स ie न्दरो, रात्रेरद्दल्याया, गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते । 
कुतः ? अथ [| जुष्‌ वयोहाना' विति धात्वर्थो ऽभिम्रेतो ऽस्ति । रात्रे- 
रायुषो विनाशक इन्द्र; सयं एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ [ १-६ ] ।। 
एवं सद्विधोपदेशार्थाउङ्कारायां भूषणरूपायां सच्छास्तरेषु प्रणीतायां कथायां 
सत्यां, या नचीनग्रन्येण पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्कदापि 
नब मन्तव्या, ह्य तादश्योऽन्याश्चापि । 
भाषाथे--श्रब जो दुसरी कथा इन्द्र और श्रहल्या की है, कि जिसको मूढ लोगों ने अनेक . 
प्रकार बिगाड़ के लिखा है। सो उसको ऐसे मान रक्खा है कि... | 
त देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । गोतम भंटषि को स्त्री अहल्या के साथ 
जारकम किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप 
दिया कि--हे इन्द्र ! तू र हजार भगवाला होजा। तथा श्रहल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप 
होजा । परन्तु जब उन्होंने गोतम की प्राथना की कि हमारे शाप का मोक्षण कंसे वा कब होगा, 
क ४ तो कहा कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायें, और अहल्या को वचन 
जस समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर चर वरे 
pe भागी अपना चरण लगावेंगे,, उस समय तू फिर 
क प्रकार पुराणों में यह कथा विगाइ कर लिखी है। सत्य ग्रम्थों में ऐसे नहीं है। | 
( इन्द्रागच्छेति० ) भ्रर्थात उन में इस रीति से है कि--सर्य्य का ना; 
के--सूय्यं का नाम इन्द्र, रात्रि का 
क पा चन्द्रमा का गोतम है। यहां रानि भौर चन्द्रमा का ख्रीपुरुष के समान रूपकालङ्चार 
या अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को आनन्द कराता है और उस रात्रिका जार 
छ ठ है । अर्थात्‌ जिस के उदय होने से रात्रि भ्रन्तर्धान हो जाती है। और जार थ्यर्थात्‌ यह 
दर ह्‌ रात्रिके वर्तमान रूप श्य गार को बिगाइनेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकाल- 
ठ रता है, कि ब स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वैसे ही चन्द्रमा और :रात्रि भी साथ साथ रहते 
ne र नाम “गोतम इसलिये है कि वह भत्यन्त वेग से चलता है। और रात्रि को 
हल्या इसलिये कहते हैं कि उसमें दिन लय होजाता है । तथा सुय्य ` रात्रि को निवृत्त कर देता. 
है, इसलिये वह उसका 'जार' कहाता है। | न 
य दि उत्तम खूपकालड्धारविद्या को अपल्बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक 
ब्रश या है। इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही त्याग 
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fas 





क orem र यी एव ~ ० र 
वसेवेन्द्रः कथिद्देहधारी दे | ये 
दम दर र द्‌ री दुवराज आसीत्तस्य त्वष्टुरपत्येन बृत्रासुरेण सह 
उद्वमत्‌ । इग्रसररन्द्रो निगलितोउतो देवानां महद्वयमभूव । ते विष्णुशरणं 
गताः । (वष्शुरुपार्य बर्णितवान--मया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनाय हतो भविष्यतीति।? 
इृश्यः तवत्‌ प्रलपिताः कथाः A 
मिथ्य व > परमत्तगीतबत ता. कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु 
येव सन्तीति मत्र बढाइमन्तव्यम्‌ । कुतः ! एतासामप्यलज्ञारवत्त्वात । तद्यथा- 
न्द्रस्य चु वीय्या।श प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि बञ्जी । 
` अहन्नदिमन्वपस्तंतदं प्र व॒क्षणां अभिनुत्पैतानास्‌ ॥ १ ॥ 
अहन्नहिं पवते # ५ ७० ण | च । १ 
हन्ना पेते शिश्रियाण त्वष्टास्मे वज स्वय्बै ततक्ष । 
बाश्र इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्ज॑ः समुद्रमर्ब जग्मराप; ॥ २ ॥ 
2 ऋ० मं० १ प्र ३२ । मं १, २ ॥ 
भाष्यस्‌--( इन्द्रस्य० ) म्यस्य परमेश्वरस्य वा तानि वीर्याणि परा- 
केमानह प्रवोचं कथयामि, यानि प्रथमानि पूर्व, नु इति वितके, वज्जी चकार | 
वज्री बज्न; प्रकाशः प्राणो वास्यास्तीति । वीर्य बे वज्ज?’ || 
श० का० ७। ग्र ३। [ ब्रा० १। कं० १६ ] । 
स अहिं मेघमहन्‌, हतवान, तं हत्वा पृथिव्यामचु पथादपस्ततद्‌ बिस्तारित- 
बान । तामिरांद्धः प्रवक्षणा नदीस्ततद्‌ जलप्रवाहेण हिसितवान्‌, तटादीनां च भेद 
रे ~ ७ क ७ 
कारितवानस्ति। कीदश्यस्ता नधः ! पर्वतानां मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, 
यञ्जरुमन्तरिक्षाद्धिसित्वा निपात्यते तद्‌ बृत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्र मन्त्राणां संक्षेपतो5र्थो वण्यते--[ ( अह० ) ] । (त्वष्टा ) व्यय! 
( अहन्नहिं ) तं मेघमहन्‌ । हतवान्‌ । कथं. हतवानित्यत्राइ-( अस्मे ) अहये 
वु सुरा ७ )) 
त्रासुराय मेघाय ( पवते शिक्षियाणम्‌ ) मेथे श्रितम्‌ ( खय्यम्‌ ) प्रकाशमयम्‌ 
( वज्रम्‌ ) स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति | येन इत्रासुरं मेघं ( ततक्ष ) कणीकृत्य 
भूमो. पातयति । पुनभूमौ गतमपि जलं कणीकृत्याकाश गमयति । ता आपः 
समुद्र ( अवजम्मु) ) गच्छन्ति । कथम्भूता आपः १ ( अज्ञः ) व्यक्ताः ( स्यन्द्‌- 
मानाः ) चछन्त्यः । का इव ? वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव | आप एव वृत्रासुरस्य 
Er निया ५ 6 ¢ 
शरीरम्‌ । यदिदं बृत्रशरीराख्यजलस्य भूमी निपातनं, तदिदं द्यस्य स्तोतुमह 
कर्मास्ति ॥ २ ॥ 
३८ | 
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२६८ क्रग्वेदादिभाष्यभुमिका 

पप कारका nn -__.. 
भाषार्थ-तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है। इस को भी पुराणवालों ने ऐसा घर 

के लौटा है कि वहू प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है। देखो कि-- 

'त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता लोग बढ़े 
भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया किम 
समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा । तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्रासुर के मारना, वह मर जायगा ।' 

यह पागलो की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थों की कथा सब मिथ्या हैं। श्रेष्ठ लोगों को उचित 
है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 

( इन्द्रस्य नु० ) यहां सूय्ये का इन्द्र नाम है। उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते 
हैं, जो कि परमेश्वय्ये होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजघारी है। वह अपनी किरणों से 'वृत्र' प्र्थात 
मेघ को मारता है। जब वह मरके पृथिवी में गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर को सब 
पृथिवी में फेला देता है । फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती हैं। | 
कैसी वे नदी हैं कि 'पव॑त' अर्थात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिये होती हैं। जिस समय | 
इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मार के ग्राकाश से पृथिवी में गिरा देता है, तब वह प्रथिवी में सो | 
जाता है ॥ १॥ | 

[ ( भ्रह० ) | फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके 'पर्वेत' अर्थात्‌ मेघमण्डल का 
पुनः आश्रय लेता है । जिसको सूय्यं अपनी किरणों से फिर हनन करता है। जैसे कोई लकड़ी को 
छील के सूक्ष्म कर देता है, वसे ही वह मेघ को भी बिन्दु बिन्दु करके पृथिवी में गिरा देता है, भ्रौर 
उसके शरीररूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं, कि जैसे अपने 
बछड़ों को गाय दोड़ के मिलती हैं ॥ २ ॥ | 

अहन्वृत्र इतर॒तरं व्यसमिन्द्रों वज़ेॅण महता बधेनं । 

स्कन्धासीव कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपक्पाथिव्याः ॥ १॥ 

| र ~ 
अपादइस्तो अंपृतन्य॒दिन्द्र मास्य वज्रमधि सानों जघान । 
वृष्णो बभ्रिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयद्वयसत; ॥ ४ ॥ 
ऋ० मण्ड० १ । सू० २२ । मं० [ १.७ J] 
भाष्यम्‌--अहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ || निघ ग्र० १। खं० १० ॥ 
इन्दरशत्रुरिन्द्रो5स्य शमयिता वा शातयिता बा तस्मादिन्द्रशश्रुः । तत्की 
वृ त्रो खरो, ८ 
वृत्रो मेघ इति नरुक्तास्त्वाष्टरो कसुर इत्येतिहासिकाः । बुत्रं जध्निवानपववार | 
७ [a 
तद्वृत्रो बृणोतेवां, वत्ततेर्वा, बर्धतेर्वा | यद्वणोचद्‌ बुत्रस्य इत्रत्वमिति विज्ञायते | 
यद्वचंत तद्बृत्रस्य बृत्रत्वामति विज्ञायते । यदवर्धत तदूवृत्रस्य वृत्रत्वमिति | 
विज्ञायते || निरुण अ०.२ । खं० [ १६ ], १७॥ 


(इन्द्र; र्यः ( चज्रेण ) बिद्युत्किरणाख्येन ( महता व० ) तीक्ष्णतरेण 
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ग्रन्यप्रामाण्या प्रामाण्य विषय: २९९ 


( चुत्रस्‌ ) मेघम्‌ ( वृत्रतरम ) अत्यन्तबठवन्तम ( व्यंसमू ) अिन्नस्कन्धं 
दैद्तिघनजाल यथा स्यात्तथा ( अहन्‌ ) हतवान्‌ । स ( अहिः ) मेषः 
( झुलिशेन 2 वेज्ञण ( विद्ववणा० ) छिल्लानि स्कन्धांसीव ( पृथिव्या उपपृक ) 
यथा कस्याचन्मचुष्यादेरसिना छिन्न सदङ्ग' पथिव्यां पतति, तथैव स मेघोऽपि 
( अशयत ) छन्दसि लुङ्लङ्छिट' इति सामान्यकाले लङ्‌ । 

{ ( अपाद० ) ] पृथिव्यां शयान इवेन्द्रोण द्येणापादइस्तो व्यस्तो 
भिन्नाज्ञइतो वृत्रो मेघो भूमावशयत्‌ शयनं करोतीति । 

निघण्टौ० भ्र १ । खं० १०--वृत्र इति मेघस्य नाम’ । इन्द्र शनुर्थस्य 
स्‌ ननद्रशतरुरिन्द्रोञस्य निवारकः । त्वष्टा दवय्यस्तस्यापत्यमसुरो मेघ । कुतः ? 
ख्यांकरणट्वारव रसजलसमुदायमेदेन यत्कणीभूतं जलभुपरि गच्छति, तत्पुन- 
मिलित्वा मेघरूपं मवति । तस्येवासुर इति संज्ञात्वात । पुनश्च तं पर्य्यो हत्वा 
भूमी निपातयति | स च भूमि प्रविशति, नदीगच्छति, तदद्वारा समुद्रमयन 
कृत्वा तिष्ठाति, पुनश्चोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः पर्यो जघ्निानपववार 
निवारितवान्‌ । वृत्रार्थो वृणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्य यद्वृत्रत्वमावरकत्व॑ 
त्त मानत्वाइधुमानत्याच सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ || [ ३-४ ]॥ 

भाषाथ-[ ( प्रहर ) ] जब सूर्य्यं उस भ्रत्यन्त गजित मेघ -को छिन्न भिन्न करके 


पृथिवी में ऐसे गिरा देता है कि जैसे कोई किसी मनुष्य भादि के शरीर को काट काट कर गिराता 
है, तब वह वृत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा हुग्रा मृतक के समान शयन करनेवाला होजाता है । 
'निघण्टु' में मेघ का नाम वृत्र है । इन्द्रशश्रु०--वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सुय्यं है, 
सूर्य्यं का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूय्यं की किरणों के हारा जल कणा करणा 
होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप हो जाता है । तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि 
वृत्रं वृणोते ४० वह स्वीकार करने योग्य भौर प्रकाश का आवरण करने वाला है ॥ [३-४] ॥ 


अर्तिछुन्तीमनिवेशनाना काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
वत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घ तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ ५ ॥ 
नास्मै विद्युन्न त॑न्य॒तुः सिषेध न यां मिहमकिरदभादुर्नि च । 


र ऋ० मं १ । सु० ३२। मं० १०, १३॥ 





न ०७ 


——— Toes 
१--'वृञ्‌. ग्राच्छादने' धातु से “बन्न प्रत्यय तथा 'वृतु वतंभाने' आर 'वृघु वृद्धों घातु से 
'रक्‌' प्रत्यय होने से 'वृत्र' शब्द सिद्ध होता है ॥ सं ॥ | 
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३०० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


उ 


इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । 

भाष्यम्‌-वृत्रो ह वाऽइद्‌ इस वृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावापुथिवी 
स यदिद्‌९सब बृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ बृत्रो नाम ।। तमिन्द्रो जघान | स इतः 
पूतिः सवत एवाउपोभि[प्र]छुल्लाव । सर्वत इव द्यय«सयुद्रस्तस्मादु हेका आपो 
बीभत्साङ्चक्रिरे | ता उपय्यु पय्यतिपुप्रुविरेऽत इसे दर्भास्ता हेता अनापूयिता 
आपोऽस्ति वाऽइतरासु सर सृष्टमिव, यदेना बृत्र) पूर्तिरभिप्राखवत्तदेवासामेताभ्यां 
पवित्राभ्याप्पहन्त्यथं मेध्यामिरेवाद्भिः प्रोक्षति, तस्माद्वा एताथ्यापुत्पुनाति ॥ 

2 ले क श० कां १। अ० १। ब्रा० ३ । कण्डि० ४, ५॥ 

तिस्र एव देवता इति नरुक्ताः । अग्निः प्रथिवीस्थानो, वायुवेन्द्र 
वान्तरिक्षस्थानः, र्यो द्युस्थान इति | निरु० प्र ७। खं० ५॥ 

( अतिषठन्तीनाम्‌० ) शत्रस्य शरीरमापो दीर्घं तमश्वरस्ति । अतणबेन्द्र 
शत्र॒व त्रो मेघो भूमावशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 

( नास्म विद्युत्‌० ) बृ्रेण मायारुपग्रयुक्ता विद्युचन्यतुथास्मै द्यकेद्राय 
न सिषेध निषेद्धु न शक्नोति । अहिमेंथः, इन्द्रः द्यश्च दो परस्परं युयुधाते । 
यदा वृत्रो बघते तदा सरय्यप्रकाशं निवारयति । यदा पर्य्यस्प  तापरूपसेना वर्धते 
तदा वृत्रं मेघं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्र; हग्यस्तं वृत्नं मेघं विजिग्ये जितवान 
भनति । अन्ततोऽस्येव विजयो -भवति न मेघस्येति । | 

त्रो ह वा इति'०--स वृत्र इदं सर्वं विश्वं बृत्वाऽऽवृत्य शिश्ये शयनं | 
करोति, तस्माद्‌ इद्रो नाम । तं इत्र मेघमिन्द्रः थ्यो जघान इतवान्‌। स हतः सन्‌ | 
पृथिवीं प्राप्य सवतः काष्ठरणादिमिः संयुक्तः पूतिदुगन्थो भवति स पुराकाशस्थो | 
भूत्वा सवतोऽपोत्‌ऽभिसुस्ाव, तासां वषण करोति। अयं हतो पत्र; समुद्र प्राप्य 
त्रापि भयङ्करो भवति । अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थं पुनः 
उनस्तास्ता नदोसमुद्रप्रथिवी गता आप; सुय्यद्वारेणोपय्यु पर्य्यन्तरिक्ष पुग्रबिरे 
गच्छन्त, ततो ऽभिवषन्ति च | ताभ्य एवेमे दर्भायौषधिसमूहा जायन्ते। यौ वामिदं 
ह्यपवनावन्तरिक्षस्थानो द्यश्च युस्थाने अर्थात्‌ प्रकाशस्थः ।। ५--६ ॥ 

एव सत्यशास्त्रेपु परमोत्तमायामएङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रहमवैवचादिः 


नवीनग्रन्थेषु पुराणाभासेष्वेता अन्यथा कथा उक्तास्ता; शिष्टेः कदाचिन्नेवाडी 
कत्तच्या इति । 
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प्रन्थप्रासा ण्या प्रामाण्यविषय: ३०१ 
पि ३» पा  जछछनूजछू5ड:ः 5: मद 
र र दा ( स म्‌० ) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बडी बड़ी नदियां उत्पन्न हो 
अगाध समुद्र म जाकर मिलती हूँ, ग्रौर जितना जल तलाब वा कप आदि में 
मानो पृथिवी में शयन कर रहा है । he 








( नास्मं० ) अर्थात्‌ वह वृत्र अपने बिजली भौर गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं 
जीत सकता । इस प्रकार अलङ्काररूप वणन से इन्द्र भर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते 
हैं, अर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है, तब तो वहु यूय्ये के प्रकाश को हटाता हैं, भ्रोर जब सूर्यं का ताप 
अर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम 
सुय्यं ही का विजय होता है। 

वृत्रो ह वा'०--जब जब मेघ वृद्धि को प्रास होकर पृथिवी और आकाश में विस्तृत होके 
फलता है, तब तब उस को सूय्यं हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता है। पश्चात्‌ वह अशुद्ध 
भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मममूत्रादि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गन्‍्धरूप भी हो जाता 
है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है ! तब समुद्र का जल देखने में भयङ्कर मालूम पड़ने 
लगता है । इसी प्रकार बारम्बार मेघ वर्षता रहता है। 'उपय्यंपय्यंति०” अर्थात्‌ सब स्थानों से जल 
उड़ उड़ कर याकाश में बढ्ता है । वहां “इकट्ठा होकर फिर फिर वर्षा किया करता है। उसी जल 
गौर पृथिवी के संयोग से झोषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को 'वृत्रासुर' 
के नाम से बोलते हैं। 

वायु भौर सूर्य का नाम 'इन्द्र” है । वायु अन्तरिक्ष में और सुय्यं प्रकाशस्थान में स्थित है। 
इन्हीं वृत्रासुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके भ्रन्त में मेघ का पराणय 
झौर सुय्यं का विजय निःसंदेह होता है ॥ ५-६ ॥ 

इस सत्य ग्रन्थों की ग्रलङ्काररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्पबुद्धिवाले लोगों 
ने ब्रह्मतवत्त ओर श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रवखी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी 
न मानं । 


एवमेव नवीनेषु ग्रन्येपूक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यथेव सन्ति । 
ता अपि बुद्धिमहिंमलुष्येरितरेश नेव मन्तव्या; । कुतः ! तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
तधथा-- | 

देवासुराः संयत्ता आसन्‌॥ १ || र” कां० १३। प्र० ३। जाए ` ० 

अपुरानभिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति वा 
अपि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः । सोदबानसूजत 
तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसूजत तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते || | २ | | 


निरु अ० ३ | खं० ८॥ 


देवानामसुरत्वमेकत्वं प्रज्ञाव्त॑ वाऽनवत्ं वापि बा! प्र १ सुल या 
नर्थानस्ताआस्यामर्था असुरत्वमादिुप्तम्‌ ॥ | ३ ) | 
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१ ॥ 
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३०२ ऋगेदादिभाष्यभूमिका 


सो __ सोऽकञ्जम्यंचार प्रजाकामः । स मात्मन्येव पति | [ >> प्रजाकाम; । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त | स आस्येनेव 
देवानसुजत | ते देवा द्वमभिपधासृज्यन्त, तदवानां देवत्वं य ददिवमभिपद्या- 
सज्यन्त । तस्म ससृजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वे यदस्मै ससूजानाय 
दिवेवास ॥ अथ योऽयमवाङ्प्राणः तेनासुरानसृजत । त इमामेव पृ॒थिवीमभि- 
संपधासृज्यन्त । तस्म ससूजानाय तम इवास ॥ सो ऽवेत्‌ । पाप्मानं वा असृश्ति 
यस्म मे सस्चुजानाय तम इवाभूदिति । तांस्तत एव पाप्मना विध्यते, तत न 
पराभवंस्तस्मादाहुनेतदस्ति यह वासुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने त्वदुधत इतिहासे 
स्वत, ततो ह्यव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना बिध्यचे) तत एवं पराभवन्निति ॥ 
तस्मादेतषिणाभ्यनूक्तम्‌ । न त्वं युयुत्से कतमच नाइन तेऊमित्रो मघवन्‌ - 
कशनास्ति र मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु्नाध शत्रु न नु पुरा युयुत्स इति ॥ . 
स यदस्म देवान््ससृजानाय, दिवेबास तदहरङुरुताथ यद्स्मा असुरान्त्ससजानाय 
तम इवास ताथरात्रिमङुरुत ते अहोरात्रे ॥ स ऐश्वत प्रजापतिः ॥ [ ४ ]॥ 
श० कां० ११। अ० १ । ब्रा» ६। कं० ७-१२॥ 
देवाअ वा अधुराश । उभये प्राजापत्या! परजापतेः पितुर्दाययुपेयू । [१] || 
| श० काँ० १। भ्र० ७ | ब्रा० २। क० २२ ॥ 
दया ह प्राजापत्याः, देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
अधुरा; ॥। यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स पाप्मा ॥ [६ |॥ 
श० काँ० १४ | भ्र ४। ब्रा० १ । कं० १, ३॥ 
गिति देवा, मायेत्यसुरा! ॥ [ ७ | ॥ 
_ श० कां० १० ।भ्० ५ | ब्रा० २ | कं० २०॥ 
प्राणा देवा; ।। [ < | || श० कां० ६। प्र ३। ब्रा. १। कं० १५॥ 
माणो वा अपुस्तस्येषा माया ॥ [ ९] ॥ 
ष० कां० ६। अ० ६ | ब्रा० २। क० ६॥ 
[ भाष्यम्‌] ( देवासुरा! ० ) देषा असुराश्च संयत्ता सज्जा युद्ध कत्तु 
तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवातुरा इत्यत्रोच्यते-- 
विद्वाछसो हि देवाः || श० कां० ३ । प्र० ७ | ब्रा० ३। कं० १०॥ 


rm so 


का 
१-शतपथ में उपलब्ध पाठ-प्रृथिवीससिपद्यासूज्यन्त ॥ सं०-॥ 
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ग्रेत्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयं: ३०३ 


न हीति निश्चयेन बिद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसो ऽसुराः । ये देवास्ते 
विधावच्ताखकाशवन्तो भवान्ति । ये द्यविद्वासस्ते खल्वविद्ावत्त्वात्‌ ज्ञानरहितान्ध- 
कारणां भवान्त । एपायुभयेषां परस्परं युद्धमिव वर्चते5यमेव 'देवासुरसंग्रामः” । 
दय वा इद्‌, न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुध्याः । इदमहमनतातसतयश्चुपमीति तन्मचुष्येभ्यो देवाचुपेति ॥ स पै सत्यमेव 
बढ्त्‌ । एतद्ध व देवा त्तं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्माचे यशो, यशो ह भवति 
य एवं बिदवन्त्सत्यं वदति ॥ मनो ह वै देवा मनुष्यस्य || 
श० काँ० १। ब्रा० १ | कं० ४, ५, ७॥ 
ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतवादिनो- 


_ ऽनृतका रिणोऽनृतमानिनश्च ते मनुष्या अधुराएव । तयोरपि परस्परं बिरोधी 
युद्धांमव भवत्येय | मनुष्यस्य यन्मनस्तद वाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि विरोधो 


भवति | मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति, ग्राणबलेन मनसरचेति युद्धमिव 
प्रवचते || [ १ |॥ 

प्रकाशाख्यारसोदंवान्मन! षष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोऽसूजत । अतस्ते प्रकाशः 
कारकाः । असोरन्धकाराख्यातपूथिव्यादेरसुरान्पञ्चकमेन्द्रियाणि प्रागांश्रासूजत । 
एतयोरपि प्रकाश्ाग्रकाश्ञसाधकतमत्वानुरोधेन संग्रामवदनयोर्वचमानमस्तीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ [ २-३ ] ॥ 

( सोऽचऽ्डाम्यंश्चचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणमया- 
त्कारणात्‌, द्र्यादीन्प्रकाशवतो लोकान्‌ मुख्यगुणकमम्यो यानसृजत, ते देवा 
योतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितममिपध, प्रकाशादिव्यवहारानसज्यन्त । तदेव 
देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 

अथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः एथिव्यादिलोकर्चेश्वरेण सृष्टस्ते- 
नेवासुरान््रकागरहितानसृजत सृष्टवानस्ति । ते एथिवीसभिपधौषध्यादीन्पदार्थान- 
सुज्यन्त । ते सर्वे सकार्य्या! प्रकाशररहितास्तयोस्तमःप्रकाशवतोरन्योऽन्यं विरोधो 
युद्धमिव प्रवर्त्तते । तस्मादिदमपि देवाहुरं युद्धमिति,विज्ेयम्‌ । तथव पुण्यात्मा 
मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा द्यसुरथ । एतयोरपि परस्परं विरुद्धसवमावादुद्धमिव 


` प्रतिदिनं भवति, तस्मादेपो5पि 'देवासुरसंग्रामो ऽस्तीति विद्यम्‌ | एवमेव | दिनं 


देवो, रात्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रकते ॥ [ ४ ] ॥ 
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३०४ ऋ गवेदादिभाष्य भूमिका 


त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वर्चन्ते । अत एव 
ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेताः सन्ति । तेषां मध्ये 5सुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति | 
वायोः पूर्वोत्पन्नत्वान्प्राणानां तन्मयत्वाच | तथव जन्मतो मनुष्याः सर्वेऽविदवांसो 
भवन्ति, पुनविद्यांसथ । तथेव वायोः सकाशादग्नेरुत्पचिः प्रकते रिन्द्रियाणां च्‌, 
तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवाः हर्स्यादयो ज्येष्ठाः पृथिव्यादयो- 
ऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सर्वं प्रजापतेः सकाशादुत्पन्नत्वाचस्यापत्यानीव सन्तीति 
विज्येयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धमिव प्रवर्त इति ज्ञातव्यस्‌ ।। [ ५-६ ]॥ 

ये ग्राणपोपकाः स्वाथसाधनतत्परा मायाविनःकपटिनो मजुष्यास्ते ह्यसुराः । 
ये च परोपकारफाः परदुःखभज्ञना निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । 
एतयोरपि परस्परं विरोधात्संग्राम इव भवति । इत्यादिग्रकारकं 'देवासुरं युद्धः मिति 
बोध्यम्‌ ॥ [ ७-८ ] | ` 

एवं परमोत्तमायां बिधयाविज्ञापनार्थायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां सत्यशास्त्रे- 
पृक्तायां कथायां सत्याँ, व्यर्थपुराणसंत्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च या मिथ्येव ` 
कथा वर्णिताः सन्ति, विदवज्कनेवेताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 


भाषार्थ--जो चोथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालङ्कार की है, इस को भी विना 
जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है। जैसे--- ८ 


'एक देत्यों की सेना थी कि जिन का गुक्राचाय्य पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहे 
थे । तथा दूसरी देवों की सेना था कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति भ्रग्नि, और पुरोहित बृहस्पति 
था । उन देवों के विजय कराने के लिये भ्रार्य्यावत्त के राजा भी जाया करते थे । झसुर लोग तप 
करके ब्रह्मा, विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते थे। और उनके मारने के लिये विष्णु 
अवतार धारण करके पृथिवी का भार उतारा करते थे ।' 


यह सब पुराणों की गप्पँ व्यथं जानकर छोड़ देना । भ्रौर सत्य ग्रन्थों की कथा जो नीचे 
लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है । तद्यथा -- 


` ( देवासुरा: सं० ) देव और असुर अपने भ्रपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध किया करते 
हैं । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी 'देवासुर-संग्राम' रूप जानो । 
क्योंकि सुय्यं की किरण 'देव' संज्ञक और मेघ के भ्रवयव अर्थात्‌ बादल 'असुर' संज्ञक हैं । उनका 
परस्पर युद्धवणन पूवं कर दिया है । 


निघण्टु आदि सत्य शास्त्रों में सूय्यं देव श्रौर मेघ श्र बचन 
सुर करके प्रसिद्ध है । इन सब वच 
का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें । जैसे--जों 


लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले हैं, वे तो 'देव', और जो भ्रविद्वातू, 
झुठ बोलने, भूंठ मानने भौर मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे 'प्रसुर' कहाते हैं। उन का परस्पर नित्य , 
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ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३०५ - 


nin 
विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का मन ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते 


हैं, उन में राजा मन और सेना इन्द्रिय हैं। तथा सब प्राणों का नाम सुर है, उन में राजा प्राण 
शोर ग्रपानादि सेना है । इन का परस्पर विरोघरूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ़ने से 
प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय हो जाता है ॥ [१]॥ 


( सोद० ) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुओं से मन झौर पांच ज्ञानेन्द्रिय उनके परस्पर 
संयोग तथा सूय्यं आदि को ईश्वर रचता है । और ( श्रसो० ) अन्धकाररूप परमाणुग्रों से पांच 
कर्मेन्द्रिय, दश प्राण झौर परथिवी ग्रादि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से भ्रसुर कहाते हैं । 
प्रकाश श्रोर अभ्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी है । [ २-३ ]॥ 

तथा पुण्यात्मा मनुष्य 'देव' और पापात्मा दुष्ट लोग 'असुर' कहाते हैं । उनका भी परस्पर 
विरोघरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' और रात्रिका नाम 'भ्रसुर' है। 
इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है। 

तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' और कृष्णपक्ष का नाम 'असुर' है। तथा उत्तरायण की 
'देव' संज्ञा और दक्षिणायन की 'असुर संज्ञा है । इन सभो का भी परस्पर विरोघरूप युद्ध हो रहा 
है । इसी प्रकार ग्रत्यत्र भो जहां जहां ऐसे लक्षण घट सकें, वहां वहां देवासुर संग्राम का रूपका- 
लञङ्कार जान लेना ॥ [ ४ ] ॥ 

ये सब देव और झसुर प्राजापत्य अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं, ओर संसार 
के सब पदाथ इन्हीं के ग्रधिकार में रहते हैं। इनमें से जो जो असुर प्रर्थात्‌ प्राण आदि हैं, वे ज्येष्ठ 
कहाते हैं। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं । तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी ग्रविद्वान्‌ होते हैं । 
तथा सूय्यं, ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जाते हैं ॥ [ ५-६ | ॥ 


उन में से जो जो मनुष्य स्वार्थी गौर भ्रपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट छल भ्रादि 
दोषों से युवत हैं, वे 'असुर' भ्रौर जो लोग परोपकारी परदुःखभंजन तथा धर्मात्मा हैं, वे 'देव 
कहाते हैं ॥ [ ७-९ ] ॥ 


` इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करके सर्वत्र प्रचार करना 
और मिथ्या कथाओं का मन, कर्म और बचन से त्याग कर देना सब को उचित हे । 
एवमेव कर्यपगयादितीर्थक्था अपि जह्मवेवरत्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्य- 
शास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति | तथथा- द 
(म रीचिपुत्र कश्यप क्रषिरासीचस्म त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाह- 
विधानेन दचा! । ततसङ्गमे दितेदेत्या, अदितेरादित्याः दनोदानिवाः, एवमेव 
कदूद्रवाः सपाः, विनतायाः पक्षिणः; तथान्यासां, सकाशादानरच्यदक्षपासादय 
उत्पन्नाः ।› इत्याद्या अन्धक्रारमय्यः प्रमाणपुक्तिवियाविरुद्धा असम्मवग्रस्ताः कथा 


-उक्तास्ता अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयस्‌ । तथा . ज्य 


~ लत 


२९ 
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RRR 
स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिःप्रजा असृजत, यद्सूजताकरोत्तधदकरोत्तस्मा- 
त्कूम्मः, कश्यपो वे कूम्मंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ।। 
द रर र कार ७ । अ° ५ । ब्रा० १ कं० ५॥ 
आष्यमू-- ( स यत्कूम्मः ) परमेश्व रेणेदं सकलं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्तस्य 
'कूम्म इति संज्ञा । 'कर्यपो वे कूम्म' इत्यनेन परमेश्वरस्यैव 'कश्यप' इति 
नामास्ति । तेनेवेमाः सर्वाः प्रजा उत्पादितास्तस्मात्सर्वा इमाः प्रजाः काश्यप्य 
तयुच्यन्ते । 'कश्यपः कस्मात्पश्यको भवतीति’ निरुक्तया पश्यतीति पश्यः, 
सबशतया सकलं जगद्विजञानाति स पश्यः एव निञ्रमतयाऽतित्वक्ष्ममपि 
वस्तु यथाथ जानात्येवातः पश्यक इति । आधान्ताक्षरविपर््यंयाद्विसेः सिंहः 
कृतेस्तकु रित्यादिवत्कश्यप इति 'हयवरट्‌' इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पदं 
सिध्यात । अतः सुष्ठु विज्ञायते कश्यप्यः प्रजा इति । 


भाषार्थ--जो पांचवीं कश्यप और गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने बिगाड़ के प्रसिद्ध की 
है । जैसे देखो कि-- | 

मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे । उन को दक्षप्रजापति ने विवाह विधान से तेरह 
कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ दिति से दैत्य, श्रदिति से आदित्य, दनु 
से दानव, कद्द्र से सपं भ्रौर विनता से पक्षी तथा झोरों से वानर, ऋच्छ, घास ग्रादि पदार्थ भी 
उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध 


अनेक असंभव कथा लिखि रक्खी हैं । उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये, ये ही 
कथा सत्य शास्त्रों में किस प्रकार की उत्तम लिखी हैं-- 


( स यत्कूमों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कुम्म' तथा उसको श्रपने ज्ञान से देखने के 


कारण परमेश्वर को कश्यप भी कहते हैं। 'कश्यप' यह शब्द 'पश्यक' इस शब्द के आद्यन्ताक्षर- 
विपर्य्यय से बनता है॥ । 


इस प्रकार की उत्तम कथा को समझ के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें कि 
जिससे सब का कल्याण हो । भ्रब देखो गयादि तीथों की कथाओं को-- 
चे + च FF ७ टो 
प्राणो व पछि त्राणे प्रतिष्ठितं, तरमादाहुबेलई सत्यादोजीयः । 
इत्येवम्बेषा गायश्यध्यात्मं प्रतिह्ठता ॥ सा हेषा गयांस्तत्रे | प्राणा पै गयास्त- 
त्माणांस्तत्रे, तद्यदगयांस्तत्रे तस्माद गायत्रीनाम ।। 
व श० कां० १४। अ० ८ । ब्रा० १५। कं० ६, ७॥ 
गय इत्यपत्यनामसु पाठेतम || निर अ० २। खं० २॥ | 
भीम स थेन 
तीथ प्रायणीयो5तिरात्रस्ती्थन हि प्रस्नान्ति । तीर्थमेबोदयनीयो 5ति- 
रात्रस्तीथन हय त्स्नान्ति || शण्कां० १२ । प्र २। ब्रा. १ कं० १५॥ | 
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्रन्थधामाण्याप्रामाण्यविषयः ३०७ 


अहि९सन्सवेभूतान्यन्यत्र तीशेभ्यः || इति छान्दोग्योपनि० [ प्र ८ । खं० १५ ]॥ 
समानतीथ वासी ॥ इत्यष्टाच्याय्यापु,अ०४ । पा० ४।सु० १०७॥ सतीर्थ्यो 
ब्रह्मचारीत्युदाहरणय ।। 


त्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यावतस्नातकश्चे ति । 
यो विद्यां समाप्य त्रतमसमाप्य सामावचते स त्रतस्नातकः || 

इत्यादि पा रस्क रग्ृह्मसूत्रे । [ कां० २ कं० ५। सू० ३२, ३४ ]॥ 

नमस्तीथ्योय च ॥ ये तीथीनिं प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः ॥ 
इति शुक्लयजुर्वदसहितायाम्‌, ग्र १६॥ मं० [ ४२, ६१ ] ॥ 
[ भाष्यम्‌ --] एवमेव गयायां श्राद्धं कचव्यमित्यत्रोच्यते । तद्यथा-- 
[ ( प्राणो० ) ] प्राण एवं बलमिति विज्ञायते, बठपभोजी य! । तत्रैव सत्यं प्राणेऽ- 
ध्यात्म प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌ । गायत्रपपि ब्रह्म विधा- 
याप्रध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता, तां गायत्री 'गया' माह । ग्रागाना गयेति संज्ञा प्राणा वे 


` गथा इत्युक्तखात्‌ । तत्र गयायां श्राद्धं कचेव्यम्‌) अर्थाद्‌ गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया 


समाधिविधानेन परमेश्वर्राप्वावत्यन्त श्रद्धधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येक गयाश्राद्भ- 
विधानम्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते । 

एवभेव शृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति । अत्रापि सवमचुष्यः 
श्रद्धातञ्यम्‌ । गृहकृत्येषु श्रद्धावरयं विषेया । मातुः पितुराचाय्यस्यातिथेथान्येषां 
मान्यानां च श्रद्धया सेवाकरणं गयाश्राद्वमित्युच्यते | तथव स्तरस्यापत्येषु प्रजायां 
चोत्तमरिक्षाकरशे ह्य पकारे च श्रद्धावश्यं सेः काय्याते । अत्र श्रद्धाकरणेन 
विदयाग्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लभ्यत इति निश्चीयते । 

अग्रेव न्त्या विष्णुगयेति च पदइयोरथविज्ञानाभावान्मगधदेशकदेरे 
पाषाणस्योपरि शिल्पिद्वारा मतुष्यपादचिद्व कारयित्वा तस्यव कथि-खाथसाधन- 
तत्परैरुदरम्परैविष्णुपदमिति नाम रश्लितं, तस्य स्थलस्य गयेति च । तद्‌ 
व्यर्थमेव । कुतः ! विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति प्राणगृहप्रजानां च । अतोऽयं 
तेषां भ्रान्तिजातेति बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणप 


इदं विष्णवि्च॑क्रमे त्रेघा निर्दवे पदम्‌ । समूढमस्य पा्मुरे स्वाहा ॥ 
यजु अ० ९ । म० १५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


३०८ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिकां 


यदिदं किञ्च तद्विक्रमते बिष्णुखिघा निधत्ते पदथ्‌ । त्रेधा भावाय 
एथिव्यामन्तरिचे दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौणवामः | 
समूढमस्य पांसुरेप्यायने5न्तरिक्षे पदं न दृश्यते5पि वोपमार्थे स्यात्‌ समूढमस्य 
पांसुळ इव पदे न दश्यत इति । पांसवः पादेःखयन्त इति वा, पन्नाः शेरत 
इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा || निर अ० १२ । खं १९॥ 

अस्यार्थ यथावद्विदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा--विष्णु- 
व्यापक; परमेश्वरः सर्वजगत्कर्ता तस्य पूपेति नाम । अत्राह निरुक्तकारः -- 'पूपेत्यथ 
यद्विपितो भवति तद्विष्णुभवति । विष्णु िशतेर्वा व्यशनोतेर्वा | तस्यैषा भवति-इदं 
विष्णुरित्युकू' || निर अ० १२ । खं० १८, १९॥ वेवेष्टि बिशितः प्रविष्टो5स्ति, 
चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा स विष्णुर्निराकारत्वात्सबंगत ईश्वरो ऽस्ति । 
एतदथवाचिकेपसृक्‌ -- 

_ इद सकलं जगलेधा त्रिग्रकारक॑ विचक्रमे बिक्रान्तवान्‌ । क्रम पादविद्षेपे' 
पाद:प्रकतिपरमाण्वादिभिः स्वसामर्थ्यांशेजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सबै वस्तुजातं 
त्रिपु स्थानेपु निधच निदधे स्थापितवान्‌ । अर्थात्‌ यावद्‌ गुरुत्वादियुक्त॑ 
प्रकाशरहितँ तत्सवं जगत्‌ पथिव्याम्‌ । यल्हघुत्वादियुक्तं वायुपरमाण्वादिकं तत्सव॑- 
मन्तरिक्षे । यचच प्रकाशमयं स्रय्यज्ञानेन्दियजीबादिक च तत्सर्व दिवि द्योतनात्मके 
प्रकोशमयेञ्ग्नो' वेति बिज्ञेयम्‌ । एवं त्रिविधं जगदीश्चरेण रचितमेषां मध्ये यत्समूद 
मोहेन सह वत्तमानं ज्ञानवर्जितं जड तत्यांसुरे5न्तरिक्षे परभाणुमयं रचितवान्‌ । स्वे 
लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदभस्य परमेश्वरस्य धन्यवादा 
स्तोतव्यं कर्मास्तीति वोध्यम्‌ । 


_ अयसेवार्थः ( यदिदं किश्व० )--इत्यनेन यास्काचाय्येण वर्णितः । यदिदं 
किन्विज्जगद्रचतते तत्सव बिष्णुर्व्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा निधत्त 
पढ्‌ ) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो भवनाय, तदुक्तं पूर्वमेव । तस्मिन्‌ 
विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोहणे समारोहमहें गयशिरसीति प्राणानां प्रजानां च 
यदुचमाङ्ग प्रकृत्यात्मक शिरो यथा भवति, तथेबेश्वरस्यापि सामथ्यं 
गयशिरः प्जाग्राणयोरुपरिमागे वर्चते । यदीश्वरस्यानन्तं सामर्थ्य वर्ते. तस्मिन 
गयशिरसि विष्णुपदे हीवरसाम्थ्ये ऽस्तीति कुतः ? व्याप्यस्य जाल जगतो 
१ ~ प्रकाशमये व्यवहारेऽनो-ह० ले० । सं० ॥ 
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Firm स्स. >>>. पर मे 0 

व्यापके परमेश्वरे वत्तमानत्वात्‌ । पांसुरेप्यायने5न्तरिक्े पढ्‌ पदनीयं परमाण्वाख्यं 

यज्जगत्तच्चछुपा न दृयते । थे च पांसवः परमाणुसंघाताः पादेसतदूदव्याः दयन्त 

उत्पयन्ते । अत एवयुत्पन्ना; सवं पदार्था इरया भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते । 
मेथ व्यव अ 

इममथम विज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः पण्डितामासैः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ । 


` तथैव वेदायुक्तरीत्या5ञ्यैथाबुषितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति । यानि 
सबढुम्खेम्य; पथक्क्रस्वा जीवेभ्यः सर्वसुखानि प्रापयन्ति तानि 'तीर्थानि' मतानि | 
यानि च आन्तं रचितपुस्तकेयु जलस्थलमयानि तीर्थसंज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्थामि- 
प्रतानि नव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तथथा-- 
( तीर्थमेव प्राय० ) यस्मायणीययब्चस्याङ्गमतिरात्राख्यै व्रत समाप्य स्नानं 
क्रियते, तदेव तीथमिति वेद्यम्‌ । येन तीर्थेन मनुष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति । 
तथेव यदुदयनीयाख्यं यञ्ञसम्बन्धिसरवोपकारकं ` कर्म समाप्य स्नान्ति, तदेव 


दुःखसशुद्राचारकत्वाचीर्थेमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 


५ CR 


एवमेव ( भहि९सन्‌० ) मनुष्य; सर्वाणि भूतान्यहिसन, , सर्वेभू ते वेरमङर्वाणः 
सन्‌ वचत । परन्तु तीर्थेभ्यो वेदादिसत्यशास्रविहितेभ्यो ऽन्यत्राहिसा धमो मन्तव्यः | 
तद्यथा--यत्र यत्रापराधिनामुपरि हिंसनं विहितं तचु कचव्यमेव । ये पाखण्डिनो 
वेद्सत्यधर्मानुष्ठानशत्रवथोरादयश्च ते तु यथापराधं हिंसनीया एव । अत्र वेदादि- 
सत्यशास्राणां तीर्थसंज्ञास्ति । तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्तधम्मं कम्म विज्ञानानुष्ठानेन 
च दुःखसमुद्राचरन्त्येव । तेषु सम्यकू स्नात्वा मनुष्या! शुद्धा भवन्त्यत! || 


तथेव ( समानतीर्थे वासी ) इत्यनेन समानो इयोर्षिद्या्यिनोरेक आचाय्य, 
समानमेक शास्त्राध्ययनं चात्राचारय्येशास्त्र योस्तीथसंज्ञास्ति । मातापित्रतिथीनां सम्यक्‌ 
सेवनेन सुशिक्षया विधाप्राप्त्या दुःखसबचदरात्मचुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थानि, 
दुःखात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । परेष्वपि स्नात्वा मनुष्य; शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ 


( त्रयः स्ना० ) त्रय एव तीर्थे कतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तयथा-यः 
सुनिगमेन पूर्णा बिद्या पठति, स अक्नचर्य्याश्रममसमाष्यापि विद्यातीथ स्नाति, स 
शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितीयः, यतोत त्रदाचय्य सुनियमाचरणेन समाप्य) 


बियामसमाप्य समावते स व्रतस्नातको भवति | यश्र सुनियमेन ह्मचर्य्याश्रमं 


समाप्य वेदशास्त्रादिबिथा च समावर्षते, सो5प्यस्मिन्चुचमतीथ सम्पक्‌ स्नावा 
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PMS र... 
यथावच्छुद्धात्मा, शुद्धान्तः्करणः, सत्यधर्माचारी, परमविद्वान्‌ , सर्वोपकारको 
भवतीति विज्ञातव्यम््‌ ।। 

( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषु पूर्वोक्तेषु भवः स तीर्थ्य- 
स्तस्मे तीर्थ्याय परमेश्वराय नमोऽस्तु । ये विद्वांस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्य- 
भाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूर्वोक्तत्रह्मचर्य्यसेविनो रद्रा 
मद्दाबला;, ( सकाहस्ताः ) विधाविज्ञाने हस्ती येपां ते, ( निषङ्गिणः ) निषंगः 
संशयच्छेदक उपदेशार्यः खडगो येषां ते, सत्योपदेशरः । 'तं त्वौपनिषदं पुरुष 
पृच्छामीति? ्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु भवं प्रतिपा विज्ञापनीयं परभेश्चरमाहुः । 
अत एवोक्तस्तीथ्य इति । सर्वेषां तारकाणां तीथनामात्मकत्वात्‌, परमतीर्थाख्यो 
धर्मात्मनां स्तमक्तानां सयस्तारकत्वात्‌, परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि 
व्यार्यातानि ॥ 

प्रश्न -येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ! 

अत्रोच्यते -नेवं जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्भवितुसहति, तत्र सामर्थ्या- 
भावात्‌, करणक्रारकव्पुत्पत्यमावाच्च । । जलस्थलादीनि नौकादि सिर्याने?, पद्म्यां 
बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति । तानि च कर्मकारकान्ब्ितानि भवन्ति, करणकारकान्वि 
तानि तु नॉकादीनि । यदि पद्भ्यां गमनं बाहुबलं न कुर्य्यांच च नौकादिप 
_ तिष्ठेचद्य वश्यं तत्र मनुष्यों मज्जेन्महददुःखं च प्राप्नुयात्‌ । तस्माद दानुयायिनामा- 
` श्याणां मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गायधुनादिनदीनां सागराणां च नेव तीथसंश्ञ 
सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितेरुदरम्भरः सम्प्रदायस्थेजीविकाधीनेवेदमागः 
विरोधिमिरल्पज्ञजींविकाथ स्वकीयरचितग्रन्येपु तीर्थसंज्ञया प्रसिद्ध कृतानि सन्तीति। 

नचु--'इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वतीति’ [ ऋ० १०।७१। ५ ] शङ्खादिनदीनां 
वेदेषु प्रतिपादन कृतमस्ति, त्वया कथं न मन्यते ? 

अत्रोच्यते -मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेति। ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति। 
ताभ्यो यथायोग्यं जरशुद्धथादिशुणेर्यावानुपकारो भवति, तावचासां मान्यं करोमि । 
न च पापनाशकत्व दुःखाचारकत्वं च । कुतः जलस्थलादीनां तत्सामथ्याभावात्‌ | 
इद्‌ सामथ्य तु पूर्वोक्तेम्वेव तीर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 

अन्यच्च, इहापिज्गछासुपुम्णाङूम्मनाब्यादीनां गङ्गादिसंश्ञास्तीति । तास 
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I लक >> >> नमन जम 
योगसमाधौँ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशक युक्तिप्रदं च भवत्येव । 


तासामि © 
डादीनां धारणासिध्यथ चिचस्य स्थिरीकरणार्थ स्वीकरणमस्तीति तत्र 
ग्रहणात्‌ । एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेथवरस्यानुवत्त नात । 

वमेव--- (i च ज्र a > 

Rt 'तासित यत्र सङ्ग तत्राप्लुतासो दिवयुत्पतन्ति०' एतेन 
पाराशिष्टवचनेन केचिद गज्ञायसुनयोग्र हणं कुवन्ति । सङ्गये' इति पदेन गङ्गा 
यश्चनयोः संयोगस्य प्रयागतीर्थमिति संज्ञां कुर्वन्ति | 
७ च, चे ७ ० ७ 
तभ संगच्छत--कुतः ! नव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं द्योतनात्मक 
परेश्वरं ्रम्यलोकं बोत्यतन्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छ 
न्त्यतः । अत्राप सित रब्द्नेडायाः, ‘असित’ शब्देन पिंगलायाश्च ग्रहणम्‌ । 
यत्र तु खन्वेतयोनाडधोः सुएुम्णायां समागमो मेलनं भवति, तत्र कृतरनानाः 
परमयोशिनो, दिवं परमेश्वरं प्रकाशमय मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्ग- 
च्छन्ति प्राप्नुवन्ति । अतो ऽनयोरेवात्र ग्रहणं, न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌-- 
'सितासितमिति वणनाम' तत्प्रतिषेधो ऽसितम्‌? || निर" भ्र ६ । ख० २६॥ 
~ ७ वणमि a निपेध 
सितं शुक्लवणमसितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकाशान्धकारयो! प्र्य्यादि- 
पृथिव्यादिपदाथयोयत्रेश्वर सामथ्ये समागमो ऽस्ति, तत्र कृतस्नानास्तदिज्ञनवन्तो 
दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । | | 
भाषार्थ--छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थं बना रखा है--'लोगों ने मगध देश में 
एक स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर, पाषाण पर मनुष्य के पग का चिल् बना के उसका “विष्णुपद' 
नाम रख दिया है । और यह बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो 
जाती है ।' जो लोग श्रांख के अंधे गांठ के पुरे उन के जाल में जा फसते हैं, उनकी गयावाले उलटे 
उस्तरे से खूब हजामत बनाते हैं । इत्यादि प्रमाद से उन के धन का नाश कराते हैं । वह परधनहरण 
पेटपालक ठगलीला केवल भूंठ ही की गठरी है । जैसा कि सत्यशास्त्रो में लिखी हुई ग्रागे की कथा 
देखने से सब को प्रगट हो जावेगा-- 

( प्राणो वै बलं० ) इन वचनों का प्रभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गयासंज्ञक प्राण 
आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल और सत्य 
प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री 
मन्त्र है कि जिसको 'गया' कहते हैं। किसलिये कि उसका ग्रथं जान के श्रद्धासहित परमेश्वर को 


भक्ति करने से जीव सब दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तथा प्राण का भी नाम 
“गया' है, उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ 
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१--सितमिति वणंनाम ॥ सं० ॥ 
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ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर प्राणो की रक्षा करनेवाला 
है । इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री और गायत्री का नाम “गया है । 


तथा निघण्टु में घर, सन्तान भौर प्रजा इन तीनों का नाम भी 'गया' है। मनुष्यों को इन 
में भ्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, भाचायं और अतिथि को सेवा तथा 
सब के उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो श्रत्यन्त श्रद्धा करनी है, उसका नाम 
गयाश्राद्ध है। | 

तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से विद्या देना और उनके पालन में अत्यन्त प्रीति करनो, 
इसका नाम भी 'गयाश्राद्ध' है । ! 


तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठो को रक्षा, दुष्टों को 
दण्ड देना, और सत्य की उन्नति आदि धमं के काम करना, ये सब मिलकर शअ्रथवा पृथक्‌ पथक भी 
*गयाश्राद्ध' कहाते हैं । 

इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्खी है, उस 
को कभी न मानना । 


झर जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिह्न वना कर उस का नाम 'विष्णुपद 
रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है। क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला 
है, उसी का नाम 'विष्णु' है। 


देखो यहां निरुक्तकार ने कहा है कि ( पूषेत्यथ०)--'विष्ल' धातु का अर्थ व्यापक होने, 
अर्थात्‌ सब चराचर जगत्‌ में रहना वा जगत्‌ को झपने में स्थापन करलेने का है । इसलिये निराकार 
ईश्वर का नाम “विष्णु है । 


'क्रमु पादविक्षेपे' यह घातु दूसरी वस्तु को पगों से दवाना वा स्थापन करना, इस अर्थ को 
बतलाता है, इसका प्रभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद ग्रर्थात्‌ प्रकृति परमाणु प्रादि सामथ्यं 
के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके घारण कर रहा है । अर्थात्‌ भारसहित 
और प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु भ्रादि सूक्ष्म द्रव्यों को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान 
सूय्ये भ्रौर ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा दै। 
फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मूढ़ शर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ "पोल के 
बीच में स्थित है । सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने ऐसे ऐसे प्रदुभ्रुत पदार्थ > 
के सव को धारण कर रक्खा है । 


( यदिदं किच० )--इस 'विप्णुपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्या, 
किया है कि यह सब जगत्‌ सवंव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, निधा--इस में तीन प्रकार की रचना 
दिखलाई है, जि ससे मोक्षपद को प्राप्त होते हैं। वह 'समारोहण' कहाता है । सो विष्णुपद 
अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उस को मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर 
को प्राप्त होते हँ, अन्य मार्ग से नहीं क्योंकि प्राण का भी प्राण जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है 


उससे दुर जीव वा जीव से दूर, वह कभी नहीं हो सकता । उसमें से सूक्ष्म जो जगत्‌ का भा के 


सो ग्रांख से दोखने योग्य नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थ परमाशणुओों के संयोग से ` 
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हो जाता है, तभी वह तरो से देखने में घ्राता है। यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर 
रहा है, भौर जो उस में परिपुर्ण हो रहा है, ऐसे परमात्मा को 'विष्णुपद' कहते हैं। 

इस सत्य अर्थ को न जान के भ्रविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिह्न 
बनाकर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हैँ ॥ 

तथा तीर्थं शब्द का प्रथं अन्यथा जान के श्रज्ञानियों ने जगत्‌ के लुटने भ्रौर अपने प्रयोजन 

की सिद्धि के लिये मिथ्याचार कर रक्खा है | सो ठीक नहीं, क्योंकि जो जो सत्य तीर्थ हैं, वे सव 
नीचे लिखे जाते हैं-- 

देखो “तीर्थ नाम उनका है कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को प्रास हों। 
अर्थात्‌ जो जो वेदादिशात्रप्रतिपादित तीथं हैं, तथा जिनका थाय्यो ने भ्रनुष्ठान किया है, जो कि 
जीवों को दुःखों से छुड़ा कें उनके सुखों के साधन हैं, उनही को 'तीर्थ' कहते हैं । 


वेदोक्त तीथं ये हैं--( तीर्थमेव प्राय० ) ग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपग्यन्त किसी यज्ञ की 
समासि करके जो स्नान किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते हैं। क्योंकि उस कमं से वायु और वृष्टिजल 
की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस कारण उन कर्मों के करनेवाले मनुष्यों को 
भी सुख श्रौर शुद्धि प्राप्त होती है। . र 

तथा ( ग्हिसन्‌० ) सब मनुष्यों को इस 'तीरथ' का सेवन करना उचित है कि अपने मन 
से वंरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना, ग्रौर किसी संसारी व्यवहार के वर्त्तावों 
में दुःख न देना । परन्तु ( भ्रन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, 
उनके करने में दण्ड का होना अवश्य दै । भ्र्थात्‌ जो मनुष्य भ्रपराधी, पाखण्डी प्रर्थात्‌ वेदशास्त्रोक्त 
घर्मानुष्ठान के शत्रु अपने सुख में प्रवृत्त, और परपीड़ा में प्रवत्तंमान हैं, वे सदेव दण्ड पाने के योग्य 
हैं । इससे वेदादि सत्य शास्त्रों का नाम 'तीथ' है, कि जिनके पढ़ने पढ़ाने आर उन में कहे हुए 
भागों में चलने से मनुष्य लोग दु:खसागर को तर के सुखों को प्राप्त होते हैं । 


( समानतीथं० ) इस सूत्र का भ्रभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढ़ानेवाला जो 
आचाय्य है उसका, वेदादिशास्त्रों, तथा माता पिता और ग्रतिथि का भी नाम 'तीथं' है । क्योंकि 
उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार हो जाता है । इससे इन का भी तीथं 
नाम है ॥ 

( त्रयः स्तातका० ) इन तीर्थों में स्तान करने के योग्य तीन पुरुष होते है एक तो वह्‌ 
कि जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य को विना समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना 

. पूरा करके ज्ञानरूपी 'ती्थ' में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। दुसरा जो कि पच्चीस, तीस, 
छत्तीस, चवालीस भ्रथवा अइतालीस वर्ष पय्येन्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचये को समाप्त करके 
झौर विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है, वह ब्रतस्तातक ्रर्थात्‌ उस ब्रह्मचय्यं 'तीर्थ 
में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। भौर तीसरा यह है कि नियम त ह र तथा 
वेदादिशास्त्रविद्या को समाप्त करके, समावत्तंन अर्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम 'तीर्थ में भले प्रकार 
स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध अन्तःकरण, श्रेष्वविद्या, बल भौर परोपकार को प्रात होता है ॥ 


४० 
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( नमस्तीर्थ्याय० ) उक्त तीर्थो से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर भी 'तीथं' ही है, उस तीथं को 
हमारा नमस्कार है । जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना ग्रोर सत्यकथनरूप तीथों का प्रचार 
करते हैं, तथा जो चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम सेवन करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर 'रद्र" 
कहाते हैं । ( सृकाहस्ता० ) जिनके सुका अर्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा निषज्भर-संशय की काटने- 
वाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी 'रुद्र' कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन 
कि या हुआ, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है, उसको ' परमतीर्थ” कहते हें । क्योंकि उसी को 
कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुःखों से तर जाते हैं ॥ 
प्ररन--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, भ्र्थात्‌ जन और स्थान विशेष, वे क्या तीथं नहीं 
हो सकते ? 

उत्तर--नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामर्थ्यं ही नहीं । ओर तीर्थ शब्द करणकारकयुक्त 
लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा कर्मकारक होते हुँ, उन में नाव आदि 
ग्रथवा हाथ और पग से तरते हैं इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । किस लिये 
कि जो जल में हाथ वा पग न चलावे वा वा नौका आदि पर न वेठे, तो कभी नहीं तर सकते । 
इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते इस कारण 
से सत्यशास्त्रोक्त जो तीथं हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल प्रौर स्थानविशेष को नहीं । 

प्रश्न--( इमं मे गङ्ग ० ) यह मन्त्र गङ्गा श्रादि नदियों को तीर्थ विधान करने वाला है, 

फिर इनको तीर्थ क्यों नहीं मानते ? 

उत्तर-हम लोग उनको नदी मानते हैं, और उन के जल में जो जो गुण हैं, उनको भी 
मानते हैं। परन्तु पाप छुड़ाना भौर दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्यं नहीं, किन्तु यह सामथ्यं 

तो .केवल पूर्वोक्त तीथो में ही है। तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा; 
कृम्मं और जाठरारिन की नाड़ियों के नाम हैं। उन में योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने 
से मनुष्य लोग सव दु.खों से तर जाते हैं। क्योंकि उपासना नाडियों ही के हारा धारण करनी 


होती है । इस हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना की है! इसलिये उक्त नामों से नाड़ियों का ही 
ग्रहण करना योग्य है । 


( सितासिते० )--सित इडा और श्रसित पिद्धला, ये दोनों जहां मिली हैं, उसको 
सुषुम्णा' कहते हैं। उस में योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं। फिर शुदरूप 
परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। इस में निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि “सित 


झौर निद शब्द शुक्ल और कृष्ण अर्थ के वाची हैं ।' इस अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ 
लोगों ने नदी आदियों का तीर्थ नाम से ग्रहण कर लिया है। 


चै ४१ ¢ NE ० 
तथव यन्नत्त्रपुराणादिग्रन्येपु मूत्तिपूजानामस्मरणादिविधानं कृतमास्त! 


तदाप मिथ्य वास्तीति वेद्यम्‌ । कुतः ? वेदादिषु सत्येष ग्रन्थेषु तस्य विधानाभावात्‌ । 
तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवृत्यते | तद्यथा-- 


न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद्यशः । 


टि ८ A इक २०८ 
हिरण्युगभ इत्येष मा मा हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येपः ॥ ९ ॥ 
| यजु:० अ० ३२। मं० ३ ` 
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ae रे ग्रन्यप्रामाण्याप्रामा ण्यविषय: ३१५ 
ई 
भाष्यम्‌ --( यस्य ) पूणस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य 
[ (नाम ) ] महयशः यस्याज्ञापालनाख्यं महाकीचिकरं धम्य सत्यभाषणादिः 
कचु मह कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, ( हिरण्यगर्भः ) यो हिरण्यानां हर््यादीनां 
तेजस्विना गभ उत्पत्तिस्थानम्‌ [ ( मा मा० ) ] यस्य सवेमनुष्येमा मा हिश्सी- 
दित्यषा प्राथना कार्या, ( यस्मान्न० ) यो यतः कारणान्नेवेषः कस्पचित्सकाशा- 
त्कदाचिदुतननो, नेव कदाचिच्छरीरधारणे करोति, [ ( न तस्प० ) ] नेत्र तस्यं 
प्रतिमा ऽथात्‌ प्रतिनिधि १) bo । प्रतिमानं, तोऊनसाधनं, परिमाणं मूत्यादि- 
कल्पन फिशचिदप्यास्त । परमेश्वरस्यानुपमेयत्वादसूच त्वादपरिमेयत्वात्निराकारत्वाः 
त्सरवंत्राभिव्याप्तत्वाच ॥ [ १ ]॥ ककः 
इत्यनेन प्रमाणेन मूर्चिपूजननिषेधः | 
ब पय्यैगाच्छुक्रमका यम॑ णम॑स्वाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविमेनीषी 
पारेभूः स्त्रयम्भूयाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ | 
य० ० ४० । म॑ ८ ॥ 
भाष्यम्‌ --यः '( कविः ) सर्वज्ञः ( मनीषी ) सर्वसाक्षी, (` परिभूः ) 
सर्वोपरि विराजमानः, ( स्वयम्भूः ) अनादिस्वरूपः परमेश्वरः ( शाश्रतीम्यः ) 
नित्याभ्यः, (समाभ्यः ) प्रजाभ्यो, वेदद्वाराऽन्तर्यामितया च ( याथातथ्यतो अर्थान 
व्यदधात्‌ ) विहितवानस्ति, ( स पय्यगात्‌ ) स्वेच्यापकोऽस्ति | यत्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
वीय्यवत्तमम्‌, ( अकायम्‌ ) मूर्तिजन्मधारणरहवितम्‌ ( अब्रणम्‌ ) छेद भेदराहितम्‌। 
( अस्नाबिरम्‌ ) नाडीबन्धनादि विरहम्‌, ( शुद्धम्‌, ) निर्दोष, ( अपापविद्धम ) 
पापात्पूथग्भूतम्‌ । यदीद्शलक्षणं ब्रह्म संवेरूपासनीयमिति मन्यध्वम्‌ ॥ [ २ ] ॥ 
इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाथते । तस्मादयं नेव केनापि 
मूतिपूजने योजयितु शक्य इति । | 
प्रश्‍न!--वेदेपु प्रतिमाशब्दोऽस्ति नवा ? : 
उचरम--अस्ति । | 
प्र० पुनः किमर्थो निषेधः ? | 
उ०--मैव--ग्रतिमार्थेन मूर्चयो गृह्यन्ते । किं तदि, परिमाणा गरद्यन्ते । 


अत्र प्रमाणानि | 
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हर बैदादिभाष्य॑ भूमिका 
३१६ ऋग्वेदा दिभाष्यभू | 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्युपास्गहे । 
उसा 6 छ sl 
सा न आफुँष्मती प्रजां रायस्पोषेण संसुज ॥ ३ ॥ 
ह प्रथं ० कां० ३ । व० १० । मं ३ ॥ 
मुहर्ानां प्रतिमा ता दश च सहल्ाण्यष्टौ च शतानि भवन्त्येतावन्तो हि 
संवत्सरस्य मुहर्चाः ।॥। [ ४ ] || श० काँ० १०। ० ३। लाः ३१० २०॥ 
यद्वाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेदं यदिदञ्ुपासते || | ५ ] ॥ | 
| सामवेदीय तवलकारोपनिषदि, खण्ड १ । मं० ४ ॥ 
भाष्यम्‌--इत्यादिमन्त्रपञ्चक ` मूत्यादिनिपेधकमिति षोध्यस्‌ । [ (सब 
त्सरं० ) ] विद्वांसः संवत्सरस्य याँ प्रतिमां परिमाणमुपासते, वयमपि त्वा 
तामेवोपास्महे । अर्थायाः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि ष्टश्च रात्रयो भवन्ति, यत 
एताभिरेव संवत्सर! परिमीयते, तस्मादेतासां “प्रतिमा” संज्ञेति । | ( सा न° ) ] 


5 |. मनास eee TTT re 


यथा सेयं रात्रिनोंऽस्माकं रायस्पोषेण धनपुष्टिम्यामायुष्सतीं प्रजां ( संसूज ) 


सम्यकू सृजेत्‌, तथैव सर्वेमनुष्येरनुष्ठेयमिति ॥ [ २ ]॥। 

( मुहर्चा ० ) तथा ये संवत्सरस्य दशसहस्ताण्यष्टौशतानि घटिकाद्व्यात्मका 
मुहर्चाः सन्ति, तेऽपि प्रतिमा’ शब्दार्था विज्ञेयाः ॥ | ४ ] ॥। 

( यद्वाचा ) यदसंस्कृतवाण्या अविषयं, येन वाणी बिदितास्ति 
[ ( तदेव० ) ] तद्‌ ब्रहम हे.मनुष्य ! सवं विद्धि । यत्‌ इदं प्रत्यक्षं जगदस्ति नवद 
प्रक्ास्ति। किन्तु विद्वांसो यक्षिराकारं, सर्वव्यापकमजे सर्वनियन्त, सचिदानन्दादिः 
लक्षण ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीयं, नेतरदिति ॥ [ ४ | || 

प्र०--किश्व भोः ! मनुस्मृतौ--श्रतिमानां च भेदकः’; ' देवतान्यभिः 
गच्छेच; “देवताऽम्यर्चनं चेव’; 'देवतानां च कुत्सनम्‌} देवतायतनानि च ¦ 
(देवतानां छायोल्लङ्घननिपेध;"; प्रदक्षिणानि कुवीत देवन्राह्मणसन्निधो'} देवताः 
गारभेदकान'-उक्तानामेतेषां वचनानां का गतिरिति ! 

उ०---अत्र "प्रतिमाः शब्देन रक्तिकामापसेटकादीनि तोलनसाधनानि 


वीमानं ४ ५ ग्र | 
गृह्यन्ते | तद्था--'तुखामानं प्रतीमानं सव च स्यात्सुलक्षितम्‌! ॥ मनु? "° ` 
2020002 अ SoS क YN pres 2 7» 7 


१--इत्यादिमन्त्रपश्चकं-संस्कररणण ८ ॥ सं० ॥ २-त्वा ॥ सं० ॥ 
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ग्रेन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३१७ 


“पर फूल र 


"5° 7 इत्यनया मनूक्तरीत्येव श्रतिमाप्रतीमानशब्दयोरेकार्भत्वाचोलन- 
साधनानि शृह्मन्त इति बोध्यम्‌ । अत एव प्रतिमानामधिकन्यूनकारिणे दण्डो देय 


युक्तः । विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयते ऽध्यापयन्ति नित्सन्ति च तानि स्थानानि 
'दवतानि' इत्युच्यन्ते । देवा एव देवतास्तेषामिमानि स्थानानि 'देवतानि देवताय- 
तनानि च' सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषामेवाम्यँचनं सत्करणं कर्चव्यमिति । तैेतेषां 
केनचिदपि निन्दा छायोल्लङ्घनं) .स्थानविनाशथ क्तव्यः । किन्तु सबैरतेषा 
सामीप्यगमनं, न्यायग्रापणं, दश्षिणपारवें स्थापनं, स्वेषां वामपारवे स्थितिश्च 
कार्य्येति । 

एवमे यत्र यत्रान्यत्रापे प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र 
तत्रवमथा विज्ञेयाः । ग्रन्थभूयस्त्वाभिया नात्र ते लेखितु' शक्या इति । एतावतैव 
भूत्तिपूजनकण्ठी तिलकधारणादिनिपेधा बोध्याः । 


भाषार्थे-श्रव इस के श्रागे जो नवीन कल्पित तन्त्र भ्रौर पुराण ग्रन्थ हैं, उन में पत्थर 
आदि को मूृत्तिपूजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, ग्रर्थात्‌ राम राम, कृष्ण कृष्ण, काष्ठादि 
माला, तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन 
मान रक्खे हैं, ये सब वाते भी मिथ्या ही जानना चाहिये । क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों 
का कहीं चिह्न भी नहीं पाया जाता है, किन्तु उन का निषेध ही किया है । जैसे-- 

( न तस्य० ) पुणं--जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं सेता, भौर 
निराकार--जिस की किसी प्रकार की मूत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिस की 
आज्ञा का ठीक ठीक पालन और उत्तम कीतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कमं हैं, उनका करना ही 
जिस का 'नामस्मरण' कहाता है। ( हिरण्यगमं० ) जो परमेश्वर तेजबाले सूर्य्यादि लोकों की 
उत्पत्ति का कारणा है। जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि--( मा मा हिसी० ) 
हे परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार, सवंव्यापक 
परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये, तो उत्तर यह है कि--( यस्मान्न० ) ्र्थात्‌ जो परमेश्वर, 
किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ, न होता ग्रौर न होगा, भ्रौर न वह कभी 
शरीर घारण करके बालक, जवान भौर वृद्ध होता है, ( न तस्य० ) उस परमेश्वर की 'भ्रतिमा' 
अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिविम्ब वा सहश, यर्थात्‌ जिस को तसवीर कहते हैं, सो किसी प्रकार 
नहीं है । क्योंकि वह मू्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, और सब में व्यापक है। इस से निराकार ही 
की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ [ १ | ॥ त 7 

करे कि--शरीरघारी की उपासना क क्या ? तो यह 

बात क निज प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, और फिर वह वृद्ध होकर 
मर जायगा, तब किस की पुजा करोगे । इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध होगया के | 

तथा--( स पग्गँगाच्छु० ) जो परमेश्वर ( कविः) सब का जाननेवाला, ( मनीषी ) 
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३१८ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकं। 


ऋछ ऋण जसनमिजमम्स्स्््स्सिस््सहल जि ज्पसज्ि टू ञ सिस्टम 
सब के मन का साक्षी, ( परिभू: ) सव के ऊपर विराजमान, श्रौर ( स्वयंभू: ) अनादिस्वख्प है, 
( याथात० ) ] जो ग्रपनी अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप से और वेद के द्वारा सब ब्यत्रह्रों 
का उपदेश किया करता है, ( स पर्यगात्‌ ) जो सब में व्यापक, ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त पराक्रमवाला, 
( भ्रकायं ) सब प्रकार के शरीर से रहित, ( अन्नणं ) कटना और सब रोगों से रहित, (श्रस्नाविर) 
नाड़ी झादि के बन्धन से पृथक्‌, ( शुद्धं ) सब दोषों से श्रलग, और ( अपापविद्ध ) सब पापों से 
न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सैँबको उपासना के योग्य है, ऐसा ही सव को मानना 
चाहिये ॥ [ २] ॥ 

क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर घारण करके जन्म मरणा होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्‍वर विषय में पाया ही गया, इससे इस की पत्थर श्रादिं की मुत्ति बना के पूजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 


( संवत्सरस्य ) विद्वानु लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल के विभाग 
करनेवाली रात्री की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें । जो एक वर्ष की ३६० 
तीन सौ साठ रात्रि होती हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाणा किया है। इसलिये इन 
रात्रियों की भी 'प्रतिमा' संज्ञा है। (सा न आयु० ) इन रात्रियों में परमात्मा की कृपा से हम 
लोग सत्कमों के ग्रनुष्ठानपूर्वंक संपूर्ण आयुयुक्त संतानों को उत्पन्न करें ॥ | ३] ॥ 

इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्माण में भी है कि--( मुहर्ता० ) एक संवत्सर के 

१०८०० मुहुत्ते होते हैं, ये भो 'प्रतिमा' शब्द के अर्थ में समझने चाहिये । क्योंकि इनसे भी वषं का 
परिमाण होता है ॥ | ४ ] ॥ 


( यद्वाचा० ) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की वाणियों 
को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्‍वर जानो, और न कि मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के 
` पदार्थो, को जोकि उस के रचे हुए हैं । अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थो का नियम करनेवाला 
ओर सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो ॥ यह उपनिषद 
ऋषियों का मत है॥ [ ५ ] ॥ 


प्र०--क््यों जी ! मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां०' इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह बात मालुम 
होती है कि कोई प्रतिमा को-तोड़े उसको राजा दण्ड देवे । तथा देवताओं के पास जाना, उनकी 
पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, और उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणों 
से तो मुतिपुजा बराबर सिद्ध होती है, फिर श्राप कैसे नहीं मानते हैं? 


उ०--वयों भ्रम में पड़े हुए हो, होश में गाग्रो, और भ्रांख खोल कर देखो कि प्रतिमा' 
शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मुत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी भ्रज्ञानता भ्रर्थात्‌ कम संमर्भ 
हैं। क्योंकि मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके ( तुला मानं० ) रत्ति, छटांक, पाउ,.सेर रौर पसेरी 
भ्रादि तोल के साधनों को ग्रहण किया है। क्योकि-'तुलामान अर्थात्‌ तराजू और प्रतिमानं वा 
प्रतिमा अर्थात्‌ बाट इन की परीक्षा राजा लोग छठे छठे मास भ्रर्थान छः छः महीने-मै एक बार 
किया करें, कि जिससे उन में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट बढ़ न कर सर्के । 
कदाचितु कोई करे तो उसको दण्ड देव ।' 
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र फिर ( देवता भ्यचेनं ° ) इत्यादि वचनों से यह बात समझ लेनी चाहिये कि दातपथ ब्राह्मण 
में विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम 'देव' कहा है । अर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ 'लोग पढ़ते पढ़ाते और 
निवास करते हैं, उन स्थानों को 'दैवत' कहते हैं । वहां जाना, बैठना भौर उन लोगों का सत्कार 
करना इत्यादि काम सब को अवश्य करने चाहिये । ( देवतानां च कुत्सनं ) उन विद्वानों को निन्दा, 
उन का भ्रपमान और उनके स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बांते कभी 
न करना चाहिये । किन्तु ( दैवतान्यमि० ) सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर 
अच्छी श्रच्छी बातों को सीखा करें । ( प्रदक्षिणा० ) उन को मान्य के लिए दाहिनी दिशा में 
वेठाना । क्योंकि यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । | 

ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का वणन हो, इसी 
प्रकार निश्र मता से वहां समझ लेना चाहिये । यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं किया कि ग्रन्थ 
बहुत बढ़ जाता । ऐसा ही सत्य शास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी और तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित 
विषयों को भी समझ कर मन, कमं और वचन से त्याग कर देना प्रवश्य उचित है । 


एवमेव सर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिमिराकृष्णेन रजसेत्यादि मन्त्रा 
गृह्मन्ते । अयमेषां भ्रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा 
तत्राकृष्णेन रजसेति मन्त्रस्याथं आकषणानुकपणप्रकरण उक्तः । इमं देवा 
असपत्नमित्यस्य राजधमबिषये चेति । 
अग्निमंद्धी दिवः कङुत्पतिंः प॒थिव्या अयम्‌ । 
अपा& रेता&सि जिन्वति ॥ १ ॥ य० अन ३। मं० १२॥ 
उद्बुंष्यस्वागने प्रतिं जागृहि त्वमिंशापत्ते सशसृजेथामयं च । 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत ॥ २॥ 
य० ग्र० १५ | मं ५४॥ 
भाष्यम्‌--( अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको वा ( दिवः ) प्रकाशबल्लो- 
कस्य ( पृथिव्याः ) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति ( मूद्धा ) सर्वोपरि 
विराजमानः, ( ककुत्‌ ) तथा कडुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया सवपदार्थानां 
पालयितास्ति । 'व्यत्ययो बहुलमिति’ सत्रेण भकारस्थाने तकारः | ( अपार 
रेता<सि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिकथापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वीर्याणि 
( जिन्वति ) पुष्णाति । एवं चागिनर्िधयु्र पेण दस्यरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षकः 
पुष्टिका चास्ति ॥ १ ॥ 
( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे अग्ने परमेश्वर ! अस्माकं हृदये तव्ुदुध्यसव 


प्रकाशितो भव । ( प्रतिजागृहि ) अविद्यात्घकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌, प॒थकूकृत्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SN SS I SN US SO िि्शिखि्िबबंबा रया 


३२० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


२ र रण पाका 
विद्याकप्रकाशे जागृतान्‌ कुरु । ( त्वमिष्टापूर्तते? ) हे भगवन्‌! अयं जीवो मनुष्य- 

धर्मार्थकाममोक्षस sd ७ 
देहधारी मग्रयाः पूति सुजेत्‌ समुत्पादयेत्‌) त्वमस्थेष्टं तुखं 
सृजेः । एवं परस्परं द्योः सहायपुरुषार्थाभ्यामिष्टापू संसृष्ट भवेताम्‌ । ( अस्मिन्‌ 
सधस्थे ) अस्मिन्‌ लोके शरीरे च, ( अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके द्वितीये जन्मनि 
च, ( विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो, यजमानो विह्वत्सेवाकर्ता च 

n 6 ड्र &> ~ 
कृपया सदा सीदन्तु वत्तन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः प्रकाशिता 
भवेयुरिति । व्यत्ययो बहुलमित्यनेन पम्नेण पुरुषञ्यत्ययः ।। २ ॥ 

भाषार्थ-इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने “आकळृष्णोन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों का 
सुर्य्यादि ग्रहपीड़ा की शांति के लिये ग्रहण किया दै । सो उनको केवल भ्रममात्र हुआ हे । मूल ग्रथ 
से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रों में ग्रहपीडानिवारण करना यह अर्थ ही नहीं है। 
'घ्राकृष्ऐेन०' इस मन्त्र का भ्रथं ग्राकषंणानुकषंण प्रकरण में तथा “इमं देवा० इसका अर्थ राज- 
घर्मविषय में लिख दिया है । | 

( अग्नि: ) यह जो भ्रग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह ( दिवः ) प्रकाशवाले, और 
( पृथिव्याः ) प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला तथा ( मूर्धा) सब पर विराजमान, श्रौर 
( ककुत्पतिः ) दिशाश्नों के मध्य में ग्रपनी व्यापकता से सब पदार्थो का राजा है । “व्यत्ययो बहुलम्‌ 
इस सूत्र से'ककुभ' शब्द के भकार को तकारादेश हो गया है । ( श्रपा९9 रेता११सि जिन्वति ) वही 
जगदीश्वर प्राण घ्रौर जलों के वीय्यों को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत रौर 
सुय्यंरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का पालन भ्रौर पुष्टि करनेवाला है ॥ १॥ 

( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हृजिये । ( प्रति जाग्रुहि ) 
अविद्या की झन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवों को भ्रलग करके, विद्यारूप सृय्ये के प्रकाश से 
प्रकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापृत्त ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह घारण करनेवाला जो जीव 
दै, जैसे वह घमं, अर्थ, काम और मोक्ष की सामग्री की पूत्ति कर सके, वैसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये। 
( अस्मिव्‌ सधस्थे ) इस लोक झर इस शरीर तथा । भ्रध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोक और दुसरे जन्म में 
(विश्वे देवा यजमानश्च सीदत) झाप की कृपा से सब विद्वान्‌ ओर यजमान, अर्थात्‌ विद्या के उपदेश 
का ग्रहण ओर सेवा करनेवाले मनुष्य लोग सुख से वत्तंमान सदा बने रहें, कि जिससे हम लोग 
विद्यायुक्रत होते रहें । 'व्यत्ययो बहुलम्‌’ इस सूत्र से 'संसृजेथाम्‌' 'सीदत” इन प्रयोगों में पुरुषब्यत्यय 
अर्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ ॥ २ ॥ 

बू | २० i LS ~ 
बृहस्पते अति यदययो अहोदू द्यमद्धिमाति ऋतुं मञ्जनेषु । 

यहीदयच्छवंस ऋतप्रजात॒ तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ३ ॥ . 

ड य० अ० २६। मं० ३॥ 
अन्नात्पारेखुतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिबस्षत्रम्पयः सोम प्रजापति; । 


ऋतेन सुत्यमिन्द्रियं विपानश्ुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्येन्द्रियमिदे पयोऽमृतं मधु ॥ र | 
| " _ य० झ० १६ | मं० ९ 
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भाष्यस्‌--( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! ( ऋतप्रजात ) 
वेद्विधाप्रतिपादित जगदीश्वर ! त्वं ( जनेषु ) यज्ञकारकेषु विद्वत्सु लोकलोका- ` 
न्वरघु वा, ( क्रतुमत्‌ ) भूयांसः क्रतवो भवन्ति यसिमस्तत्‌, ( द्युमत्‌ ) सत्यव्यवहार- 
प्रकाशो बिद्यते यस्मिस्तत्‌, ( दीदयच्छवसः ) दानयोम्यं) शवसो बलस्य प्रापकं, 
( यद्यों अहात्‌ ) येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्‌, अर्य्य; स्वामी राजा, वणिग्जनो 
वा धार्मिकेषु जनेषु (विभाति) प्रकाशते, ( चित्रं) यद्धनमद्थुतम्‌ (तदस्मासु द्रविणं 
धेहि ) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया थेहीत्यनेन मन्तेशश्वरः प्राथ्यते ॥ ३ ॥ 
(क्षत्रं ) यत्र यद्राजकर्म क्षत्रियो वा, ( रणा ) वेदविद्भिश्च सह, ( पयः ) 
अमृतात्मकं, ( सोमं ) सोमाधोषधिसम्पादितं, ( रसं ) बुद्धथानन्दशोय्यंधेय्यबल- 
पराक्रमादिसद्शुणग्रद्‌, ( व्यापिबत्‌ ) पानं करोति, तत्र स समाध्य्षो राजन्यः 
( ऋतेन ) यथार्थवेद्‌ विज्ञानेन, ( सत्यं ) धर्म राजव्यवहारं च, ( इन्द्रियं ) शुद्धः 
विद्रायुक्तं शान्तं मनः, ( विपानं ) विविधराजधमरक्षणं, ( शुक्रं ) आशुसुखकरं, 
( अन्धसः ) शुद्धानस्येच्छाहेतु, ( पयः ) सवपदार्थसारविज्ञानयुक्तं, ( अमृत ) 
मोक्षसाधकं, ( मधु ) मधुरं सत्यशीलस्वभावयुक्त॑, ( इन्द्रस्य ) परमेशवय्ययुक्तस्य 
सवव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, ( इन्द्रियं ) विज्ञानयरुक्तं, मनः प्राप्य ( इद ) 
सर्व व्यावहारिकपारमार्थिकं सुखं प्राप्नोति । ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाञ्ञा- 
पयति-यः क्षत्रियः प्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एषं प्रजापाठनं झुर्यात्‌ । 
(अन्नात्परिस्न तः) स चामृतात्मको रसो उप्नाह्नोज्यात्पदार्थात्परितः सर्वतः स्‌ तश्च्युतो 
युक्ती वा कार्य्यः । यथा प्रजायामत्यन्त सुखं सिध्येचथेव कषत्रियेण कत्तव्यस्‌ ।।४॥ 
भाषार्थ--( वृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ! ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीरबर * 
श्राप, ( तदस्मासु द्रविण धेहि ) जो सत्यविद्यार्प अनेक प्रकार का ( चित्रं ) प्रदुभुत धन 2 है, सो 
हमारे बीच में कृपा करके - स्थापन कीजिये ! कैसा वह धत है कि ( जनेषु) विद्वानों भ्रौर 
लोकलोकान्तरों में ( क्रतुमत्‌ ) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, ( चुमत्‌ ) जिस से सत्य व्यवहार 


गे, ( शवसः ) बल की रक्षा करनेवाला, और ( दीदयत्‌ ) धमं भ्रोर सब के 
भजक का तिर. जस को धर्मयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा 


. सुख का प्रकाश करनेवाला, तथा ( यदर्यो ) £ 


वै र मिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता 
मर वैद्य प्राप्त होकर ( बिभाति ) धर्मव्यवहार अथवा था 
है, उस क धन को हमारे बीच में निरन्तर धारण कीजिये । ऐसे इस मन्त्र से 
परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है ॥ ३ ॥ 
( क्षत्रं ) जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है, 


साथ मिलकर ही राज्यपालन करे। इसी प्रकार ( पयः ) 
४१ 


वह सदा न्याय से (ब्रहाणा) वेदवित्‌ पुरुषों के 
जो अमृतरूप ( सोमं ) सोमलता भादि 
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३२२ ऋष्वेदादिभाध्यभुमिंकां 





झ्ोषधियों का सार, तथा ( रसं ) जो बुद्धि, आनन्द, शुरता, धीरज, बल और पराक्रम आदि 
` उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उन को ( व्यपिबत्‌ ) जो राजपुरुष भ्रथवा प्रजास्थ लोग वेद्यकशास्त्र ˆ 

की रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या को यथावत्‌ जान 

के, ( सत्यं ) धमं, अर्थं, काम, मोक्ष, ( इन्द्रियं ) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन, ( विपानं ) 

यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करनेहारा, ( ग्रन्धसः ) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, 

( पयः ) सब पदार्थों का सार, विज्ञानसहित ( अमृत ) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, ( मधु ) मधुर- 

वाणी और शीलता श्रादि जो श्रेष्ठ गुण हैं, ( इदं ) उन सब से परियुर्ण होकर ( इन्द्रस्य ) 

परमेश्वय्येयुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से, ( इन्द्रियं ) विज्ञान को प्राप्त होते हैं। ( प्रजापतिः ) 

इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषो फो ग्राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार प्रौर 

विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, घमं से प्रजा का पालन किया करो। ( ्रन्ञात्परिस्तुतः ) उक्त भ्रमृत- 

स्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थो के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिस से प्रजा में 

पुणं सुख की सिद्धि हो ॥ ४ ॥ 


'शान्नों देवीरभीष्ट्य' आपों भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्रबन्तु नः ॥ ५ ॥ 
य० अ० ३६। मं० १२॥ 
कया नश्नित्र आ शुँबद्ती सदाइंधः सखा । 
कया साचेष्ठया' वता ॥ दे ॥ य० अ० २७। मं० ३९ ॥ 
केतु कष्बकषकेतबे पेशों म्या अपेशसे । सम॒षद्विंजायथाः ॥ ७ ॥ 
य० ग्र २९ । मं० ३७ ॥ 
भाष्यमू-- आप्लू व्याप्ती’ अस्माद्धातोरप्छब्दः सिध्यति, स नियतस्री- 
लिङ्गो बहुवचनान्तश्च । 'दिवु' क्रीडाधर्थः । । (देवी! ) देव्य आप, सर्वप्रकाशकः, 
सर्वानन्दप्रदः, सवव्यापक ईश्वरः ( अमीष्टये ) इृष्टानन्दप्राप्तये, ( पीतये ) पूर्णानन्द- 
भोगेन द्ये, ( नः) अस्मभ्यं, ( शं ) कल्याणकारिका भवन्तु, स ईश्वरी नः 
कल्याण भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नो5स्माक्मुपरि 
( शंयोः ) सवतः सुखस्य बृष्टि करोतु । अत्र प्रमाणम्‌ -- 
त्र होकांश्च कोशांथापो ब्रह्म जना बिदुः 
असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं जूहि कतमः खिंदेव सः ॥ 
अथवे० कां० १० | प्र ४। व० २२ मं० १०॥ [55१० । ७ । १० ] 


अनन वेदमन्त्रप्रभाणेनाप्छब्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते । तथथा-- 
हे Te oR Cas Mss io 


| 
¬ रमिष्ट्य' इति सान्त्र। पाठः ॥ सं०॥ २--'दाचिष्ठ्या' इति मान्त्रः पाठः पसं०॥ 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ३२३ 
Ie ती व 


( आपो ब्रह्म जना विदुः ) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति । 
( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) यस्मिन्‌ परमेश्वरो सर्वान भूगोलान्निधींश्च, (असच्च यत्र 
सच्च ) यरिमिश्रानित्य काय्य जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति । (स्कम्भं तं बर हि 
कतमः स्विदेव सः ) स जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां मध्ये कतमोऽस्ति, विवस्व 
त्रूहीति पृच्छयते ( अन्तः) स जगदीश्वरः सवेषां जीवादिपदार्थानामाम्यन्तरे- 
ऽन्तय्या मिरूपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ५ ॥ 


| 
( कया ) उपासनारीत्या ( सचिष्ठया ) अतिशयेन सत्कर्मानुष्ठानप्रकारया, 
( वृता ) शुभगुणेषु वर्चमानया, ( तया ) सर्वोत्तमगुणालंकृतया समया प्रकाशित), 
( चित्रः ) अद्श्चुतानन्तशक्तिमान्‌., ( सदावृधः ) सदानन्देन वर्धमान इन्द्रः 
परमेश्वरः, ( नः ) अस्माकं, ( सखा ) मित्रः, ( आ ग्युवत्‌ ) यथामिपुखो सूत्वा 
( ऊती ) स जगदीश्वर! कृपया सर्वदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत, 
तथेवास्माभिः स सत्यप्रेमभक्तया सेवनीय इति ॥ ६ ॥ 


८ है ( मर्य्या ) मन्नुष्या! ( उघडि! ) परमेश्वरं कामयमानेस्दाज्ञायां 
बत्तमानेविद््धियु ष्मामिः सह समागमे कृते सत्येव, ( अकेतवे ) अज्ञानविनाशाय, 
( केतु ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे) दारिद्रयविनाशाय, ( पेश! ) चक्रवत्तिराज्यादि- 
सुखसम्पादक धनं च ( कृण्वन्‌ ) कुषन्‌ सन्‌ जगदीश्वरः ( अजायथाः ) प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ ।। ७ || 

[ इतिग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ] 

भाषार्थ--( शन्नो देवी० ) 'पाप्लू व्याप्तो’ इस घातु से 'अप्‌' शब्द सिद्ध होता है। सो 
वह सदा स्त्रीलिङ्ग म्रौर बहुवचनान्त दै । तथा जिस 'दिवु' घातु के क्रीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे 
'देवी” शब्द सिद्ध होता है। ( देवीः ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाश और सब को आनन्द 
देनेवाला, ( ग्रापः ) सर्वेव्यापक है, ( ग्रभीष्टये ) वह इष्ट आनन्द और ( पीतये ) पुर्णानन्द की 
प्राप्ति के लिये, ( नः ) हमको सुखी होने के लिये, ( झं ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो। वही 
परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख को ( अभिलवन्तु ) वृष्टि करे । [ 

इस मन्त्र में 'आप' शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि 

( गरापो ब्रह्म जना विदुः ) भर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि 'भ्राप परमात्मा का 


नाम है । 
प्रश्‍न--( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) सुनो जी ! जिसमें वुथिव्यादि सब लोक, सब पदार्थ स्थित, 


में + जगत और सब वस्तुओं के कारण, ये सब स्थित हो 
( ग्रसच्च यत्र सच्च ) तथा जिस में अतित्य कार्य जगत Me 
रहे हैं, ( स्कम्भं तं ब्र हि कतमः स्विदेव सः ) वह सब लोकों को धारण करनेवाला कौन पदार्थ है 
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३२४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


उत्तर--( भ्रन्तः ) जो सब पृथिवी आदि लोक श्रौर जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से 
परिपूर्ण भर रहा है । ऐसा जान कर श्राप लोग उस परमेश्वर को अपने ही श्रन्तःकरण भे 
खोजो ॥ ५॥ 


( कया ) जो जिस उपासनारीति ( सचिष्ठया ) ओर सत्यधमं के आचरण से सभासद्‌ 
सहित, ( वृता ) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतंमान, ( कया ) सुखरूप वृत्तिसहित सभा से प्रकाशित, 
( चित्रः ) अद्भुतस्वरूप, ( सदावृधः ) आनन्दस्वरूप, ओर आनन्द वढ़ानेवाला परमेश्वर है, वह 
( नः ) हमारे आत्माओं में ( ग्राभुवत्‌ ) प्रकाशित हो । ( ऊती ) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर 
हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करे कि (उर्षाः समजायथाः) हे अग्ने जगदीश्वर | 
आप की भ्राज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से श्राप जाने जाते हैं। और जिन धामिक 
पुरुषों के अन्तःकरण में आप ग्रच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ६ ॥ 

हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! ग्राप ( केतु कृण्वन्‌ ) हम. सब मनुष्यों 
के आत्माग्रो में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा ( भ्रकेतवे ) अज्ञान श्रौर ( ग्रपेशसे ) दरिद्रता 
के दूर करने के भ्रर्थ [ ( पेशः ) ] विज्ञान धन और चक्रवत्ति राज्य धर्मात्माप्रों को देते रहिये, कि 
जिससे ( मर्याः ) जो आपके उपासक लोग हैं, वे कभी दुःख को न प्राप्त हों । ७॥ 


[ इति ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: | 


प गाडा 
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अथाधिका रानधिका रविषयः: संक्षेपतः 


वेदादिशास्रपठने सवषामधिकारोऽस्त्याहो स्विन्नेति ! 


सर्वेषामस्ति । बेदानामीश्वरोक्तत्वात्सवंमनुष्योपकाराथंत्वात्सत्यविद्याप्रकाश- 
~ क्ष # छु [ 
कत्वाच्च । यधद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तत्तत्सवं सर्वाथमस्तीति विजा- 
नीम । अत्र प्रमाणस्‌-- | 
यथेमां वार्च कल्याणीमाबदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्यास्या& शद्राय 


चार्यौय च स्वाय चार॑णाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे 
| ~ 
कामः समंध्यतामुप मादो न॑मतु ॥ १ ॥ य० श्र० २६। मं० २॥ 


आष्यस्‌--अस्यामि्रायः--परमेश्वरः, सबमनुष्येवंदाः पठनीयाः पाठया 
इत्याज्ञां ददाति । तद्यथा--(यथा) येन प्रकारेण, ( इमास्‌ ) प्रत्यक्षभूतास॒गेदादि- 
वेदचतुष्टयीं, ( कल्याणीम्‌ ) कल्याणसाधिकां, ( वाचस्‌ ) वाणीं, ( जनेभ्यः ) ` 
सवेम्यो मनुष्येभ्यो उर्थाव्‌ सकलजीबोपकाराय, ( आबदानि ) आसमन्तादुपदिशानि) 
तथैव संवे वद्व्धिः सबमतुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वाशुपदेष्टच्येति । 

अत्र कथिदेवं त्र यात्‌- जनेम्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहाय्यं, वेदाध्ययनाध्यापने 
तेषामेवाधिकारत्वात्‌ ? | 

मेवं शक्यस--उत्तरमस्त्रभागार्थविरोधात्‌ । तथथा-कस्य कस्य वेदाध्य- 
यनश्रवशे 5थिकारो उस्तीत्याकांक्षायामिद्स॒च्यते-- 


( ब्रह्मराजन्याम्यां ) ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां, ( अर्य्याय ) वेश्याय, ( 422 ), 
( चारणाय ) अतिशु द्रायान्त्यजाय) ( स्वाय ) स्वात्मीयाय पुत्राय भ्रृत्याय च, 


सबै; सेषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति । (प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह०) यथाहमीश्वरः 


१ 
विहा १ 


दातुदेक्षिणाये पव म्‌ स्याम्‌) तथ 
दातु्दक्षिणाये पर्वखदानाय प्रियश्च भूयासं 
सर्वोपकारं सवंग्रियाचरणं मत्वा तर्वेम्यो वेदवाणी श्राव्येति । यथायं ( में ) मम 
समृध्यताम ) इयमिष्टसुखेच्छा 


रू 0 ७५ | | क १ 
कामः समृध्यते, तयेवेवं इवतां मवतां ( अस काम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 


कक का 777: 
समृध्यतां सम्यग्बर्धेतास्‌ । यथादः सर्वमिष्टसुखं मागुपनमति, ( उप मादो नमतु ) 


तथेव भवतोऽपि सर्वमिष्टसुखयुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति | 
सया युष्मभ्यमयमाशीर्वादो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌ | यथा मया वेदविधा 

सर्वाथा प्रकाशिता, तथेव युष्माभिरपि सर्वाथोपकत्तंव्या । नात्र वैषम्य किश्चित 
क्तव्यमिति । कुतः ! यथा मम संग्रियार्था पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथ 
युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यथेति । अस्य मन्त्रस्यायमेवार्थोऽस्ति। 
इतः ? 'बृहस्पते अतियदय’ इत्युचरस्मिन्मन्त्रे हीशचरार्थस्येव प्रतिपादनात्‌ ॥ १ ॥ 

भाषार्थे-प्र० वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनने भ्रौर सुनाने में सव मनुष्यों का 
अधिकार है वा नहीं ? 

उत्तर--सबका है । क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का श्रनधिकार नहीं हो 
सकता । देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सव के उपकाराथं हैं। 


प्रश्‍न--वेदों के पढ़ने का श्रधिकार केवल तीन वणों को ही है, क्योंकि शूद्रादि को वेदादि 
शास्त्र पढ़ने का निषेध किया है भौर द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का श्रधिकार है। 


उत्तर-यह बात सब मिथ्या हे । इसका विवेक श्रौर उत्तर वर्णविभाग विषय में कह भ्राये 
हैं । पदा यही निर्णय हुआ है कि मुखे का नाम शुद्र श्रोर अतिमूखं का नाम अतिशुद्र है । उन के पढ़ने 
पढ़े का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 

रत परन्तु क्या सव स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने का अधिकार है? 

उत्तर--सब को है। देखो ! इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैं-- 


“से (वा वोचं कल्यारणी० ) । इस मन्त्र का भ्रभिप्राय यह है कि वेदों के पढने पढ़ाने का 
मनुष्य को ग्रधिकार है, झौर विद्वानों को उनके पढ़ाने का । इसलिये ईर्षर ग्राज्ञा. देता है 


कि--हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम _ 


क इल पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया भौर सुनाया करो । क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी 
हि करनेवाली है। तथा ( आवदानि जनेभ्यः ) जैसे जब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का 
उपदश करता हूं, वसे ही सदा तुम भी क्रिया करो । 


प्रश्‍न -- जनेभ्य:' इस पद से द्विजों ही का ग्र i कही 
[ड हण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं सूत्र 
भौर स्भृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केबल द्विजों ही का ग्रहण किया है? 
उत्तर यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईदवर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहण sr 


का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने 
ई का अश के मन्त्र में 
प्रत्यक्ष विधान है. ढ़ घकार कभी न देता। जैसा कि इस म 


( "हाराजन्याभ्या्ूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ) श्र्थात्‌ वेदाधिकार जैसा 
त्राह्मणवर्ण के लिये है वैसा ही क्षत्रिय, अथ्य == बैद्य, शुद्र पुत्र, भृत्य और अतिशुद्र के लिये भी 
बरावर है । क्योंकि वेद ईश्वर प्रकाशित है । जो विद्या का पुस्तक होता है, वह सब का हितकारी 
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३२७ 
है। और ईश्वेररचित पदार्थों के दायभागी सब मनुष्य ग्रवश्य होते हैं। इसलिये उसका सतह 
सब उ को उचित है । क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिये है, किसी वणं विशेष 
के लिये नहीं । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जैसे मैं इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश जते विद्वानों के 
आत्माओ में प्रिय हो रहा, तथा ( दक्षिणायं दातुरिह भूयासं ) जैसे दानी था शीलमान्‌ पुरुष को 
प्रिय होता हैं, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को सुना कर सबको प्रिय हो । 
( श्रयं मे कामः समृध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत्‌ 

| प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी 

ह सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) जैसे मुझ में भ्रनन्त विद्या से सब सुख हैं, 


| वेसे जो कोई विद्या का ग्रहणा और प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त 
| होगा । 








| 
। 
. प्रधिकारान धिकारविषय: 


| यही इस मन्त्र का अथं ठीक है । क्योंकि, इससे अगले मन्त्र ‘बृहस्पते ग्रति यदय्य' में भी 
परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥ १॥ 


| वर्णाश्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अत्राह मनु।-- 
शूद्रो त्रक्षणतामेति ब्राह्मणश्च ति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विधादई श्यात्तयैव च ॥ १ ॥ 
मनु० भ्र० १० । श्लोक० ६५ ॥ 
माष्यम्‌- शुद्र पूणविद्यासुश्ीलतादित्राह्मणगुणयुक्तरषेद्‌ ब्राह्मणतामेति, 
ब्राह्मणभाव॑ प्राप्नोति, योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सब प्राप्नोत्येव | एवमेव 
कुचर्य्याऽघर्माचरणनिबु द्विमूर्खत्वपराधीनतापरसेवादिशुद्रगुणेयु क्तो त्राक्षणश्चेत्‌ स 
शूद्रतामेति, शू द्राधिकारं प्राप्नोत्येव | एवमेव क्षत्रियाज्जातं क्षत्रियादुत्पन्नं वश्यादु- 
| पन्नं प्रति च योजनीयम्‌ । अर्थायस्य वर्णस्य गुणेयु क्तो यो वर्णः स तत्तदधिकारं 
| प्राप्नोत्येव ।। १ ॥ 
एवमेवापस्तम्ब्तत्नेऽप्यस्ति . 
mR है पूर ९ (` मापथते जातिपरिव 
घमचय्यया जघन्यो वणः पूव पूव वणं चौ ॥ १ ॥ 
अधर्म चर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं बणमापद्यते जातिपरिव्चो ॥ २ ॥ 
[ मापः बून] ] पर २। पटल १ । चः ११ । सुः १०, ११॥ 
मयुर, र भ ग ध 
'समन्तात््राप्नोति सर्वाधिकारमित्यथ | 
` _. सर्वतो या वृत्तिराचरणं तत्स प्राप्नोति ॥ १ ॥ ः 
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३२५ वृग्वेदा दिभाष्यभूमिकां 


स्थितं कषत्रियं वैश्यं शूद्र च वणसापधते, जातिपरिश्वचौ चेति पूववत्‌ | अर्थाद 


घर्माचरणमेवोचमवर्णाधिकारे कारणमस्ति | एवमेवाध्माचरणं कनिष्ठवर्णाधिकार- 
प्राप्तेश्ेति ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयर्चेत्युक्ते तत्रायमभिप्राय!-- 
शूद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वाद्वियापठनधारणविचारासम्थत्वा्स्या्यापनं श्रावण व्यर्थ 
मेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति । 
[ इति संक्षैपतोऽधिकारानधिकारविषयः ] 


भाषार्थे- वर्णाश्चिमव्यवस्था भी गुणकर्मो के श्राचारविभाग से होती है।.इस में मनुस्मृति 
का भी प्रमाण है कि--( शुद्रो ब्राह्मणता० ) शुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शुद्र हो जाता है। अर्थात 
गुण कर्मा के भ्रनुकूल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र के 
` गुण वाला हो, तो वह क्षत्रियः, वेश्य झौर शुद्र हो जाता है । वेसे शुद्र भी मुखं हो, तो बह शुद्र 
रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्माण क्षत्रिय ग्रौर वैश्य हो जाता है। वैसे ही 
क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना । . 


जो शुद्र को वेदादि पढ्ने का श्रधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैद्य के 
प्रधिकार को कसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसवें वर्ष वणां 
का अधिकार ठीक ठीक होता. है, क्योंकि पच्चीस वषे तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये उसी समय 
गुण कर्मों की ठीक ठीक परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है । 
तथा मापस्तम्बसुत्र में भी ऐसा लिखा है--( धर्मचयंया० ) श्रर्थात्‌ धर्माचरण करने से 
नीचे के वर्ण पूर्व पुव वणं के भ्रधिकार को प्राप्त हो जाते हैं। सो केवल कहने ही मात्र को नहीं, 
किन्तु जिस जिस वणां को जिन जिन कर्मों का अधिकार है, उन्हीं के अनुसार ( आपद्यते जाति- 
परिवृत्तो ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


(-प्रधमंचयंया० ) तथा ग्रधर्माचरण करके पूवं पुवं वर्ण नीचे नीचे के वरणो के भ्रधिकारों 


को प्राप्त होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने सुनने का ग्रधिकार सब मनुष्यों को बराबर । 


ह्वै॥ २॥ 
| इति संक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः ] 
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अथ पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 


तत्रादी पठनस्यारम्भे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चारणोपदेशः 
कचंव्यः । येन नव स्वरवर्णोच्चारणज्चानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-'प” इस्यस्योच्चारण- 
मोष्ठी संयोज्येव काय्यम्‌ । अस्यौष्ठो स्थानं, स्पृष्टः प्रयत्न इति वेधम्‌ । एवमेव सवत्र । 

अत्र महाभाष्यकारः पतञ्ञलिमहास्ुनिराह- 

दुष्ट: शब्दः स्वरतो वणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो ऽप्राधात्‌ ॥ १ ॥ 

महा० अ० १। पा० १ | आ० १॥ 

भाष्यस्‌--नेव स्थानप्रयत्नयोगेन बिनोच्चारणे कृतेऽक्षराणां यथावत्रकाशः 
पदानाँ लालित्यं च भवति । यथा गानकर्ता षड्जादिस्वरालापनेऽन्यथोच्चारणं 
कुर्य्याच्चेत्स, तस्येवापराधो भवेत्‌, तद्वव देष्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु 
स्वरवर्णोच्चारणं कत्तव्यस्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनथकश्च भवति । 
यथावदुच्चारणगुल्लङ्घ्योच्चारिते शब्दे वक्तुरपराध एव विज्ञायते त्वं मिथ्याप्रयोगं 
कृतवानिति | नव स मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्तममिप्रतमथमाह | तयथा 

सकलम्‌, शकलम्‌, सकृत्‌, शकृदिति। सकलशब्दः सम्पूर्णाथवाची | शकल 
इति खण्डवाची च | एवं सकृदित्येकवारार्थवाची | शक्रदिति मलाथवाची चात्र 
सकारोच्चारशे कर्तव्ये शकारोच्चारणं क्रियते चेदेवं शकारोच्चारणे कचव्ये 
सकारोच्चारणं च, तदा स शब्दः स्रावषय नाभिधत्त । स वाखवज्ो भवति । 
यमर्थम्मत्वोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तदमिग्रायनाशको भवाति | तद्वक्तार यजमान 
तदिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनार्थेन हीन॑ करोति । यथेन्द्रशत्रुरय॑ शब्दः स्वरस्या- 
पराधाद्रिपरीतफलो जातः | तद्यथा 

न्द्रः सर््यलोकस्तस्य शत्रुरि मेघः । अत्र इन्द्रशबुशब्दे तत्युरुषसमापार 
मन्तोदाचे कत्तव्ये आदुदात्तकरणाद बहुवि समास कृती भता 


` तुल्ययोगितालङ्कारेण भेघट्लय्ययोवणनं कृतामात। ततोऽर्थवेपरीत्यं जायते । उत्तरः 
पदार्थप्रधानस्ततपुरुषोऽन्यपद 


प्रधानो बहुत्रीहिः समासो भवति । तत्र यस्येच्छा 
' ४२ . 
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३३० ऋणग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
किया कह कक. 
हस्य ग्रहण 5₹त, तेगन्द्रशत्रुरव्दा। कमघारयसमासेनान्तोदात्त उच्चारणीय; | 
यस्य च मेघस्य, तेन बहुब्रीहिसमासमाश्रित्यादुदात्तस्वरश्चेति नियमोऽस्ति । अत्रा- 
न्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते । अतः कारणारस्वरोच्चारणं वर्णोच्चारण 
च यथावदेव कत्तव्यमिति ॥ १ ॥ 
भाषार्थे--पठनपाठन की श्रादि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिये 
: कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णो का ऐसा उच्चारण कर सके कि जिससे सब को प्रिय लगें। 
जैसे 'प' इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान ओर दूसरा प्रयत्न का | 
पकार का उच्चारण श्रोठों से होता है, परन्तु दो श्रोठों को ठीक ठीक मिला ही के पकार बोला 
जाता है । इसका श्रोष्ठ स्थान और स्पृष्ठ प्रयत्न है । प्रौर जो किसी श्रक्षर के स्थान में कोई स्वर 
वा व्यञ्जन मिला हो, तो उस को भी उसी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है । 
इस का सब विधान व्याकरण ग्रौर शिक्षाग्रन्थ में लिखा हे । 


फिर इस विषय में पतञ्जलि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि--स्वर और वर्णो के उच्चारण 
में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है, अर्थात्‌ वह मूल ग्रथे को नहीं जनाता। तथा (स॑ 
वाग्वज्ञो० ) जैसे स्थान भौर प्रयत्न के योग के विना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं 
होता, वसे हो स्वर से विपरीत उच्चारण और गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु गान का 
करनेवाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे, तो वह अपराध उसी का समभा जाता 
है । इसी प्रकार वेदादि ग्रभ्ों में भी स्वर और वर्णो का उच्चारण यत्न से होना चाहिये । और 
जो उलटा उच्चारण बिया जाता है, वह ( दुष्ट: शब्द: ) दुःख देनेवाला और भूंठ समझा जाता 
है । जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत किया जाय, तो वह दोष 
बोलने वाले का गिना जाता है । भौर विद्वान्‌ लोग बोलने वाले से कहते हैं कि “तूने इस शब्द का 
अच्छा उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे भ्रभिप्राय को यथार्थ नहीं कह सकता ।। | 
जेसे 'सकल' और 'शकल' में देख लो । ग्र थात्‌ 'शकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, श्रौर जो 
उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया. जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हो जाता है। 
ऐसे ही 'सक्ृत्‌र भोर 'शङत्‌' में दन्त्य सकार के उच्चारण से 'प्रथम क्रिया? और उसी को 
तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठा' का बोध होता है । इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने 
से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है । क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्र के समान वक्ता 
के Ss का नाश करनेवाला होता है। सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता हैः। 
जेसे --'इन्द्रशत्रु:' यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुब्रीहि समास धौर अन्य पदार्थे का 
बोध होता है, तथा श्रन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास घौर उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता है । 
सुय्य का इन्द्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है। इसके सम्बन्ध मे वृत्रासुर भ्रर्थात्‌ मेघ का वर्णन 
तुल्ययोगिताऽलङ्कार से किया है । जो इन्द्र भ्रर्थात्‌ सूर्य्यं की उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के स्थान 
में अन्तोदात्त उच्चारण करे, ओर जो मेघ को वृद्धि चाहे, वह ग्राद्यदात्त उच्चारण करे । इसलिये 
स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [ १ ]॥ द | 


पथा भाषणश्रवणासनगमनोत्यानभोजनाध्ययनविचारा्थयोजनादीनामपि 
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पंठनपाठन विषय: 


“> SE NN ३३१ 





शिक्षा कत्तव्येव । अथज्ञानेन सहैव पठने कृते परमोचम फल प्राप्नोति | परन्तु यो 


नं पठति तस्मास्वयं पाठमात्रकाय्यप्युचमो भवति | यस्तु खलु वब्दार्थसम्बन्ध- 


` बिज्ञानंपुरस्सरमथीते स उत्तमतरः । यश्चेवं वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च गुमगुणकर्मा- 


चरणेन सर्वोपकारी भवति स उत्तमतमः । अत्र प्रमाणानि-- 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु; । 
यस्तन्न वेद किम॒चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ २ ॥ 


ऋ० मण्डल १ । सु० १६४। मं० ३९॥ : 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदघीत्य वेद: न बिजानाति योऽथम्‌ । 
योऽथज्ञ इत्सुकरु भद्रमश्युते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मां ॥ ३ ॥ 
यदू गृहीतर्मविज्ञात निगदेनेव शब्धते । 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्बलति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
निरु० ग्र. १। खं० १८॥ 
उत स्वः पश्यन्न दंदश वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो स्व॑स्मै तन्वं वि संखे जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥ ५ ॥ 
उत त्यै सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंने हिन्वन्त्यपि वार्जिनेषु । 
. अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुव अंफलामंपुष्पाम्‌ ॥॥ 
| | न्र० मण्डल १० । सु० ७१ | मं० ४, ५॥ 
भाष्यम--अभिप्रायः--अत्रार्थशानेन विनाउध्ययनस्य निषेधः क्रियत ति | 
( ऋचो अक्षरे ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते एम न 
चत्वारो वेदाः पर्य्यवसितार्थाः सन्ति | ऋणुपरक्षणं चतुर्णा पैदार्ना शा 
ह ब्रहम त्यत्राह--यस्मिन विश्‍वेदेवाः = सर्वे विद्वांसो महुध्या, इन्द्रियाणि च; 
तत्‌ कि ब्रह्ष त्यत्राह- यारि रा 
रय्यादयञ्च सर्वे लोका, अधिनिषेद्‌ गा. ला 
विज `न वेद? ) यः खलु तं` न जानाति, सर्वोपकारकरणायाया- 
विज्ञयम्‌ । ( यस्त न वेद क॑ करिष्यति । नैवायं 
वर्ते, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन कि करिष्या 
मीशराज्ञायां यथावन्न वचत) । `, । ( य इत्तदिदुस्त इमे 
कदाचिद दर्थविज्ञानजातं किमपि फेल. ` FE 3:25 


nore 


१ (स्तसबेद० ) पु तदू ॥ संग ॥ | 
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३३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिंकां 


कप क # 
समासते ) ये चेवं तद्‌ ब्रह्म विदुस्त एवं धर्माथकाममोक्षारूय फलं सम्यक 


पराप्नुवन्ति । तस्मात्‌ सार्थकमेव वेदादीनामध्ययनं कत्त॑व्यस्च || २ || 


( स्थाणुरंयं ० ) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठित्वाऽ थ नं जानाति, तं 
बिज्ञायाऽपि धम नाचरति, स मचुष्यः स्थाणुः काष्टस्तम्भवद्भवति, अर्थाज्जडवद्दि- 


हेयो भारवाहश्च | यथा कथिन्मचुष्यः पञ्चश्च भारमात्रं बहस्तन्न युङ्क्ते, किन्तु तेनोह 


घृतमिश्कस्त्रीकेशरादिक कश्निज्ाग्यवानन्य मनुष्यो युइक्ते । योऽ्थविज्ञान- 
शत्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (किलाभूत) भवतीति मन्तव्यस्‌ । (यो 5र्थज्ञ०) 
योथस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्धविद्भूरवा धर्माचरणो भवति, स वेदार्थज्ञानेन 
` (विधूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव, सकलं सम्पूण, भद्र भजनीयं सुखं, 
अश्युते प्राप्नोति, । पुनश्च शरीरं त्यक्त्वा नाकमेति सर्वदुःखर हितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं 
प्नोति । तसमाइ दानाष्थंज्ञानधर्माचुष्ठानपूर्वकमेवाध्ययनं कर्चव्यस्‌ ॥ ३ || 

( यदू गृहीतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थज्ञानशात्यं वेदाद्यध्ययनं क्रियते, 
किं तु (निगदेनेव ) पाठमात्रेणेव ( शब्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( कर्हिचित्‌ ) कदाचि- 
दपि ( न ज्वङूति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌ किमिव १, ( अनग्नाविव शुष्केधः ) 


अविधम।नाग्निके स्थले शुष्क सांप्रतं प्रज्बलनमिन्धनमिव । यथाऽनग्नौ शुष्काणां 


काष्ठानां स्थापनेनापि दाइम्रकाशा न जायन्ते तादृशमेव तदध्ययनमिति ॥ ४ ॥ 


(उत त्यः पश्यन्न दृदश० ) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न 
परयति । ( उत त्वः शुषवन्न शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति विते, कश्रिन्मज॒ष्यों वाचं 
शब्द्युच्चारयन्नाप न शृणोति तदर्थ जानाति । यथा तेनोच्चारिता श्रुता 5पि वाकू 


अविदि ५ oS खे [५ 
विदिता भवति, तथवा5थज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्रा 5द्वॅनाविद्ठल्ठक्षणगुक्तम | 


दी स्म ) यो मनुष्यो 5थज्ञानरूर्वक वेदानामध्ययनं करोति, तस्मे ( वाक्‌ ) 

प तन्वं शरीरं स्वस्थरूपं ( विस्र ) विविधतया प्रकाशयति । कस्मै कार्कि 

2 हे । ( ह पत्य उशती सुवासाः ) यथा शोभनानि वासांसि बख्राणि 

र त ला स्री सस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाशयति) 

प ककाच्ययनक्मे मनुष्याय विधा स्वमात्मानं स्वस्वरूपमीश्वरमारम्य 
न्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाश्यतीत्यर्थः ।। ४ ॥ 


( सख्ये ) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकर्मणि, ( उत त्वं ) अन्यमनूचानं 
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'पूर्णवियायुक्‍्तं, ( स्थिरपीत ) धर्माबठने बनि र या । ( स्थिरपीतं ) धर्मानष्ठानेश्वरप्राप्तिरुप मोक्षफलं पीत राप्तं येन तं 


पेठनेपोठन विषय: १३३ 


विद्वांस परमसुखप्रद मित्रं, ( आहुः ) बदन्ति। ( मैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ) 
ईशं विद्वांस कस्मिथिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, तस्य सर्वेप्रियकारकत्वात । 
तथव नत्र केचित्परश्‍नोत्तरादयो व्यवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिपु शत्रुभूतेष्वापि 
मचुष्येष्वेनमथविज्ञानसहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति | तस्य सत्यबिद्यान्वितया 


कामदुहा वाचा सह वत्तमानत्वेन सत्यविधाशुभलक्षणान्वितत्वात । इत्यनेन 
मन्त्रपूर्वा ऽथन विद्वत्म्रशंसोच्यते । 


अथेतन्मंत्रोचरा 5 द्वेनाविदल्लक्षणमाह--( अधेन्वा चरति) यतो यो 


विद्वान ( हयपुष्पाम्‌ ) कर्मोपासनानुष्ठानाचारविधारहिता (अफला) धर्मेशरविज्ञना- ` 
~ [ ० | 
चारविरहा वाच (शुश्रुवान्‌) श्रुतवान ,तयाउथशिक्षारहितया' अप्रसहितया (मायया) 


कपटयुक्तया वाचा 5ए्परिल्लोके चरति, नेव स मतुष्यजन्पनि स्ार्थपरोपकाराख्यं च 
छ Q र च्य ~ 
फलं किञ्चिदपि प्राप्नोति । तस्मादथ ज्ञानपूवकपेमाध्ययनपुत्तम भवतीति ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ--ऐसे लड़कों भ्रौर लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने, पीने; 
पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने ओर जोड़ने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये । क्योंकि 
अर्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ़नेवाले 
से तो पाठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है । जो वेदों को अर्थ सहित यथावत्‌ पढ़ के शुभ गुणों का 
ग्रहण भौर उत्तम कर्मों को करता है, वही सब से उत्तम होता है । 


इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं । जेसे--( ऋचो ग्रक्षरे परमे व्योमन्‌० ) । यहां 
इन मन्त्रों से ग्र्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता है। प्र०-जिनका विनाश कभी नहीं 
होता, भौर जो सब से श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, सब में रहनेवाला परमेश्वर है, जिसने भर्थसहित 
चारों वेद विद्यमान तथा जिसका उत्पन्न किया हुम्रा सब जगत्‌ है, वह ब्रह्म क्या वस्तु है ? उ०— 


` ( यस्मिन्देवा० ) जिस में सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग, सब इन्द्रियां, सब मनुष्य भौर सब सूर्यादि लोक 
_ स्थित हैं, वह परमेश्वर कहाता है । जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने, तो कया वेदार्थ 


जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । इशलिपे जैसा वेद विषय में लिख भ्राये 
हैं, वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त घानन्द को प्राप्त होते हैं। परन्तु जो कोई पाठमाज ही 
पढ़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । इप कारण से जो कुछ पढ़ें, सो अ्थज्ञान- 
पूवंक ही पढ़े ॥ २॥ . 
वेदों उत के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख 
( स्याणु० ) जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उन | पुख 
न पाकर भार उठाने वाले पशु, प्रथवा वृक्ष के समान दै, जो कि झपने फल फूल डाली भादि को 


'१--तयाउयज्ञानसुशिक्षारहितया--ह० ले? ॥ सं० ॥ 
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३३४ | ऋग्वेदा दिभाष्यभुमिकां 


oo रा शए़गशर ्कफ्रर्रककता्ाजओणए रतसस््--त. 
विना गुणबोध के उठा रहे हैं । किन्तु जेसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दुसरा भाग्यवान 
मनुष्य होता है, वंसे ही पाठ के पढ़नेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनके 
र्थज्ञान से भ्रानन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते । ( योऽ्थज्ञः० ) और जो श्रथ का जानने वाला 
है, वह अधर्म से बचकर, धर्मात्मा होकें, जन्म मरणरूप दुःख का त्याग करके, संपूर्ण सुख को प्राप्त 
होता है, क्योंकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) सबंदुःख रहित होके मोक्षसुख 
को प्राप्त होता है । इसी कारण वेदादि शास्त्रों को भ्रथेज्ञानस हित पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 

( यद्‌ ग्रहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता है, उसका वह पढ़ना 
ग्रन्धकाररूप होता है । ( भ्रनग्नाविव शुष्कंधो० ) जैसे भ्रग्नि के विना सूखे इंधन में दाह ओर 
प्रकाश नहीं होता , वसे ही प्रर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता है। वह पढ़ना 
अविद्यारूप अन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता ।! ४॥ 

( उत त्वः-पश्यन्न ददर्श वाचमुत० ) विद्वान्‌ और अविद्वान को यही लक्षण द्वै, कि जिस 
किसी को पढ़ सून के भी शब्द ग्रथं और सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो, वह मूर्ख अर्थात्‌ श्रविद्वान्‌ 
है। ( उतो त्वस्मे० ) और जो मनुष्य शब्द श्र्थं सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान 
ले, वह पूर्ण विद्वान्‌ कहाता है । ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्द रूप 
फल भी होता है। ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) अर्थात्‌ जैसे पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को 
अपना शरीर दिखलाती है, वेसे ही भ्रथं जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश 
करती है ॥ ५॥ 

( उत त्वं सख्ये० ) सब मनुष्यों को उचित है कि ' विद्वानों के साथ प्रीति करें । अर्थात्‌ 
जैसे सम्पूणं मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वैसे ही तू भी जो वेदादि 
विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा 
होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि भ्रथं सहित विद्या को पढ्के वैसा ही आचरण करे, कि 
जिससे घमं, अर्थ, काम, मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके। इसी को “स्थिरपीत' 

कहते हैं ऐसा जो विद्वान्‌ है, वह संसार को सुल देने वाला होता है । ( नैनं हि० ) उस को कोई 
भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूप सूय्यं प्रकाशित हो रहा है, उस 
को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते । ( अधेन्वा च० ) आर जो कोई म्रविद्यारूप भ्र्थात्‌ 
रथं और प्रभिप्रायरहित वाणी को सुनता और कहता है, उसको कभी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता । किन्तु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन दु:ख ही देते रहते हैं। क्योंकि विद्याहीन होने से 
वह्‌ उन झरप्नों को जीतने में समर्थं नहीं हो सकता । इसलिये भ्र्थज्ञानसहित ही पढ़ने से मनचाहा 
सुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


मनुष्येवेदार्थविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहामाष्याध्ययनम्‌ । ततो निषण्' 
निरुक्तडन्दोज्योतिषां बेदाङ्गानाम्‌ । ततो मीमांसावेशेषिकन्याययोगसांख्य- 
वेदान्तानां वेदोपाङ्गानां षण्णां शास्राणाम्‌ । ततो ऐतरेयश्चतपथसामगोपथत्राह्मणा- 
नामध्ययनं च कृत्वा वेदाथपठनं क्ंव्यम्‌ । यहां एस्सवेषवीतवद्भिः कृत 
बेदव्याख्यानं इष्ट्वा च वेदाथज्ञानं सैः कर्च व्यमिति । 
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पठनपाठनविषय: ३३५ 


कुतः १ ' नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तमिति' । यो मनुष्यो वेदार्थान वेत्ति, स 


नेव तं बृहन्तं परमेश्वरं धम विद्यासमूह वा वेत्तमहति | कुतः ? सर्वासां विद्यानां 
वेद एवाथिकरणमस्त्यतः । नहि तमविज्ञाय कस्यचित्सत्यविद्याप्रापिर्भवितुमहीत । 
यद्यत्‌ किञ्चिद्‌भूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेपु वा सत्यविद्याविज्ञनमभत 
भवति भविष्यति च, तत्‌ सब वेदादेव प्रसृतमिति विज्येयम | कुत; ? यद्यद्यथा 
विज्ञानं तत्तदीश्वरेण वेदेष्वधिकृतमस्ति | तद्द्वारेबाऽन्यत्र कुत्रचित्सत्यप्रकाशी 
भवितु' योग्यः । अतो वेदाथविज्ञानाय सबैमनुष्ये; प्रयत्नो ऽनुष्ठेय इति । 

. [ इति पठनपाठनविषयः संक्षैपतः | 





. भाषार्थ--मनुष्य लोग वेदां जानने के लिये भ्रथयोजना सहित व्याकरण ग्रष्टाध्यायी 
धातुपाठ उणादिगण गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टुनिरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये 
छः वेदों के अङ्ग । मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ओर वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों 
के उपाङ्ग, अर्थात्‌ जिन से वेदार्थं ठीक ठोक जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम झौर 
गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ्‌ के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूणं ग्रंन्यों को 
पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों, उनको देख के वेद का भ्रथं यथावत्‌ जान लेवें । 

क्योंकि, “नावेदवित्‌०' वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि च पदार्थ विद्याश्रों 
को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । भौर जो जो जहां जहां भूगोलो वा पुस्तकों प्रथवा मन में 
सत्यज्ञान प्रकांशित हुआ है भौर होगा वह सब वेदों में से ही हुआ है। न क्योकि जो जो सत्य 
विज्ञान है सो सो ईश्वर ने वेदो में घर रक्खा है। इसी के द्वारा अन्य सपान में र a 
हे । भौर विद्या के विना पुरुष न्धे के समान होता है। इससे सम्पूण विद्याओं के को 
विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र 
्र्थेज्ञानसहित ग्रवष्य पढ्ने चाहिये । 


इति पठनपाठमविषय : संक्षेपत : 


mms 
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अथ संक्षेपतो भाष्यकरणशङकासमाधानादिविषयः 


प्ररनः--किश्च मो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियत आहदोस्तितपूर्वाचाय्यौँः कृतमेव 
प्रकाश्यते । यदि पूर्वैः कृतमेव प्रकाश्यते, तहिं तत्‌ पिष्टपेषणदोपेण दूषितत्वान्न 
केनापि ग्राह्य भवतीति ? 

उत्तरम्‌-पूर्वाचायेः कृतं प्रकाश्यते | तग्रथा-यानि पृ वै विद्र ङविन्र क्वाण- 
मारभ्य याज्ञवल्क्यवात्स्यायनजेमिन्यन्तेञऋ षिभिश्चेतरेयशतपथादीनि भाष्याणि 
रचितान्यासन्‌ , तथा यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमदर्पिमिश्च वेदव्याख्यानानि 
वेदाङ्गाख्यानि कृतानि, एवमेव जेमिन्यादिभिेदोपाङ्गास्यानि पट्शाल्वाणि, एवसुप- 
बेदाख्यानि) तथव वेदशाखाख्याने च रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव 
सत्योऽथः प्रकाश्यते । न चात्र किञ्चिदग्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 

प्रश्न;--किमनेन फलं भविष्यतीति ! 

उत्तरस्‌ यानि र।वणोषटसायणमहीधरादिभिवेदार्थ विरुद्वानि भाष्याणि 
तानि, यानि चंतदनुसारेणेज्जलेण्डशारमण्यदेशोत्पन्नेय रोपखण्डदेशनिवासिभिः 
स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथैवाय्यावित्तदेशस्थेः केश्चिततदनु- 
सारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यनर्थ- 
गर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति । टीकानामधिक- 
दोषप्रसिद्धया त्यागश्च । 

परन्त्ववकाशामावाचेषां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते । 
तथ्यया--यत्‌ सायणाचायंण वेदानां परममर्थमविज्ञाय 'सर्वे वेदाः क्रियाकाण्डः 
तत्पराः सन्ती त्युक्तम्‌-- 

नाद तदन्यथास्ति । कुतः ! तेषां सर्वविधान्वितत्वात । तत्व पूर्व संक्षेपतो 
लिखितमस्ति । एतावतेवास्यकथनं व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम । 

(इन्द्र मित्रं) अस्य मन्त्रस्यार्थो5प्यन्यञ्चैब वर्णितः । तद्रथा-तेनात्रेन्दशब्दो 
विशेष्यतया गृहीतो मित्रादीनि च विशेषणतया । अत्र खलु विशेष्यो5ग्निशब्द 
इन््ादीनां विशेषणानां सङ्ग 5च्वितो भूत्वा, पुनः स एव सदस्तुब्रह्मविशेषण भवाति । 
एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवतीति, न यैवं विशेषणम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाष्यकरणशकङ्कासमाधानादिविषयः ३३७ 


RR ee 


एचमेव यत्र शतं सहस्र वेकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र 
विशष्यस्य पुनः पुनरुचारणं भवति, विशेषणस्येकवारमेवेति । तथैवात्र मन्त्रे 
परमेश्वरेणाऽग्निशब्दो द्विरुच्चारितो विशेष्यविशेषणाऽभिम्रायत्वात्‌ । इदं सायणा- 
चार्य्येण नेव बुद्धमतस्तस्य भ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्तकारेणाप्यग्निशव्दो 
विशेष्यविशषणत्वेने व वर्णितः । तद्यथा -- इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं 
बहुधा मेधाविनो बदतीन्द्र मित्रं वरुणमित्यादि० ॥” निर० ब° ७। बं० १८ ॥ 
स चकस्य सहस्तुनों ब्रह्मणो नामास्ति | तस्मादग्न्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति 
बोऽ्यस्‌ । 

तथा च-'तस्मात्सर्वेरपि परमेश्वर एव हृयते, यथा राज्ञः पुरोहितः सदभीष्ट 
सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सन्बन्धिनि पूवभागे आहवनीयरूपेणावस्थित’ मित्युक्तम्‌ । 

इदमपि पूर्वापरविरुद्धभस्ति तद्यथा -सेर्नाममिः परमेश्वर एव हृयते 
चेत्पुनस्तेन होमसाधक आहवनीयरूपेणावस्थितो भोतिकोऽग्निः किमर्थो गृहीतः । 
तस्येदमपि वचनं अ्रममूलमेव । 

कोऽपि त्र यात्‌--सायणाचाग्येण य्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र यन्ते, तथापि 
परमेश्वरस्येवेन्द्रा दिरूपेणावस्थानादविरोधः, इत्युक्तत्वाददोष इति । 

एवं ग्राप्ते त्र म:--यदीन्द्रादिमिर्नाममिः परमेश्वर एवोच्यते तहि परमेश्वरः 
स्येन्द्रादिरूपावस्थितिरनुचिता । तद्यथा--'अज एकपात्‌, 'स पयंगाच्छक्रमकायः 

मित्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत्तवश्रीरघारणादिनिपेधाचत्कथनमसदस्ति। 


एवमेव सायणाचा्यकृतमाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्र यत्र यत्र यस्य 

यस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं करिष्यामस्तत्र तत्र तद्भाष्यदोषान प्रकाशयिष्याम इति | 

भाषार्थ--प्रश्‍न--क्योंजी ! जो तुम यह वैदों का भाष्य बनाते हो, सो पूवं आचाय्योँ के 
भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है, तब तो बनाना व्यथं है । 
क्योंकि, वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं। भोर::जो नया बनाते हो, तो उसको कोई भी न 
मानेगा । क्योंकि, जो विना प्रमाण के केवल भ्रपने ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो 
सकती है । 

उत्तर--यह 
रावण, उवट, सायण भौर महीधर आदि ते भाष्य बनाये 
व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता । 

४२ 


प्राचीन भ्राचार्य्या के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है। परन्तु जो 
अर | ये हैं, वे सब मुलमत्त्र शोर ऋषिकृत 


क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्याथंता भ्रोर 
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गरपूवंता कुछ भी नहीं जानी भ्रौर जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, 
दातपथब्राह्मरणादि ग्रन्थों के अनुसार होता है । क्योंकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उन के 
प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इस में भ्रपूवंता है। क्योंकि जो जो प्रामाण्याप्रामाण्यविषय 
में वेदों से भिन्न शास्त्र गिन आये हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। वेसे ही ग्यारह सौ 
सत्ताईस= ११२७ वेदों की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह 
भाष्य बनाया जाता है । 
ग्रौर दूसरा इस के अपूव होने का कारण यह भी है कि इस में कोई वात अप्रमाण व भ्रपनी 
रीति से नहीं लिखी जाती । भ्रौर जो जो भाष्य उवट, सायण, महीघरांदि ने बनाये हैं, वे सब 
मुला और सनातन वेदव्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, 
जमनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । 


जैसे देखो--सायणाचाय्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थो को नहीं जान कर कहा है कि “सब वेद 

क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं ।' 
- यह उनकी बात मिथ्या है । इसके उत्तर में जसा कुछ इसी भूमिका के पूवं प्रकरणों में 

संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । 

ऐसे ही ( इन्द्र मित्रं ) सायणाचाय्यं ने इस मन्त्र का भ्र्थं भी श्रान्ति से विगाड़ा है। 
क्योंकि उन ने इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को भ्रच्छी रीति से नहीं समझ कर, इन्द्र शब्द को तो 
विशेष्य करके वणुन किया झौर मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठहराये हैं। यह उन को बड़ा भ्रम 
हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में प्ररिन शब्द विशेष्य भ्रौर इन्द्रादि शब्द उस के ही विशेषण हैं। 
इसलिये विशेषणों का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे दूसरे विशेषण के साथ विशेष्य का 
अन्वय कराना होता भ्रौर विशेषण का एक बार विशेष्य के साथ अन्वय होता है। इसी प्रकार 
जहां जहां एक के संकड़ों वा हजारों विशेषण होते हैं, वहां वहां भी विशोष्य का सैकड़ों वा हजारों 
वार उच्चारण होता है। वसे ही इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने प्रग्नि शब्द का दो वार 
उच्चारण किया, और अग्नि भ्रादि ब्रह्म के नाम कहे हैं। यह बात सायणाचाय्यं ने नहीं जानी । 
इससे उन की यह भ्रान्ति सिद्ध है। इसी प्रकार तिरुक्तकार ने भी अग्नि शब्द को विशेष्य ही वणन 
किया है-(इममेवार्नि० ) । यहां अग्नि भौर इन्द्रादि नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं। क्योंकि 
इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण र अग्नि प्रादि ब्रह्म के नाम है । 

ऐसे ही सायणाचाय्यं ने और भी बहुत मम्त्रों की व्याख्याप्रों में शब्दों के अर्थ उलटे किये 
हैं । तथा उनने-- “सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रक्खा है । जैसे राजा का पुरोहित राजा . 
ही के हित का काम सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धी प्रथम भाग में हवन करने 
के लिये है, उसी रूप से ईश्वर स्थित है । 

यह सायणाचार्य का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर झागे पीछे के सम्बन्ध 
को तोडता है । क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस शरि मॅ 
हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ? 


आर कदाचित्‌ कोई कहे कि--जो सायणाचाय्यं ने वहां इन्द्रादि देवताशों का ही ग्रहणं 
किया हो, तो उससे कुछ भी विरोध नहीं भ्रा सकता । १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


भोष्यक रणशंड्भांसमाधानादिविषयं: | ३३९ 


id 





इसका उत्तर यह है कि--जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह 
निराकार, सवंशक्तिमान्‌, व्यापक श्रौर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्त व्यवितवाला कभी 
नहीं हो सकता । क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक भ्रज श्रौर भ्रकाथ अर्थात्‌ शरीरसम्बन्ध रहित 
यादि गुणों के साथ वणांन किया है । इससे सायणाचाय्यं का कथन सत्य नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार सायणाचाय्ये ने जिस जिस मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब क्रमपूवंक आगे उन 
मन्त्रों के व्याख्यान में लिख दिया जायगा। 


भाष्यम्‌ एवमेव महीधरेण महानथेरुपं वेदाथद्पक वेददीपारुप॑ विवण 
[ विवरणे १ ] कृतं, तस्यापीह दोषा दिण्दशनवत््रदश्यन्ते- 


भाषार्थ--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुवंद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया है । 
उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन के कुछ दोष यहां भी दिखलाते है । 


~ 


गणानां त्वा गगपंति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिपर्पतिश्हवामहे निधीनां ८7 
जां निविपतिंश हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि 

जेट 
गस्‌ घस्‌ ॥ र ॥ यजु:० ग्र० २३। मं० १६॥ Pat, 


अ 
अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने तेनोक्तम्‌-' अस्मि ना 
>> हिंषी 2 > पर्न ७ यत 
बाजी ग्रहीतव्य इति । तथथा महिषी यजमान गी) यज्ञशालायां, पर ८ 
सर्वेषामृत्विजामःधसमीपे शते । शयान, .संत्याह --हे अश्व ! गमे गर्भ द्ध 
गर्भव॑ गर्भधारक रेतः, अहे आ अजानि, आकृष्य क्षिपामि | त्वं च गभघं रेतः ` 
आ अजासि आकृष्य सिपि ्रा[१]॥ 


थे नां में महीधर ने कहा है कि--गणपति शब्द से घोडे 
भाषाथ--( गुण एना त्वा० ) इस मन्त्र कट प 
का ग्रहण है । सो द्रेखों महीधर का उलटा अर्थ कि 'सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े 
के ह सोवे,” वीर सोती हुई घोडे से कहे कि, है भश्च ! जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेरा 
वो है उसको मैं खेच के अपनी योनि में डालूं, तथा तू उस वीय्ये को मुझ में स्थापन करनेवाला 
ह ॥ [१]॥ 


, > ४ दे ३ 
र अथ सत्यो5र्थ- -गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इति त्राह्मणस्पत्य, ब्रह्मं व 


SX ० श्र र नामेति || 
बृहस्पतित्र हणवेन तड्िषज्यति ) प्रथभ यस्य सप्रथअ ऐत० पं० १। क० २१॥ 


प्रजापति जमदग्नि' सोऽश्रमेधः ।। पत्रे वाश्चो विडितरे पशवः ॥ 
क्षत्रस्येतद्र पं यद्विरण्यस्‌ ।' ज्योतिष हिरण्यस्‌ । 


शा० काँ० १३। अ० २। ब्रा० २। कं० १४, १५, १७, १६॥ 
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2 अवेदा दिभाष्यभूमिकां 
न वै मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाश्च वे स्वर्ग लोकमञ्जसा बेद || 
श० कां० १३। ग्र २। ब्रा० ३। कृ; १॥ 
राष्ट्रम्वमेधो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति ।। क्षत्रायेव तद्दश कृतानुकरामनु- 
वर्तमान करोति ॥ अथो क्षत्रं वा अश्वः क्तरस्यतद्र पं यद्धिरण्य, रे 
तसषत्रेण समर्थयति || विशमेव तद्विशा समर्धयति ॥ 
श० कां १३ । ग्र २। ब्रा० २ । क० १६, १५, १७, १६॥ 
गणानां त्वा गणपति हवामह इति । पत्न्य; परियन्त्यपहलुधत एवास्मा 
एतद्तोऽन्येबास्मे हनुवते5थो धुवत एवैनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे ठोका 
एभिरेवेनं लोकेधु बते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते, षड्‌ वा ऋत 
ऋतुभिरेवैनं धुबते ॥ अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते, 
नवकृत्वः . परियन्ति, नव वे प्राणाः, ग्राणानेवात्मन्दधते, नेभ्यः प्राणा 
अपक्रान्त्याइमजानि गर्मधमात्वमजासि गर्भधमिति, प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव 
पशनात्मन्धत्त ॥ [ १ ] || शत० कां १३। झ० २। ब्रा” ८ । कं० ४,५॥ 
भाष्यस्‌-( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमूहाना 
गणपति पालक स्वामिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं ( हवामहे ) गृह्णीमः । तथेव सवेषां 
प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पूर्ववत्‌ । एवमेव निधीनां 
विधारत्नादिकोशानां निधिपतिं तवेति पूर्ववत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सर्व जगद्वा यत्र वसति 
स वशः परमेश्वरः, तत्सम्बुद्धौ हे वसो, परमेश्वरपरत्वस्‌ । सर्वान्‌ कार्य्या 
छ ता गभबद्दधातीति स गभधस्तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि, सवथा 
आ त्वमजास गवन समन 
पुनगभधमित्युक्तया बयं 5 व हि ना | 
पो मि कमब पहि पि गभधं त्वां मन 
एवमेवे 
र ना रे त ms 7। 
तेन बरहोपदेरोनेवेनं जीवं यजमानं क ra दु 
लात नस वा सत्योपदेश विद्वान्‌ भिषज्यति 
पज वद्यमिच्छतीति । यस्य द्र अति । यस्य परमेशस्य प्रथः सर्वत्र वयोः प्रथः सर्वत्र व्याप 


९ 
ण्ण्णतपथ में उपलब्ध पाठ- छुतानुकरामनुवर्त्मान ॥ सं० ॥ 
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भाष्यकररणांशं द्वासमाधाना दिविषय ३४१ 


वस्तुतः, सम्रथश्च, प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन स्वसामर्थ्येन वा सह वचते स 
सप्रथस्तांदद्‌ नामद्वय तस्यचास्तीति | 


प्रजापतिः परमेश्वरो वै इति निश्चयेन, 'जमदग्निसंज्ञो स्ति । 
अत्र प्रपाणपू-- 

जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयों वा, तेरभिहुतो भवति || 

निरु० ग्र ७। खं० २४॥ 

भाष्यम्‌-इमे सरय्यादयः प्रकाशकाः पदार्यास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्वलिता 
भवान्त । त; दूर्य्यादिमिः कार््यंस्तन्नियमेश्च कारणाख्य ईश्वरो5भिहुतश्वामिमुख्येन 
पूजितो भवतीति । यः स जमदरिनिः परमेश्वरः ( सोऽश्वमेधः ) स एव परमेश्वरोः 
ऽश्वमेधार्य इति प्रथमोऽथः 


अथापरः क्षत्रं वाश्चो विडितरे पशव इत्यादि । यथाऽश्वस्यापेक्षयेतर 
इमेऽजादयः पशवो न्यूनबल्वेगा भवन्ति, तथा राज्ञः सभासमीपे बिट प्रजा 
निबलव भवति । तस्य राज्यस्य, यद्धिरण्यं सुवर्णो दिवस्तु ज्योतिः प्रकाशो था 
न्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधर्मो वर्णितः 
तथव जीवेश्वरयोः स्वस्वामिसम्बन्धो वण्यते । | 

नेव मनुष्यः केवलेन स्वसामथ्येन सरलतया” स्वग परमेश्वराख्यं लोक, 
वेद्‌, किन्त्वीश्वराजुग्रहेणव जानाति । 'अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वः? || श० कार १३ । 
अ० ३ । ब्रा ३। क० ५॥ अश्नुते व्याप्नोति सव जगत्सो5थ इश्वरः । 'इत्युक्तत्वा- 
दीश्वरस्येवात्राश्चसंज्ञास्तीति । 

अन्यच्च ( राष्ट्र वा० ) राज्यमश्रमेधसंज्ञ भवति । तद्राष्ट्र राज्यकमणि 
ज्योतिदधाति । तत्कमफलं क्षत्राय राजपुरुषाय भवति | तच्च स्वसुखायव विश 
प्रजां कृतानुकरां स्ववर्चमानामचुकूळां करोति । अथो इत्यनन्तरं क्षत्रमेवाथमेधसंज्ञक 
भवति । तस्य यद्विरण्यमेतदेव रूपं भव्रति । तेन हिरण्याधन्वितेन क्षत्रेण राज्यम 
सम्यग वर्धते. न च प्रजा । सा तु स्ततन्त्रस्वमावान्वितया विशा समर्धयति । 


`अतो यत्रैको राजा भवति, तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्माठाजासत्तयव 
राज्यग्रबन्धः काथ्यं इति । ला 
न StH 


पाठः ॥ सं० ॥ 


१--'सहजतया'इति हस्त लिखितभूसिकायां 


CC-0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४२ कऋग्वेदादिभाष्य भू मिंकी 

OMS 5 2... ती 
( गणानां० ) ख्रियो5प्येनं, राज्यपालनाय, विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणाख्यं 

यज्ञं, परितः सर्वतः प्राप्लुयुः । प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्धये यदपह्ववाख्यं कर्माचरन्ति) ` 

अतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दूरीडुवन्ति | अथो इत्यनन्तरं य एनं 

विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दूरीय्यु : । एवमस्य त्रिवारं रक्षणं सवथा इस्यु : । 

एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरबडानि सम्पादयेयुः । ये नराः 

पूर्वोक्तं गर्भधं परमेश्वरं जानन्ति, नेव तेभ्यः प्राणा बलपराक्रमाद्योऽपक्रामन्ति | 

तस्मान्मनुष्यस्तं गर्भधै परमेश्वरमहमाजानि समन्ताज्जानीयामितीच्छेत्‌ । (प्रजा ` 

घे पशवः० ) ईश्वरसामथ्यंगमात्सवे पदार्था जाता इति योजनीयस्‌ । यश्च पशनां 

प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌. भवति, स इमां सर्वा प्रजामात्मनि, अतति सवत्र 

व्याप्नोति तस्मिन्‌. जगदीश्वरे बचत इति, धारयति ॥ [ १ ] ॥। 


इति संक्षेपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो वर्णित; । अस्मान्महीधरस्यार्थो- 
ऽत्यन्तविरुद्ध एवास्तीति मन्तव्यस्‌ । 
भाषार्थ-( गणानां त्वा० ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसी व्याख्या की है 
कि यह्‌ मन्त्र ईश्वरार्थं का प्रतिपादन करता है । जसै ब्रह्म का नाम बृहस्पति, ईश्वर तथा वेद का 
नाम भी ब्रह्म है । जैसे भ्रच्छा वैद्य रोगी को ग्रौषध देके दुःखों से प्लग कर देता है, वैसे ही 
परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप ओषधि देके प्रविद्यारूपदुःखों से छुड़ा देता है । 
जो कि--प्रथ' भ्रर्थात्‌ विस्तृत, सब में व्याप्त, श्रौर 'सप्रथ' भ्र्थात्‌ गाकाशादि विस्तृत पदार्थों के 
साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन क 
रहा है । ऐसे ही शतपथ ब्राह्माण में भी--राज्यपालन का नाम 'प्रश्वमेध , राजा का नाम 'अश्व 
और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न 'पशु' रक्खा है । राज्य की शोभा धन है, भ्रोर ज्योति का नाम 
हिरण्य है । | 
` तथा 'प्रश्व” नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वगंलोक को अपने सहज 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु प्रश्न भ्र्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वगंसुख को जनाता 
और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं, उन को सब स्वगंसुख देता है। ' 





तथा ( राष्ट्रमश्वमेष:० ) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा ही का काम, और उसी 
सभा का नाम राजा है। वही भ्रपनी घोर से प्रजा पर कर लगाती है । क्योंकि राज ही से राज्य छौँ 
और प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होती दै । | 


( गणानां त्वा० ) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा.सन्तानों को नगरी 
रहें । जो इस यज्ञ को प्रास होके भी सन्तानोत्पत्ति.झादि कम्मे में मिथ्याचरण करती हैत के | 
इस कमं को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते । भोर जो पुरुष व्य की शिक्षा में ,भर्लिस्य टी 
सकी रक्षा 





हैं, भ्रन्य लोग उनको बांध कर ताइना देते हैं। इस प्रकार तीन, छ: वा नव वा 
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oS उ. 
आत्मा शरीर और बल को सिद्ध करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि 
गुण कभी नष्ट नहीं होते । ( ्राहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम 'गभ है उस फे समतुल्य 
वह सभा, प्रजा और प्रजा के पशुओं को, अपने आत्मा में धारण करे । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना 
सुख चाहे, वंसे ही प्रजा और उस के पशुश्रों का भी सुख चाहें ॥ [१]॥ 


_ ( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति भ्र्थात्‌ पालन करने हारा है, 
( त्वा ) उस को ( हवामहे ) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। ( प्रियाणां० ) जो कि हमारे 
इष्ट मित्र भौर मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को भ्रानन्द मे रख कर सदा पालन करने वाला 
है, उसी को हम लोग श्रपना उपास्यदेव जान के ग्रहण करते हैं। ( निघीनां त्वा० ) जो कि विद्या 
और सुखादि का निधि भ्र्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम ग्रपना 
राजा ओर स्वामी मानते हैं। तथा जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस रहा 
हैं, इस कारण से उस को “वसु' कहते हैं हे वसु परमेश्वर । जो भ्राप भ्रपने सामर्थ्यं से जगत्‌ के 
अनादि-कारण में गर्भ घारण करते हैं, अर्थात्‌ सब मूत्तिमान्‌ द्रव्यों को भाप ही रचते हैं, इसी हेतु से 
आप का नाम 'गर्भघ' है। ( आहमजानि ) में ऐसे गुणसहित भापको जानं । (आ त्व०) जैसे श्राप 
सतर प्रकार से सब को जानते हैं, वंसे ही मुझ को भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये। ( गर्भघं ) 
दूसरी वेर 'ग्भध' शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति भौर परमाणु भ्रादि कार्यद्रव्यों के ' 
गर्भरूप हूँ, उन में भी सब जगत्‌ के गर्भेरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा काम्यं 
जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है । [ १ ]॥ 
यही प्रथं ऐतरेय, शतपंथ व्राह्मण में कहा है । विचारना चाहिये कि इस सत्य प्रथं के गुप्त 
होने ौर मिथ्या नवीन अर्थो के प्रचार होने छै मनुष्यों को श्रातत करके वेदों का कितना प्रपमान 
कराया है, जैसे यह दोष खण्डित हुआ, वसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की 
निवृत्ति हो जायेगी । 


ता उमौ चतुर॑ः पदः संप्रसारयाव स्वर्ग लोके प्रोणुंबाथा वृषा वाजी 
रेतोधा रेतो दधातु ॥ २ ॥ य० अ० २३ । मं० २० ॥ - 
महीघरस्या्थः--'अथशिश्नयुपस्थे कुरुते बृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाथ- 
शिश्नमाकृष्य स्वयोनौ स्थापयति' ॥ | २ ]॥ 
भाषार्थ--महीधर का अर्थ--'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को को पकड़ कर घाप 
ही अपनी योनि में डाल देवे ॥ २॥ | | RE 
सत्यो ऽर्थः--ता उमौ चतुरः पदः सम्म्रसारयावेति मिथुनस्यावरुध्य स्वगं 
ठोके प्रोश वाथामित्येष वै खर्गो लोको यत्र पशु€ संश्षपयन्ति । तस्मादेवमाह 


वृषा वाजी रतोधारेतो दधात्विति मिथुनस्यैवाबरुष्यं ॥ [ २ ] ॥ 


दा० काँ० १३ । अ० २। ब्रा० ८ कं० ५ ॥ 


भाष्यम्‌-आवां राजप्रजे, धर्मायकाममोक्षान चतुरः पदानि, सदेव | मिलिते 
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भूत्वा सम्यक्‌ विस्तारयेवहि । कस्म .प्रयोजनायेत्यत्राह -स्वग सुखपिशेषे, ठोके 
द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन सर्वान्प्राणिनः सुखराच्छादयेवहि । 
यस्मिन्‌ राज्ये पशु पशुस्वभावमन्यायेन परपदाथानां द्रष्टारं जीवं विद्योपदेशदण्ड- ` 
दानेन सम्यगवबोधयन्ति, संष एव सुखयुक्तो देशो हि खर्गो भवति । 
तस्मात्कारणादुभयस्य सुखायोभये बिधादिसद्गुणानामभिवषंक वाजिनं विज्ञानवन्तं 
जनं प्रति विधाबले सततमेव दधात्तवित्याद्दायं मन्त्रः ॥ | २ | ॥ 


भाषार्थ-( ता उभो० ) राजा और प्रजा हम दोनों मिल के धमं, र्थं, काम और मोक्ष 
की सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें। किस प्रयोजन के लिये! कि दोनों की अत्यन्त 
सुखरूप स्वर्गलोक में प्रिय परानन्द की स्थिति के लिये । जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों 
को सुख से परिपूणं कर देवें । जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश 
सुखयुक्त होता हे । इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणों के उपदेशक पुरुष की सदा 
सेवा करें, और विद्या तथा बल को सदा पढ़ावें । इस अर्थ का कहने वाला “ता उभौ० यह मन्त्र 
है । इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ | २ ] ॥ 
यकासको शकुन्तिकाइलणिति बश्चति। | 
आहन्ति गमे पसो निर्गरगछीति धारका ॥ ३ [ ३ ] ॥ 
य० झअ० २३। म० २२॥ 
महीधरो बदति--'अध्व्य्वादयः कुमारीपत्नीमिः सह सोपहासं संवदन्ते । 
अङ्गुल्या योनिं प्रदेशयज्ञाह, ख्रीणां शीघ्रगमने योनो हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थः 
[ ( गभे ) ] भगे योनौ शकुनिसदृश्यां यदा पसो लिंगमाहन्ति आगच्छति, ` 
पु स्प्रजननस्य नाम, हन्तिगत्यथः । यदा भगे शिश्नमागच्छति, तदा ( धारका ) 
धरति लिङ्गमिति धारका योनिः, ( निगल्गलीति ) नितरां गलति वीय्य क्षरात) 
यद्ा शब्दानुकरणं गन्गलेति शब्द करोति’ || | ३ ] ॥। 
यकोसको० ॥ [ ४ ]॥ [ य° भ्र० २३। मं० २३] ॥ 


कुमारी अध्वय्यु प्रत्याह । अङ्गुल्या हिङ्ग' प्रदेशयन्त्याह । अग्रभागे 
सच्छिद्र लिङ्ग तव मुखमिव भासते || | ४ ]॥। 

भाषार्थ-महीधर का र्थ- “यज्ञशाला में अध्वर्य आदि श्रत्विज्‌ लोग कुमारी और 

क्षियों के साथ उपहासपुर्वेक संवाद करते हैं | इस प्रकार से कि भ्रङ्गुली से योनि को दिखला के 

हंसते हैं। ( आहलगिति० ) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तब उन की योनि में हलहला 


शब्द, और जब भग लिङ्ग का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता, और योनि थोर लिङ्ग 
से वीय्ये करता ह ॥ [ ३ ] ॥ 
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( यकोसको० ) कुमारी ग्रध्वर्य्‌ का उपहास करती है कि जो यह छिद्रसहित तेरे लिङ्ग का 
अग्रभाग है, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है' ॥ [ ४ ]॥ 
अथ सत्यो ऽथः--“यक्रासकौ शकुन्तिकेति । विड पे शङ्न्तिकाहरूणिति 
वञ्चतीति । वि वैशो राष्ट्राय वञ्चन्त्याहन्ति गभे पसो निगन्गलीति 
थारकेति । विड्‌ वे गभो राष्ट्रं पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश 
घातुकः’? ॥ [ ३-४ | || श० कां० १३। ग्र २। ब्रा० ६। कं०। ६॥ 


भाष्यम्‌--( विड्‌ वे० ) यथा श्येनस्य समीपेऽन्पपश्षिणी निबेला भवति, 
तथैव राज्ञः समीपे ( बिट्‌ ) प्रजा निषळा भवति । ( आहलगिति वश्चतीति ) 
राजानो विश) प्रजाः ( वै) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदेव 
वञ्चन्तीति । ( आहन्ति ) विशो गभसंज्ञा भवति, पसाख्यं राष्ट्र , राज्यं प्रजया 
स्पर्शनीयं भवति । यस्माद्राष्ट तां प्रजा प्रविश्याहन्ति समन्ताद्वननं पीडां करोति, 
यस्माद्राष्ठी एको राजा मतश्चेचहि बिं प्रजां घातुको भवति, तस्मात्कारणादेको 
मनुष्यो राजा कदाचिन्नैव -मन्तव्यः । किन्तु समाध्यक्षः सभाधीनो यः सदाचारी 
शुभलक्षणान्वितो विद्वान्स प्रजाभी राजा मन्तव्य; । अस्मादपि सत्यादर्थान्महीधर- 
स्यातीवदुष्टोऽथों ऽस्तीति विचारणीयम्‌ ॥ | ३-४ ] ॥ 


भाषार्थ-( यकासको० ) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जसे बाज के सामने छोटी 
छोटी चिडियाओं की दुदंशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की । (आहलगिति०) जहां एक 
मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है । ( आहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा का नाम गभ 


- और राज्य का नाम 'पस है । जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां वह अपने लोभ से प्रजा के 


पदार्थों की हानि ही करता चला जाता. दै । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अर्थात्‌ हनन 
करने वाला भी कहते हैं। इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानता चाहिये, किन्तु घामिक 
विद्वानों की सभा के झाधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 

. वयकासकौ०' इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित अर्थो से महीधर आदि अल्पज्ञ लोगों के 


बनाये हुए भ्रर्थो का अत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४ ] ॥ 
oN te क्ष | २३ 
माता च॑ ते पिता च॒ तेऽग्रं वृक्षस्य रोहतः । 


प्रतिलामीति ते पिता गमे मृष्टिमतशसयत्‌ les >. अ० २३। मं० २४॥ 


महीघरस्पार्थ:-- शर्मा महिषीमाइ-महिपि हये हये महिपि ! ते तव माता, 


टं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ie] 


३४६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





च पुनस्ते तव पिता, यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मञ्चकस्याग्रयुपरिमाग 
रोहतः अरोहतः, तदा ते पिता गमे भगे गुष्टि शुदितुल्यं लिङ्गमतंसयत्तसयति 
्रश्षिपति । एवं तवोत्पततिरित्यःश्लीलस्‌ । लिङ्भशुत्थानेनालङ्करोति वा तव भोगेन 
स्निद्यामीति वदन्नेवं तवोत्पत्तिः' || [ ५ ]॥ | 
भाषाथे--महीघर का भ्रथं--अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है 

कि--जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिङ्ग को तेरी माता 
के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है; 
इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है' ॥ [ ४ ] ॥ 

अथ सत्यो 5थः- माता च ते पिता च त इति । इयं वै मातासौ 
पिताभ्यामेवनं स्वग लोकं गमयत्यग्र' वृक्षस्य रोहत इति । श्रीवे राष्रस्याग्रर, 
श्रियमेवेनई राष्ट्रस्याग्र' शमयति । प्रतिङामीति ते पिता गमे प्ुष्टिमत२- 
सयदिति । विड वे गभो राष्ट्र इष्टी, राषट्रमेवाविश्याहन्ति, तस्माद्राष्ट्ी 
विशं घातुकः’? ॥ ५ || श° कां १३। झ्र० २। ब्रा० ९। क॑ ७॥ 

.. भाष्यम्‌--( माता च ते० ) हे मनुष्य! इयं पृथिवी विद्या च ते तब 
मातृवदस्ति । ओषध्याधनेकपदार्थदानेन विज्ञानोत्पत््या च मान्यहेतुत्वात्‌ । असौ 
यौः प्रकाशो विद्वानीश्वरश्च तव पितृवदस्ति । सर्वपुरुपार्थामुष्ठानस्य सर्वसुखप्रदानस्य 
च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्यामेयैनं जीवं इवर्ग सुखरुपै लोकं गमयति । 
( अग्र बृक्षस्य० ) या श्रीविधाशुभशुणरत्नादिशोभास्विता च लक्ष्मी), सा 
राष्ट्र्यगचत्तमाङ्ग' भवति । सेवेने जीवं शरियं शोभां गमयति, यद्राष्रस्याग्रमग्रच 
मुख्य सुखं च । ( प्रतिलामीति० ) बिट्‌ प्रजा गभाश्या 5र्थादेश्रय्यंप्रदा, ( राष्ट्र 
मुष्टी० ) राजकमं यष्टिः, यथा पुष्टिना मनुष्यो धनं गृह्णाति, तथेवैको राजा 
चेचहि पक्षपातेन प्रजाभ्य स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां श्रियं हरत्येव । यस्माद्रा्ट विशि 
प्रजायां प्रविश्य आहन्ति, तसमादराष्टी विशं घातुको भवति । अस्मादर्थान्महीधर 
स्यार्थो$त्यन्तविरुद्धो5स्ति, तस्मात्स नैव केनापि मन्तव्यः । ५ ॥ 

भाषार्थे-सत्य अर्थे--( माता च ते० ) सब प्राणियों की पृथिवी और विद्या माता के 
समान सब प्रकार के मान्य करानेवाली, और सुय्यंलोक विद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान हैं। 
क्योंकि सूर्येलोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक भ्रौर विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सबके 


पालन करनेवाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्रास 
करा देते हैं। ( अग्न वृक्षस्य ) थी जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का प्रग्नभाग अर्थात्‌ शिर के 
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समान है । क्योंकि विद्या ओर धन ये दोनों मिल के ही जीव को शोभा प्रौर राज्य के सुख को 
प्राप्त कर देते हँ । ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का का नाम 'गभ' ग्रर्थात्‌ ऐश्वय्ये की देनेवाली 
और राज्य का नाम 'मुष्टि' है । क्योंकि राजा अभ्रपनी प्रजा के पदार्थो को मुष्टि से ऐसे हर लेता है; 
कि जैसे कोई बल करके किसी दुसरे के पदार्थों को अपना बना लेवे । वैसे ही जहां भ्रकेला मनुष्य 
राजा होता है, वहां वह पक्षपात से श्रपने सुख के लिये जो जो प्रजा की श्रेष्ठ सुख देनेवाली लक्ष्मी 
[ है, उस ] कोले लेता है, अर्थात्‌ वह राजा अपने राजकमं में प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेषाला 
होता है । इसलिये एक को राजा कभी मानना न चाहिये। किन्तु सब लोगों को उचित है कि 
अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में रहना चाहिये । इस अर्थ से भी महीधर का अर्थ अत्यन्त 


विरुद्ध है ॥ [ ५ ] ॥ 


'ऊच्वेमेनामुच्छरपय शिरो भार हर॑श्निब । 
अर्थास्ये मध्यमेघता 5 शीति वाते पुनन्रिव ( दे ॥ य० ग्र २३ । मं० २६॥ 
महीधरस्याथ।-- यथा अस्ये अस्या वावाताया मध्यमेघतां योनिप्रदेशो 
बुद्धि यायात्‌ यथा योनिर्बिशाला भवति, तथा. मध्ये ग्रहीत्वोच्छापयेत्यथः ।. 
दृष्टान्तान्तरमाह-- यथा शीतले वायौ वाति पुनन्धान्यपवनं कुर्वाणः कृषीवलो 
धान्यपात्रं ऊध्व करोति तथेत्यर्थः, ॥ [ ६ ]॥। 
५ | कै 
यदस्या अश भेद्याः कृधु स्थृलमुपातसत्‌ । 
म॒ष्काबिदस्या एजतो गोशफे शकुलांबिब ॥ [ ७ |॥ 
i य० अ० २३ । मं० २८ ॥ 
'यत्‌ यदा अस्याः परिृक्तायाः कृधु हस्त स्थूरं च शिश्नसुपातसत्‌ उपगच्छत्‌ 
योनिं प्रति गच्छेत्‌, तंस उपश्षये, तदा युष्को ष्णौ इत्‌ एव अस्या! योनेरुपरि 


` एजंतः कम्पेते । लिङ्गस्य स्थूलत्वाधोनेरल्पत्वादइषणी बहिस्तिष्ठत त्यर्थः । तत्र 


-इशान्तः-- गोशफे जलपूर्ण गोखुरे शङौ मत्स्याविव, यथा उदकपूर्ण गो; पदे 

मत्स्यौ कम्पेते' )। ७॥। | ह 

भाषार्थ--महीधर का ग्रथे-“पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खेंच के बढ़ा लेवें। 

( यदस्या ग्र%ह० ) परिवृक्ता भर्थात्‌ जिस स्त्री का वीर्यं निकल जाता है, जब छोटा के 

लिङ्ग उसकी योनि में डाला जाता है तब योनि के ऊपर दोनों कळक न ः १०१८ 
लिख बडा होता है । इस में महीधर दृष्टान्त दता ॒ 

ने इय च मेरो रंव ती णण पहन म गो बा Fe मच्छी नाचे, तथा जैसे खेती करनेवाला मनुष्य अन्त झौर भुस अलग 


१--ऊर्ध्वामिति यज्जुषि पाठः ॥ सं०॥ 
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अलग करने के लिये चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करता है, वेसे ही 
योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं ॥ [ ६-७ ]॥ 
अथ सत्यो ऽथः “'ऊध्व॑मेनामुछापयेति । श्रीवै राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमेवास्मे 
राष्ट्रमूध्वमुच्छयति ॥ गिरौ भार हरन्निवेति । श्रव राष्ट्रस्य भारः, श्रियमेवास्म 
राष्ट्र संनद्यत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिदाति ।। अथास्य मध्यमेधतामिति । 
शरीवें राष्ट्रस्य मध्यर श्रियमेव राष्ट्र मध्यतोऽन्नाद्यं दघाति ॥ शीते वाते 
ुनेन्निवेति । चमो वे राष्ट्रस्य शीतं चेममेवास्म करोति ।। [६-७] ॥। 
. श० काँ० १३ ।ग्र० २।व्रा० € क० २-५ ॥ 
भाष्यस्‌-- ( ऊध्वंमेना० ) हे नर ! त्वं शरीवें राष्ट्रमश्चमेधो यद्ञशास्मे 
राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, सेव्याशचु्कृष्टां कुरु । एवं सभया राज्यपालने कृते राष्ट्र 
राज्यमूध्व सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छयितु शक्यस्‌। ( गिरी भार९ हर० ) कस्मिन्करिमिव, 
गिरिशिखरे प्राप्त्यथ भारवद्वर्तूपस्थापयन्निव । कोऽस्ति राष्ट्रस्य आर, इत्यत्राह 
'श्रीवें रा्स्य भार,” इति । सभाव्यवस्थयास्म राष्ट्राय भियं सन्नह्म सम्बध्य राष्ट्र 
मुत्तमं कुर्य्यात्‌ । अथो इत्यनन्तरमेव कुवन्‌ जनोऽस्मिन्संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधि- 
निदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यथः । ( अथास्य० ) किमस्य राष्ट्रस्य 
मध्यमित्याकांक्षायाद्टुच्यते--“श्रीव राष्ट्रस्य मथ्यं’ तस्मादिमां पूर्वोक्तां शरियमन्नाद्य 
भोक्तव्यं वस्तु च राष्ट्र राज्ये महतो राज्यस्याऽऽम्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा 
प्रजां सुभोगयुक्तां करोति । कस्मिन्‌. किं ङुवन्निब, ( शीते वाते पुनन्निवेति ) 
राष्ट्स्य ज्ञेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षेम सुसभया रक्षणं कुर्य्यात्‌ । 
अस्मादपि सत्यादर्थान्महीधरस्य व्यार्यानमत्यन्तं विरुद्धभस्तीति ॥ [ ६-७ ] ॥ 
भाषार्थ-श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम 'अशवमेष”है। ये ही 
'श्री और राज्य की उन्नति कराते हैं। ( गिरी भार&हरन्निव ) राज्य का भार श्री है, क्योंकि 


इसीसे राज्य की वृद्धि होती है । इसलिये राज्य में विद्या और धन की . भ्रच्छी प्रकार वृद्धि होने के 
अर्थ उसका भार भ्रर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठपुरुषो की समा के ऊपर धरना चाहिये। कि ( अ्थास्यं० ) 


श्री राज्य का भ्राघार ग्रौर दही राज्य में शोभा को घारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती . 


है । इस में दृष्टान्त यह है कि-( शीते वाते० ) श्रर्थात्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम 'शीत' है, 
क्योंकि जब सभा से राज्य को रक्षा होती है, तभी उसकी उन्नति होती है । 











SS राकम चळ 


प्र०--राज्य का भार कौन है ? उ०--( श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः० ) श्री, क्योंकि वही धन 


१--ऊर्ध्वामिति शतपथे पाठ: ॥ सं> ॥ 
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के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है । ( अथो० ) इसके अनन्तर उक्त प्रकार 


से राज्य करते हुए पुरुष देश श्रथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते 
हैं। ( भ्रथास्ये० ) प्र०--उस राज्य का मध्य क्या है? उ०-प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, अर्थात 
उसका नियमपूर्वक पालन करना, यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। ( गिरो भार&हरतन्निव ) 
जैसे कोई मनुष्य बोझ उठाके पवंत पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को 
प्राप्त कर देती है ॥ [ ६-७ ]॥ | 
` यद्देवासो ललामंग प्र विष्टीमिनमाबिधु। । 
सक्थ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याश्षिुर्वा यथा ॥ ८ ॥ 
$ 2 य० अ० २३ | मं० २९॥ 
महीधरस्याथ!-- '( यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति 
देवाः होत्रादयः ऋत्विजो, ( ठलामगु ) लिङ्ग ( श्र आविशुः ) योनो प्रवेशयन्ति, 
ललासेति सुखनाम, ललाम सुखं गच्छति प्राप्नोति ललामगुः शिश्नः, यद्दा ललाम 
पुण्ड्रः गच्छति ललामणुः लिङ्ग, योनिं प्रविशदुत्थितं पुण्ड्राकारं भवतीत्यर्थः । 
ठ छ छ ७ ७ 
कीदशं ठलामगु ( विष्टीमिनं ) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत्यथ! । यदा 
देवाः शिश्नक्रीडिनो भवन्ति ललामगु योनौ प्रवेशयन्ति, तदा ( नारी ) 
( सक्थ्ना ) छरुणा उरुभ्यां ( देदिश्यते ) निदिश्यते अत्यन्तं लश्ष्यते | भोगसमये 
सर्वस्य नाय्य ङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वाद्रुमात्रं लक्ष्यते । इयं नारीतीत्यथः' ॥ ८ ॥ 
भाषाथे--महीघर का भ्रथं--“( यद्देवासो० ) जब तक यज्ञश्ाला में ऋत्विज्‌ लोग ऐसा 


हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में काम करता हुँ, 
और उन ऋत्विजों के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं, और जब लिङ्ग खड़ा होता 


. है, तब कमल के समान हो जाता है । जब स्त्री पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष ऊपर भौर 


स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती हूँ ॥ [ ५ ]॥ 

अथ सत्यो5र्थः--( यद्देवासो ) यथा देवा बिद्रांस। प्रत्यक्षोड्वस्य 
सत्यज्ञानस्य प्राप्ति कृत्वेमं ( विष्टीमिनं ) विविधतया आद्रींभावगुणवन्त ( ठठामगु ) 
सुखप्रापर्क विधानन्दं ( आविश! ) प्रकृष्टतया समन्तादयाप्जुवन्ति, तथव त्तेन . 
सह वर्तमानेयं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्रेराच्डाधमानेन सक्थ्ना वते, 
तथैव विद्वद्भिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति ॥ [ < | ॥ | 

जसे ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक 
विद्या के भा गु भानन्द से प्रजा को भी युक्त करते है । विद्वान्‌ 
लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री अपने जंघा आवि भज्ञों को वस्त्रों छे सदा ढा रखती है, इसी 
प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या, धमे और सुखो से प्रजा को सदा आच्छादित करें॥ [८ ]॥ . 
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यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पश्च मन्यते । 
शद्रा यदय्येजारा न पोषांय धनायति ॥ [ & ] ॥ 
| य० ० २३ । मं० ३० ॥ 
भाष्यम-- महीधरस्यार्थः--क्षचा पालागलीमाह--श्‌द्रा शुद्रजातिः सी, 
यदा अर्यजारा भवति, वेश्यो यदा शूद्रां गच्छति, तदा शूद्र पोषाय न धनायते, 
पुष्टि न इच्छति, मङ्भाय्या वैश्येन भुक्ता सती पुष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यमि- 
चारिणी जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः । ( यद्धरिणो० ) पालागली क्षत्तारमाह-- 
यत्‌ यदा शूद्रः; अय्याये अ््याया वेश्याया जारो भवति, तदा वेश्यः पोषं पुष्टि 
नातुमन्यते, मम त्नी पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शूद्रेण नीचेन अ्चुक्तेति 
क्लिश्यतीत्यरथः’ ॥ [ ९ ] ॥ | 
भाषार्थ--महाधर का भ्रथं--'( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शुद्रदासी से कहता है 
कि--जब शूद्र की स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है, तव वह इस बात को तो नहीं 
विचारता कि मेरी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार करने से पृष्ट हो गई, किन्तु वह इस बात को 
विचार के दुःख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिरणी हो गई। ( यद्धरिणो० ) अब वह दासी 
क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जव शूद्र वैद्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वैश्य 
'भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, 
इस बात को विचार के क्लेश मानता है ॥ | ६ ]॥ | 
अथ सत्पोऽर्थः -'यद्वरिणो यवप्तत्तीति । विडू वे यो राष्ट्र हरिणो 
विशमेव राष्ट्रयाथरां करोति तस्मा द्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्ट पशु मन्यत इति | 
तश्पाद्राजा पशुल्न पुष्पति । शूद्रा यदस्येजारा न पोषाय घनायतीति । 
तस्माह शीपुत्रं नामिषिञ्चति” ॥ [ ९ ]॥ 
RT | - शु० कां० १३ । झ० २। ब्रा० €९।क०८॥ 
भाष्यम्‌ यद्धरिणो० ) बिट्‌ प्रजेव यवो5स्ति ! राज्पसम्बन्ध्येको राजा 
हरिण इव उत्तमपदार्थहर्ता भवति । यथा मृगः चेत्रस्थं सस्यं भुक्त्वा प्रसन्न 
भ्रति, तथेवेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छति । अतः स राष्ट्राय 
स्वधुखप्रयोजनाय विशं प्रजामाधां भक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी पुष्ट प 
इष्ट्वा तन्मा प॒भक्षणेच्डा कति) नेत्र स पुष्टे पशु वर्थवितुः जीवित वा मन्यते) 
तथेव सरहुलसम्पादनाय प्रजायां कञ्चिन्‌ मचोऽविको न मवेदितीच्छा सद 
रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति नेव रक्षयितु समर्थो भवतीति । यथा 
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८ टॅ 
च यदा शूद्रा अथ्यजारा भवति, तदा न स शूदर पोषाय धनायति, पुष्टो न 


भवति । तथेको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नैव पोषाय धनायति; 
र से शीपुत्रे ७ 
पुश न भवति । तस्मात्कारणाद शीपुत्रं भीरु शद्रीपुत्रं मूख च नामिपिश्चति, 


च 


नयेतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थः । अस्माच्छतपथनराहमणोक्ताद्ान्महीघरकृतो- 
ऽथोऽतीवविरुद्धो ऽस्ति || [९]॥ 


_ भाषार्थ--( यडरिणो० ) यहां प्रजा का यव झौर राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे 
मृग पशु पराये खेत में जवो को खाकर झानन्दित होते हैं, वैसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से 
प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है । ग्रथवा ( न पुष्टं पशु मन्यत० ) जंसे मांसाहारी 
मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का मांस खा जाता है, वंसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का 
नाश करनेहारा होता है । क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है । ग्रोर शुद्र तथा 
वेश्य का श्रभिषेक करने से व्यभिचार और प्रजा का धनहरण ग्रधिक होता है। इसलिये किसी 
एक मुखे वा लोभी को भी .सभाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देता चाहिये । इस सत्य प्रथं सै महीघर 
उलटा ही चला है॥ [ ६ ]॥ 


उत्सक्थ्या अर्व गुदं धेहि सर्मञ्ज चारया बृष्‌। 
य स्रीणां जीवभोजनः ॥ [ १० ] ॥ य० ० २३ । मं० २१ ॥ 


महीधरस्यार्थः--यजमानोऽश्वमभिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सेक्तः अध ! उत्‌ 
उवे सक्थिनी उरू यस्यास्तस्या महिष्या, गुदमव गुदोपरि, रेतो धेहि, वीर्य 
धारय । कथम्‌ १, तदाह अज्ञ रिङ्ग सञ्चारय योनौ प्रवेशय । यो क्ष! स्रीणां 
जीवभोजनः । यस्मिन्‌ लिङ्ग योनो प्रविष्टे स्रियो जीवन्ति भोगांश्च लभन्ते तं 
प्रवेशय? ॥ | १० ]॥। 
भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है कि--यजम।न घोड़े से 
कहता है, हे वीर्ये के सेचन करनेवाले अश्व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उस को गुदा 
के ऊपर वीये डालदे, ग्रर्थात उस की योनि में लिङ्ग चलादे | वह लिङ्ग किस प्रकार का है, कि 
जिस समय योनि में जाता है, उस समय उसी लिङ्ग से स्त्रियों का जीवन होता है, और उसी से वे 
भोग को प्राप्त होती हैं । इससे तू उस लिङ्ग को मेरी स्त्री की योनि में डाल दे ॥ [ १० ] ॥ 
;- पंकामानां वर्षयितः प्रापक 
अथ सत्योऽथः--( उरसवथया ० ) हे इषन्‌ सबेकामार्ना वरषायतः भाप 
ससभाध्यक्षविइन्‌ ! त्वमस्यां प्रजायामज्ञि ज्ञानसुखन्यायप्रकाश संचारय सम्यक्‌ 
प्रकाशय । ( य ख्रीणां जीवभोजनः ) कामुक! सत्‌ नाशमाचरति $ त्वमवणुदमधः- 
शिरसं कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहें [= कारागृहे ] घेहि। यथा स्रीणां मध्ये या 
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॥ ० ९ दै 
काचित्‌ उत्सक्थी व्यभिचारिणी खत्री भवति, तस्य सम्यग्दण्डं ददाति, तथेव त्वं 
तं जीवभोजनं परप्राणनाशक दुष्टं दस्यु दण्डेन समुचारय ॥ | १० ]॥ 
भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करने वाले और 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा में 
ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूवेक सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट ( जीवभोजनः ) स्त्रियों में 
व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों में ठग, डाकुम्रों में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम 
सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार भ्रादि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर पग और नीचे 
शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि अत्यन्त दुदेशा करके मार डालना चाहिये, क्योंकि इससे 
अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होगा ॥ [ १० ]॥ 
एतावतेव खण्डनेन महीधरकृतस्य 'वेददीपा' ख्यस्य खण्डनं सर्वेजनबोंड- 
व्यमिति । यदा मन्त्रभाष्यं मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरळुतस्य भाष्यस्या- 
a 4 ७ देशनिव ~ © 
न्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि ह्याय्यदेशनिवासिनां सायणमहीघरग्रभृतीनां 
व्याख्यास्वेताइशी मिथ्यागतिरस्ति, तहि यूरोपसण्डनिवासिनामेतदरुसारेण 
७ ७ ० 
स्वदेशभाषया वेदाथव्याख्यानानाभनथगतेस्तु का कथा ? एवं जाते सति 
ह्य तदाश्रयेण देशभाषया यूरोपदेशभाषया कृतस्य व्यरूयानस्याशुद्ध स्तु खलु का 
न 
गणनास्ति, इति सञ्जनविचारणीयम्‌ । 
नेवेतेषां ` व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेशमात्रापि योग्यता इश्यते । 
९८००: ~ 6 
तदाश्रयेण वेदानां सत्याथस्य हानिरनर्थप्रकाशश्च । तस्साचद्याख्यानेषु सत्या 
ने ९ हर ~ Oe कल 
बुद्धि! केनापि नव कत्तव्या. । किन्तु वेदाः सवविद्याभिः पूर्णाः सत्ति, नव 
किञ्चिचेपु मिथ्यात्वमस्ति । तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा चतुर्णा 
वेदानां निर्मितं भाष्यं यन्त्रितं च भूत्वा सबंबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं 
ने a स्तीति he 
जाते खलु नेव परमेश्वरक्तया वेदविद्यया तुल्या द्वितीया बिथाऽस्तीति सष 
विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । र 


[ इति भाष्यकरणशङ्खासमाघानादिविषयः समाप्तः ] 





आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थं और अनर्थ की परीक्षा कर लेवे। 

परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जायंगे, और जब इन्हीं लोगों के 
व्याख्यान ग्रशुद्ध हैं, तब युरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में 
'चेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके प्रनर्थ का तो क्या ही कहना है ! तथा जिव्होते उन्हीं. के प्रनुसारी 
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oo MM 
व्याख्यान किये हैं ! इन विरुद्ध व्याख्यानो से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य 


अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है। 


परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन भ्रौर छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर 
होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना भूगोलभर में विदित हो 
जावेगा, और यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्चरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो 


सकता है । ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक उत्तम 
प्रयोजन इस वेदभाष्य के. बनाने में जान लेना । 


इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानविषयः समाप्त: ॥ 


४५ 
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अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः 


अत्र वेदभाष्ये कमकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थतः करिष्यते । परन्तवेते वेदमन्त्रैः 
कमकाण्डविनियोजितयत्र यत्राऽग्निह्दोत्रा्रश्चमेधान्ते यद्यत्‌ कतच्यं तत्तदत्र 
बिस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डानुष्ठानस्येतरेयश्तपथग्राह्मणपूव- 
मीमांसाश्रौतहत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्कथनेनातृषिकृतग्रन्थवत्‌ 
पुनरुक्तपिष्टपेषणदोपापत्तेरचेति । तस्मादुक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूरो मन्त्राथानु- 
सृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुः योम्योऽस्ति । 

तथेबोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । 
कुतोऽस्येकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशाख्रादि मिर्षिज्ञेयोऽस्तीत्यतः । एवमेव 
ज्ञानकाण्डस्यापि । ङुतः ! अस्य विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोपनिषदादिशाख्रानुगतो 
द्रष्ठव्य; । एवं काण्डत्रयेण वोधान्निषपत्त्यूपकारो गृह्य ते, तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ । 
परन्त्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्रयाख्यानेषु ग्रन्थेष्वस्ति । स एव 
सम्यक्‌ परी्ष्याविरुद्धोऽथों ग्रहीतव्यः । कुतः ? मूलाभावे शाखादीनामप्रदत्त। । _ 

एवमेष व्याकरणादिभिवेदाङ्ग वं दिकशब्दानायुदात्तादिस्यरविज्ञानं यथाथ 
कत्तव्यमुचारणं च । तत्र यथार्थमुक्तत्वादत्र न वर्ण्यते। एवं पिङ्गलसप्रच्डन्दोग्रन्थे 
यथालिखितं छन्दोलक्षणं बिज्ञातव्यम्‌ । “स्वराः षइजक्रषमगान्धारमध्यमपञ्चम 
धबतनिषादाः । १ ॥  पिङ्गरुशास्त्रे, अ० ३। ० ९४ ॥ इति पिङ्गलाचाय्य कृत 
रतरातुसारेण प्रतिच्डन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते | कुतः ? इदानीं यच्ळन्दो ऽन्वितो यो 
मन्त्रस्तस्य स्व॒स्व॒ रेणव वादित्रवादनपूदकगानव्यवद्दाराप्रसिद्धः । एवमेव वेदान ग्रुप 
वेदरायुवेंदादिभिवेधकविद्यादयो विशेषा बिज्ञेयाः । तथैते सर्वे विशेषार्था अपि 
चेदमन्त्राथमाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदाथ प्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिव्ढेन 
जातेनव सवमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभेविष्यति । 


अत्र वेदमन्त्राणां संस्टवतप्राकृतमाषाभ्यां सप्रमाण; पदशोऽथों लेखिष्यते । ` 
यत्र यत्र व्याकरणादिग्रमाणावर्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । 
अनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां सनातनव्याख्यानग्रन्धप्रतिकूलानामनथकानां 
वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथदशनेन तेष्वत्यन्ता 
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प्रतिज्ञाविषय: . ३५४ 


प्रीतिभविष्यतीति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थ- 
प्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिभिः सवेच्डालुचारतो झोकप्रतयुङरूलतश्च लोके 
प्रतिष्ठाथ भाष्य लिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेनात्रानर्था महान्‌ जातः । तद्द्वारा 
यूरोपखण्डवासिनामपि . वेदेषु भ्रमो जात इति । यदास्मिलीशराजुग्रहेणपिसुनि- 
La a ०५ ९ ७ ७ हे न रे 
महर्पिमहामुनिभिराय्यँ वेदाथ गमितेष्वेतरेयन्राह्मणादिषृक्तग्रमाणास्विति मया कृते 
> ~ ए ९ ९ ^ विज्ञायते 
भाष्ये प्रसिद्ध जाते सति सबमनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । 
अथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमार्थिकव्यावहारिकयोद् योरथयों 
श्लेषालङ्कारादिना सप्रमाण; सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य ढी द्वावथों विधास्येते। परन्तु 
आच Nw लर ७ Las ~ च्य 
नेवेश्वरस्येकस्मिन्नपि मन्त्रार्थे ऽत्यन्तं त्यागो भवति । कुतः ? निमिचकारणस्येश्वर- 
>» लर [oe 6च २, 
स्यास्मिन्‌ काय्य जगति सर्वाङ्गव्यासतिमत्त्वात्‌, काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच्च । यत्र 
र्क ९५ आ सर्वेषां [a ७० 
खलु व्यावहारिकोऽथो भत्रति, तत्रापीथ्वररचनानुकूटतयव सवषां पृथिव्यादि- 
छ न हि र सम्बन्धा त्सोप्यर्थ 
द्रव्याणां सद्भावाच्च । एवमेव पारमाथिकेऽ्थं कृते तस्मिन्काय्यों 5थसम्बन्धात् 
आगच्छतीति । 
[ इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपत: | 
भाषाथे--इस वेदभाष्य में शव्द और उनके भ्र्थद्वारा कर्मकाण्ड का वणान करेंगे । परन्तु 
लोगों के कर्मकाण्ड में लगाये हुए वेदमन्त्रो में से जहां जहां जो जो कर्म अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ 
के भ्रन्तपर्यन्त करने चाहिये, उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा। क्योंकि उनके भ्रनुष्ठान का 
यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत भ्रौर ग्ह्ममूत्राद में कहा हुत्रा है । 
उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य 
में भी ग्रा जा सकता है । इसलिये जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाण सिद्ध है, उसी को मानना 
योग्य है, अयुक्त को नहीं । 
ऐसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रो के विषय में भी पातञ्जल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र प्रौर 
उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल मूलमस्त्र ही के भ्रर्थानुकूल 
और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योंकि जो जो मन्त्राथं वेदोक्त हैं, सो सब स्वत:- 
प्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं, भ्रोर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थं के अनुकूल 
होने से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हों तो नहीं । | 
ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति झादि स्वरों 
का ज्ञान ओर उच्चारण तथा 'पि्ल मूत्र से छन्दों प्रोर षडजादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना 
चाहिये । जसे “अर्निमाळे ०' यहां प्रकार के नीचे अनुदात्त का चिल्ल, “लि' उदात है, इसलिये 
| न "मी? के ऊपरस्वरित का चिल्ल है, 'डे में प्रचय और एकश्रुति 


हीं लगाया गया है, 
तत पर जित गी प्रकार जो जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य 


स्वर है, यह बात ध्यान में रखना । इ 
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TTT Te माल जी 
होंगे, वे सब संक्षेप से श्रागे लिखे जायंगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता होती है। ' 


इसलिये उनके साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्यों के भी विषय ' लिखे जायेंगे कि जिनके सहाय से वेदों 
का प्रथं अच्छी प्रकार विदित हो सके । 

इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा कि जिससे नवीन 
टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सब की निवृत्ति होकर 
उनके सत्य भ्रथों का प्रकाश हो जायगा । तथा जो जो सायणा, माघव, महीधर ग्रौर अङ्गरेजी वा 
अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा गये हैं, तथा जो जो देशान्तरभाषाओं में टीका है-- 
उन प्रतथे व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य श्रथों के देखने से त्यन्त सुखलाभ 
पहुंचेगा । क्योंकि विना सत्तार्थप्रकाश के देखे मनुष्यों को भ्रमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे 
प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में सत्य म्रौर और असत्य कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती 
है, ऐसे ही यहां भी समझ लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का 
झारम्भ किया है । ॒ 
इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः ।। 
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अथ प्रश्नोत्त रविषयः संक्षेपतः 


प्रश्‍नः--अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ! 

उचरम्‌--मिन्नभिन्नविद्याज्ञापनाय | 

प्र० कास्ताः ९ 

स०--त्रिधा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविप्राया द्र तमध्यमविरम्बित- 
सेदयुक्तर्वात्‌ । यावता कालेन हस्तरस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दीर्घोच्चारणे द्विगुण 
प्लुतोच्चारणे त्रिगुण्च कालो गच्छतीति । अत एवकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषु 
संहितासु पाठः कृतोऽस्ति । तद्रथा--“ऋग्मिस्स्तु्वान्त यजुमियजान्त | सामभि- 
गायन्ति ।' ऋग्वेदे स्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुर्षदे विदित- 
गुणानां पदार्थानां सकाशाद्‌ क्रियया5नेकविधोपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, 
तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविदध्ययोदींघषिचारेण फलाबाधिपय्यन्त पवधाविचार' | 
एवमथर्षवेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो बिद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य 
पूर्तिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्तः । एतदाद्यथ वेदानां चत्वारो विभागा! सन्ति | 


प्रश्‍नः---वेदानां चतुःसंहिताकरशे किं प्रयोजनमस्तीति १ 
उत्तरम्‌--यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणश; ूर्वापरसन्धानेन 
सुगमतया तत्रस्था विधा विदिता भवेयुरेतद्थ संहिताकरणम्‌ | 
प्र० - वेदेष्ष्टकमण्डलाध्यायद्वक्तषट्ककाण्डवगदश्ञतित्रिकप्रपाठकाडुवाक- 


विधान किमथ कृतमस्ति ? इत्यत्र रम 
०--अत्राश्टकादीनां बिधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनमन्त्र 


प्रथम द्वितीयततीयचतुथसंख्याक्रमेण 


परिगणनं, प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणबोधश्र भवेदेतदर्थमेतद्विघानं कृतमस्तीति | 


प्र०--किमर्था ऋग्यजुःसामाथवोण 
परिगणिताः सन्ति ? हत्यत्रोच्यतै-- | 
उ०--न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज्ञान अवात) नव प 
प्रीतिश्च, न चाभ्यां विना प्रवत्तिभवति, तया विनासुखामावश्चेति | एतांडयापिधा- 
यकत्वाच्ग्वेदः प्रथमं परिगणितु योग्यो ऽस्ति । एवं च यथापदाथंगुणज्ञानानन्तर 
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ह ७ © € ५ ९ Pe ~ 
क्रिययोपक्ारेण सबेजगड्धितसम्पादनं कार्य्यं भवति, यजुबेंद एतद्िद्याप्रतिपादकत्वाद 
| २०० स्तीति ७ 
द्वितीय परिगणितो5स्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञानकमकाण्डयोरुपासनायाश्च 
~ ~ Oe Om ४० ७ छ ~ be 
कियत्युन्नतिभवितुमहति, किञ्चेतेषां फलं भवति, सामवेद एतद्विधायकत्वाच तीयो 
© वेदखय्यन्तर्ग a हू ~~ a 
गण्यत इति । एवमेवाथववेदस्रय्यन्तर्गतविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाञतुर्थः 
परिगण्यत इति । 
अतो शुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्नतिशेषविद्यारक्षणानां पूर्वापरसहभावे संयुक्तत्वा- 
७ हच ७ ७० ~ ¢ ~ 
तक्रमेणग्यजुस्सामाथर्वाण इति चतस्रः संहिताः परिगणिताः संज्ञाश्च कृताः सन्ति । 
'ऋच स्तुतौ,' 'यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेषु)' 'साम सान्त्वने, 'षो अन्तकर्मणि” 
'थवतिश्वरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः’ || निद० भ्र० ११ । खं० १८ ॥ 'चर संशये,” अनेनाथर्व- 
शब्दः संशयनिवारणार्थो ग्रृह्मते । एवं धात्वर्थोक्तम्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः 

परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । 

भाषार्थ--प्र०--वेदो के चार विभाग क्यों किये हैं? 

उ०--भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिये । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान विद्या है, एक 
तो यह कि--उदात्त और पड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करन ॥, जेसा कि ऋग्वेद 
के स्वरों का उच्चारण द्र त अर्थात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है ।--दूसरी- मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुर्वेद 
के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में होता है। तीसरी-वि्लम्बितवृत्ति है, 
जिसमें प्रथमतृत्ति से तिगुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में । 
फिर उन्हीं तीनों वृत्तियों के मिलाने से ग्रथवंवेद का भी उच्चारण होता है। परन्तु इसका 
द्र तवृत्त में उच्चारण श्रधिक होता है, इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हैं । 

तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त 

चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे । तथा भ्रकरणाभेद से कुछ कुछ अथंभेद भी होता है, 
इसलिये वितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 

ऐसे ही 'क्रग्मिस्तु०' ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, जिससे उनमें 
प्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके क्योंकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार श्रौर 


प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला जाता है । 
इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 


तथा यजुवंद में क्रियाकाप्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता की प्रवृत्ति 
यथावत्‌ हो सकती है । क्योंकि ज॑सा ऋगवेद में गुणो का कथन किया है, वैसा ही यजुर्वेद में अनेक 
विद्याम्नों में ठीक ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग सिद्ध करना होता 
है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का मुख मिले । क्योंकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक न की 
जाय, तबतक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये जैसा कुछ जानना वा कहना 
वसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल घौर ज्ञानी की शोभा होती है । हि 
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प्रश्‍नोत्तरविषय: ३५९ 


तथा यह भी जानना श्रवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का होता 


है, एक-- आत्मा श्रौर दूसरा--शरीर का । भ्रर्थात विद्यादान से ग्रात्मा, ग्रौर श्रेष्ठ नियमों से उत्तम 
पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है । इसलिये ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया 
है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाण्ड को पूणां रीति से जान लेवें। तथा सामवेद से 


ज्ञान और भानन्द की उन्नति, और अथवंवेद से सवं संशयो की निवृत्ति होती है, इसलिये इनके 
चार विभाग किये हैं । 


प्र०--प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम और चोथा अथवंवेद इस क्रम से चार वेद 
क्‍यों गिने हैं ? 

उ०--जबतक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता तब पय्यन्त उन में प्रीति 
से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और इस के विना शुद्ध क्रियादि के प्रभाव से मनुष्यों को सुख भी नहीं 
'हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति होसके । क्‍योंकि जसे 2 
गुराज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वसे ही पदार्थों के गुणज्ञात ० 
झनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विर 
जनाने के लिये यजुवेंद की गिनती दूसरी वार की है । ऐसे ही ज्ञान, कमें श्नौर वाहा 
वृद्धि वा फल कितना शोर कहांतक होना चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा है, र धे 
उस को तीसरा गिना है। ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या है, उन सब के रोप भागका १ 
विधान, सब विद्याओं की रक्षा झौर संशय निवृत्ति के लिये भ्रथवंवेद को चौथा गिना है । व 

सो गुराज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पुर्वापर हद हर A 
अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, कियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के bless 
शेष घ्रन्य रक्षा्रों के प्रकाश करने के लिये अथववेद की प्रथम, दूसरी, तीसरी ® , 
संख्या वांधी है । क्योंकि ( ऋच स्तुतौ ) ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) Ri 
और ( साम सात्त्वप्रयोगे ) ( थर्वेतिश्ररतिकर्मा० ) इन अर्था के Ra है त 7 
धर्थात्‌ ऋग, यजुः, साम भ्रौर श्रथवे की ये चार संज्ञा रवखी हैं । तथा न कमर 
ने इसलिये किया है कि जिससे तीनों वेदों की झनेक विद्याओं के सब विध्नो का 
और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके । ह 

०--वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन हे : 
र्‌ ० सो के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना रे उससे वेदों 
न सु परादि प्रयोजन संहिताझों के करने में है । 

में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इर 


। षट्क; 
प्रण--अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदो में जो अष्टक, अध्याय, मण्डल, सूत | 


? 
काण्ड, वर्ग, दशति, त्रिक और अनुवाक रबले हैं; ये किसलिये हैं ! 


उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन ब ह क ल्द 
कटिनता के जानली जाय, तथा सब विद्याओ्ों के पृथक्‌ पृथक्‌ साल सन 
होकर सब विद्याव्यवहारों में गुण और गुणी के हान ग; कद याद क 
झनुवृत्तिपुवेक आकाङ्क्षा योग्यता, झासत्ति और तात्पर्य सवक हीन कड 


के लिये भ्रष्टकादि किये हैं । 
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झौर मध्त्रों की गिनती विता . 


३६० ऋणग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
UTS क क सर्प > 7:07 - ८0 

प्रश्नः-- प्रत्येकमन्त्रस्योपारे ऋषिदेवताचन्दःस्वराः किमर्था लिख्यन्ते १ ` 

उत्तम--यतो वेदानामीश्वरोक्तधनन्तरं येन येनर्षिणा यस्य यस्य मन्त्र- 
स्यार्थो यथावद्विदितस्तस्माचस्य तस्योपरि तत्तरषेनामोल्लेखनं कृतमस्ति । ङुतः ? 
यरीश्वरध्यानाचुगरहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्राथस्य प्रकासितत्वात्‌, , तत्कृतमहोपकार- 
स्मरणाथं तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कतु' योग्यमस्त्यतः। अत्र प्रमाणम्‌ 


'यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पावाग्भवतीति 
वा किञ्चितपुष्पझलेति वा अथ वाचः पुष्पफलमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले 
देवताध्यात्मे वा । साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्ते 5वरेभ्यो5साक्षात्कृतधर्गभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिष- 
वेदं च वेदाङ्गानि च । बिल्मं भिल्मं भासनमिति वैताबन्तः समानकर्माणो 
धातवो; थातुदधातेरेतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेयान्येतावतामर्थानामिदमभिधानं, 
नघण्डुकामिद देवतानाम प्राधान्येनेदमिति । तथदन्यदेवते मन्त्रे निपतति ने घण्टुक 
तत्‌ ।। [ १ ] || निरु० ग्र १। ख० २० ॥ 


कि भाष्यमू--- ] ( यो वाचं० ) यो मलुष्यो5थविज्ञनेन विना श्रवणाध्ययने 
करोति तदफलं भवाति । 


प्रश्नः-- वाचो वाण्याः कि फलं भवतीत्यत्राह-- 
उच्रम्‌ः-- विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । 


_ गय एवं जञात्वा कुवन्ति त ऋषयो भवन्ति | कीदृशास्ते ? साक्षात्कृतधर्माणः। 
यः सर्वा विद्या यथावद्विदितास्त ऋषयो बभूबुस्तेऽवरेभ्योऽ साक्षात्कृतवेदेम्यो 
मचुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्तरान्सम्प्रादः, मन्त्रार्था्च प्रकाश्चतवन्तः । कस्मै 
प्रयोजनाय १, उत्तरीचर वेदाथप्रचाराय । ये चाबरेऽध्ययनायोपदेश्ञाय च ग्लायन्ति 
तान्‌ वेदाथविश्ञापनायेमं नेषण्डुकं निरुक्ताख्यं ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नासिःपु, 
सम्यगभ्यासं कारितवन्तः। येन वेदं वेदाङ्गानि यथार्थविज्ञानतया सर्वे मनुष्या 
जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति तदर्थप्रकाशो यत्र क्रियते; 
अस्याथस्यतावन्ति नामधेयान्येतावतामर्थानामिदमभिधानार्थमेक नाम, अर्थादेक- 
स्याथस्यानेकानि नामान्यनेकेपामेक नामेति तन्नेघण्टुक व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । 
यत्रार्थानां द्योत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र सैवेयं मन्त्रमयी 
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देवता बिज्ञया । यश्च मन्त्राद्रिन्ञाथस्येव सड तः प्रकाश्यते, तदपि नेघण्टुक 
व्याख्यानमिति ॥ [ १ |॥ 


अतो नेव कश्रिन्मनुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ञेयम्‌ । एवं येन येनर्षिणा यस्य 
यस्य मन्त्रस्याथः प्रकाशितो5स्ति तस्य तस्य ऋपेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोन्लेखः 
कृतोऽस्ति । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽोस्ति, सः सोऽथस्तस्य तस्य 
देवताशन्देनाभिग्रायार्थविज्ञापनार्थ प्रकाश्यते । एतदथ देवताशन्दलेखनं कृतम्‌ । 
एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गाययादिडन्दो5स्ति तचद्विज्ञानाथ छन्दोलेखनम्‌ । 
तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन सत्रेण वादित्रवादनपूर्वक गानं कतु 
योग्यमस्ति, तचदर्थं पड्जादिस्ररोन्लेखनं कृतमस्तीति सवमेतद्विज्ञेयम्‌ । 


भाषार्थ--प्र० प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता छन्द और स्वर किसलिये लिखते हैं ! 

उ०--ईश्वर जिस समय आदि पुष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि 
लोग वेदमन्त्रों के अर्था का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस मन्त्र का अर्थ, जिस जिस 
ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण फे लिये लिखा गया हैँ । 
इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है । भौर जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से 
बडे बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के भ्रर्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पूर्णं उपकार 
किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रो के साथ उनका स्मरण रखते हैं । 

इस विषय में भ्रथंसहित प्रमाण लिखते हे-- 

( यो वाचं० ) जो मनुष्य श्रथं को समझे विना प्रध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका सब 
परिश्रम निष्फल होता है । प्र ०--वाणी का फल कया है ? उ०--भ्रथं को ठीक ठीक जान के उसी 
के अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल है । आर जो लोग इस नियम पर चलते हैं, वे 
साक्षात्‌ धर्मात्मा भर्थात्‌ ऋषि कहलाते हैं । इसलिये जिन्होंने सब विद्याभों को यथावत्‌ 5 न 
वे ही ऋषि हुए थे । जिन्होंने अपने उपदेश से अवर अर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन पं | 
का प्रकाश कर दिया है । प्र ०--किंस प्रयोजन के लिये ? उ०--वेदप्रचार की परपरा स्थिर रह 
के लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पढ़ने को कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान 
लेवें, इसलिये निघण्टु और निरुक्त आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, कि जिनके | झे से म्य 
वेद और वेदाङ्गों को ज्ञानपुर्वेक पढ़कर उन के सत्य अर्थो का प्रकाश कर । न का 
हैं कि जिसमें तुल्य अर्थ घौर तुल्य क्रमवाले धातुओं की व्याख्या, स्य र Mra 
अनेक प्रथो का एक नाम से प्रकाश झौर लि से भिन्न भ्रर्थो का संकेत है । र 
नाम है कि जिस में वेदमन्त्रों की व्याख्या ह॥ १ ॥ 

है और जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति र है, रळ 
देवता जानने चाहिये । अर्थात्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो झर्थ होता है, वही उसका देवता कह 


४६ 
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है । सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके अ्रभिप्रायार्थ का यथार्थज्ञान हो जाय। 
इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है । 


ऐसे ही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया 
है कि उनसे मनुष्यों को छन्दो का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा कौन कौन सा छन्द किस 
किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते 
हे । जेसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना चाहिये । ऐसे ही और और भी बता 
दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या में भी प्रवीण हों। इसीलिये वेद में प्रत्येक मन्त्रों के 
साथ उनके षड्ज आदि स्वर लिखे जाते हैं । 
प्र०--वेदेष्वग्निवाय्विन्द्राश्रिसरस्व॒त्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमर्थः 
कृतोऽस्ति ? 
“ पू विद्यावि La ९ a 6 [4 no a 
उ०--पूर्वापरबिद्याविज्ञापनाथ, वि्यासंग्यनुषज्चप्रति विद्यानुषङ्गिबोधाई 
चेति यथा र ७ ७ ~~ 
चेति । तथथा--अग्निशब्देनेश्वरमौतिकार्थयोग्र हणं भवति । यथाऽनेनेश्वरस्य 
ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति, यथेश्वररचितस्य भौतिकस्याग्नेः 
शिल्पवियाया युख्पहेतुत्वात्मथमं गृह्यते, तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तबलवत्त्वादि- 
गुणा वायुशब्दंन प्रकाश्यन्ते | यथा शिल्पविधायां भौतिकाग्नेः सहायकारित्वा- 
्मूचंद्रञ्याधारकत्वाचदचुषङ्गित्वाच भौतिकस्य वायोग्रहणं कृतमस्ति, तथैव 
वास्वादीनामाधारकत्वादीश्वरस्यापीति। यथेश्वरस्पेन्द्रशब्देन परमैशव्य्यवत्त्वादिगुणा 
` ~ 
विदिता भवन्ति तथा भौतिकेन वायुनाप्युत्तमश्वस्यग्राप्तिमलुष्ये! क्रियते । एतद्थ- 
मिन्द्रशब्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति । 


अरिविशब्देन शिल्पवियायां यानचालनादिबिदयाव्यवहारे जलाग्निग्रथिषी- 
प्रकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवथ सन्ति, एतदर्थमग्निवायुग्रहणानन्तरमशिविशब्दप्रयोगो 
वेदेषु कतो ऽस्त | एवं च सरखतीशब्देनेश्‍वरस्यानन्तविद्यावत्त्वशन्दार्थसम्बन्धरूप- 
वदोपदेष्ट्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्यवहाराश्र । इत्यादिग्रयोजना- 
याग्निवास्विनद्रारिविसरस्तत्यादिशब्दानां ग्रहणं कृतमस्ति । एवमेव सर्मग्रेव बैदिक- 


७ 


७ क 
` रब्दाथच्यवहारज्ञानं सर्वेमनुष्येबोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


भाषार्थ--प्र०--वेदों में अनेक वार अग्नि, वायु, इन्द्र गा 
किसलिये किया है ? यु, इन्द्र, सरस्वती दि शब्दों का प्रयोग 


उ०--पुर्वापर विद्याशों के जनाने के लिये, भ्रर्थात जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य आर 
र हैतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने अग्नि प्रादि दाब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से 
ए है। क्योंकि अग्न शब्द से ईश्वर और भौतिक आदि कितने ही अथों का ग्रहण होता है, 
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इस प्रयोजन से कि उसका भ्रनन्त ज्ञान भ्र्थात्‌ उसकी व्यापकता श्रादि गुणों का बोध मनुष्यों को 
यथावत्‌ हो सके । फिर इसी अग्नि शब्द से पृथिव्यादि भूतों के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्व है, वह 
शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है । 


तथा ईश्वर के सब को धारण करने श्रौर उसके भ्रनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश जनाने 
के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा दिल्पविद्या में ग्रर्नि का सहायकारी ौर मूत्तें- 
द्रव्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम सूक्त में भ्रग्नि का और दूसरे में वायु 
का ग्रहण किया है । तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने भ्रोर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके 
विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम ऐदवर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान 
में किया है, क्योंकि भ्रग्नि और वायु की विद्या से मनुष्यों को प्रदुभुत भ्रदुभुत कलाकौशलादि बनाने 
की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है । र 
_ तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त और चौथे स्थान में इसलिये किया है कि उससे 
ईश्वर की ग्रनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्योंकि शिल्पविद्या में विमान प्रादि यान चलाने के लिये 
जल, अग्नि, पृथिवी और प्रकाश झादि पदार्थ ही मुख्य होते हैं। भ्रर्थात्‌ जितने कलायन्त्र विमान 
नौका और रथ प्रादि यान होते हैं, वे सब पूर्वोक्त प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही बनते हे । 
इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सूक्त भ्रोर चोथे स्थान में किया है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर 
` की अनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी अनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने 
सब मनुष्यों के हित के लिये पनी श्रनन्तविद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे 
सुक्त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ वेदों में किया है । इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना । 


भाष्यम--प्र०--वेदानामारम्मे5ग्निवाय्वादिशब्दप्रयोगेः  प्रसिद्दिर्जायते 
वेदेषु भौतिकपदार्थानामेव तचब्दग्र हणं भवति. । यत आरम्मे खल्वीथरशब्द- 
प्रयोगो नेव कृतोऽस्ति ! 

उ०---'व्याख्यानतो विशेषग्रतिपचिनंहि सन्देहादलक्षणम' इति महामाध्य- 
कारेण पतञ्जलिमहामुनिना 'उण, इति सत्नव्याख्यानोक्तन्यायेन सबसन्देहनिइचि- 
भवतीति । कुतः ! वेदवेदाज्ञोपाजतराह्मणग्रन्येष्वग्निशब्देनेश्‍वरमौतिकाथयोर्व्या- 
ख्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तयेश्वरशब्दप्रयोगेणापि व्याख्यानन सिता सवथा 
सनदेहनिवृत्ति भवति । ईरवरशब्देन परमात्मा युते) तथा सामध्यवता एच: 


कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्वर इति ME । तयोसध्यात्कस्य meee 

शङ्कायां व्याख्यात एवं सन बृत्यत्रेशवरनाम्ना प्रमात्म ख 

राजादिमनुष्यस्येति । एवमत्राप्यग्निनाम्नोमयाथग्रहणे नव कश्चिद्दोषो भवतीति | 

0 स्सहसैँ ग्र न्यैरपि विदयालेखपचिरत्यन्तासम्भवास्ति । अत; 
रिकपारमार्थिकयो 


अन्यथा कोटिशः श्लोक ८ र 
कारणादण्यादिशब्ेव्याबहा विंधयोग्र इणे खल्पाक्षरेभ सन्प- 
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ग्रन्थेश्च भवतीति मत्वेश्वरेणाग्न्यादिशब्दप्रयोगा; कृताः । यतो 5ल्पकालेन पठन- 
पाठनव्यवहारेणाल्पपरिश्रमेणेव मचुष्याणां, सर्वा विधा विदिता भवेयुरिति । 

परमकारुणिकः परमेश्वरः सुगमशब्देस्सवं विद्योइ शानुपदिष्टवानिति विज्ञेयम्‌ । 

तथा च येऽग्न्यादयः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येते सबैरीश्वरप्रकाशः क्रियते । 

कुतः ? इश्वरोऽस्तीति सवे दष्टान्ता ज्ञापयन्तीति वोध्यस्‌ । एवं चतुवेदस्थविद्यानां . 

मध्यात्काञ्चिद्विया अत्र भूमिकायां संचेपतो लिखिता, इतोऽग्र मन्त्रभाष्यं 

विधास्यते । तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति, सा सा तस्य 


तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते । 
[ इति प्रश्‍नोत्तरविषयः संक्षेपतः ] 


भाषार्थ-प्र-— वेद के आरम्भ में भ्रग्नि वायु भ्रादि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है 
कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। और 
इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थो को मान भी लिया है नहीं तो उचित 
था कि जो जो शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी 


किसी को अमन होता । अथवा भ्रारम्भ में उन शब्दों की जगह परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण 
करना था ! 


उ०--यू तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब कि व्याख्यानो के द्वारा मन्त्रों 
के पद पद का अथं खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सब संदेह आप से श्राप ही निवृत्त हो 
जाते हैं। क्योंकि शिक्षा प्रादि अङ्ग घेदमन्त्रों के पद पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे 
वैदिक शाब्दार्थौ में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता । और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का 
प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि ईश्वर नाम उत्तम 
सामथ्यंवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है । 
यथा जो सब ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी प्रनेक कोटि श्लोक और 
हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का संभव था । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता, और 
न उनको मनुष्य लोग कभी पढ़पढ़ा सकते । इस प्रयोजन श्रर्थात्‌ सुगमता के लिये ईश्वर ने अग्न्यादि 


शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार भौर परमार्थं इन दोनों बातें सिद्ध करनेवाली विद्याश्रों का प्रकाश 
किया है, कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में मूल विद्याम्नों को जान लें । 


इसी मुख्य हेतु से सब के सुखाथ परमकरुणामय परमेश्वर ने प्रम्न्यादि सुगम शब्दों के द्वारा 
वेदों का उपदेश किया है । इसलिये अरन्यादि शब्दों के प्रथ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, उनसे भी ईश्वर 
का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने झौर जनाने के लिये हैं इस प्रकार 
चारों वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका में संक्षेप से 
लिख दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र में जिस जिस विद्या का 
उपदेश है, सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे । 


[ इति प्रश्‍नोत्तरविषय: संक्षैपत:]. 
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[ अथ बेंदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः ] 


अथ निरुक्तकारः सं्ेपतो बेदिकशब्दानां विशेषनियमानाह-- 

ताखिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्‍यश्व । तत्र परोक्षकृताः 
सवीमिनीमविमक्तिभियु ज्यन्ते प्रथमपुरुषेश्राख्यातस्य ॥ अथ प्रत्यक्षकृता मध्यम- 
पुरुषयोगास्त्वमिति चेतेन सर्वनाम्ना । अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, 
परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन 
सर्वनाम्ना || तिर० अ० ७खं० १।२॥ हक 

अयं नियम! वेदेषु सर्वत्र सङ्गच्डते । तद्यथा- सर मन्त्राख्रिविधानामर्थानां 
वाचका भवन्ति । केचित्परोक्षाणां, केचित्मत्यक्षाणों, केचिदध्यात्मं वक्तुमहाः । 
तरायेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्यमस्य, तृतीयेपृत्तमपुरुषस्य च । 
तत्र मध्यमपुरुपप्रयोगाथौं डो भेदो स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यम- 
पुरुषयोगा भवन्ति | यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारश्र | खलु प्रत्यक्षा- 
तत्रापि मध्यमपुरुषप्रयोगो भवतीति । 

अह्यायममिप्रायः--व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषा' क्रमेण भवन्ति | 
तत्र जडपदार्थेपु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । अय दौकिकवेदिक- 
शब्दयोः सार्वत्रिको नियम; । परन्तु वेदिकव्यवहारे जडेऽपि प्रत्यन्ते मध्यमपुरुष 
प्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदाथोनाह्षपकारार्थ अर 
बेदमाष्यकारेः सायणाचाय्यादिभिस्तदशुसारतया 

म॑ नियममबुदध्वा पेदमाध्यकार' चार | 
लढेशभाषया5नुवादकारकेयू रोपाख्यदेशनिवास्यादिमिर्मदप्पेददेए जडपदार्थानां 
पूजास्तीति वेदाथो 5न्यथेव वणितः । 8 

[ इति संक्षैपतो वैदिकप्रयोगविषयः ] 


FS 


आगे Tt नियम संक्षेप से कहते हैं-जो जो 
घार्थ--भब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों कें विशेष 
रि Rl न हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं--( न मी he 
दों के सब मन्त्र तीन प्रकार के भरथो को कहते दै । कोई परोक्ष अर्थात्‌ म , व 
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३६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


क हडयोशा्तमसासा पमा 


प्रत्यक्ष अर्थात्‌ हृद्य अर्थों को, और कोई अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा और परमात्मा को। 
उनमें से परोक्ष अर्थ के कहनेवाले मन्त्रों में प्रथम पुरुष, श्रर्थात्‌ अपने और दूसरे के कहनेवाले जो 
'सो' और 'वह' आदि शब्द हैं, तथा उनकी क्रियाप्रों के श्रस्ति, भवति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग 
हैं। एवं प्रत्यक्ष भ्रथं के कहनेवालों में मध्यमपुरुष, श्रर्थात्‌ 'तू' 'तुम' आदि शब्द और उनकी क्रिया 
के असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं। तथा अध्यात्म ` ग्रर्थ के कहनेवाले मन्त्रों में 
उत्तमपुरुष, भ्रर्थात्‌ मै” 'हम' आदि शाब्द और उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि 
क्रिया आती हूं, तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोक्ष भ्रोर स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी 
मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। 

यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम और उत्तम 
अपनी अपनी जगह होते हैं । ग्रर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम, चेतन में मध्यम वा उत्तम होते हैं। सो 
यह्‌ तो लोक ौर वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता 
होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग 
होता है । और इससे यह भी जानना अ्रवश्य है क्रि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थो को प्रत्यक्ष कराके 
केवल उभसे अनेक उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है । 


परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचायं श्रादि वेदों के भाष्यकारों तथा उन्हीं के 
बनाये हुए भाष्यों के भ्रवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के अर्थो को भ्रन्यया कर 
दिया है, सो यह उनकी भूल है। भौर इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदो में जड़ पदार्थों की 
पुजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्लू.भी नहीं है । 


[ इति वेदिकप्रयोगविषयः संक्षेपत: ] 
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त 


Po, ., 


[ अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः ] 


अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा 
द्विधा, उदात्तपडजादिभेदात्सप्त सप्तेव सन्ति । तत्रोदाचादीनां लक्षणानि 
व्याकरणमहाभाष्यकारपतज्ञलिप्रदार्शितानि लिख्यन्ते । 

(स्वयं राजन्त इति स्वराः । आयामो दारुण्यमणुता सस्येत्युच्चःकराणि 
शब्द्स्य । आयामो गात्राणां निग्रहः, दारुण्य स्वरस्य दारुणता रूक्षता, अणुता 
कण्ठस्य', कण्ठस्य संबृतता, उच्चेःकराणि$% शब्दस्य । अन्ववसर्गो मादवगुरुता 
स्येति नीचे! कराणि+ शब्दस्य | अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिलता, मार्दवं 
स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचःकराणि शब्दस्य । 
त्रेखय्येणाधीमहे, त्रिप्रकारेरज्मिरधीमहे, केश्रिदुदात्तगुणे!, केथिदनुदाचणुणेः, : 
केश्चिदुमयगुणेः तद्यथा--शुक्ठगुणः शुक्ल, कृष्णगुणः कृष्णः, य॒ इदानी- 
मुभयगुण। स तृतीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा, सारङ्ग इति वा । 
एवमिहापि उदाच उदाचगुणः, अनुदाचोऽचुदात्तगुणः, य इदानीयुमयगुणः स 
तृतीयामाख्यां मते स्वारित इति । ते पते तन्त्रे तरनिर्देशे& सप्त स्वरा भवन्ति | 
उदाचः, उदात्ततरः, अनुदाचः, अनुदाचतरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः 
सोऽन्येन विशिष्टः, एकभ्‌ तिः सप्तम! |”! म° । १ पा० २। [ आ० ६ | 
।उच्चेरुदात्त' इत्याद्रुपरि ॥ | है 

तथ पड्ञादयः सप्त १ [ स्व्राः ] ष्डजऋषम गान्धारमध्यमपश्चमथवत- 
निषादाः ॥।' पिज्ञलसूत्रे अ० ३। सु० ६४॥ 

एषां लक्षणव्यवस्था गान्धर्ववेद-प्रसिद्वा ग्राह्या । अत्र तु ग्रन्थ भूयस्त्वमिया 


लेखितुमशक्या । 
ग [ इति संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः | 





नन MESS ees ७ चा चा क्ला त 
१--महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--अशता खस्य, ॥ से 

६४--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ के +--भनुवात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ 
>८--श्रतिद्वायाथंद्योतके तरप्प्रत्ययस्य हो 
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३६८ ऋग्वेदादिमाष्यभूंमिका 


भाषार्थ--भ्रब वेदार्थ के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं--जो कि उदात्त 
और षड्ज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं। अर्थात्‌ सात उदात्तादि और सात षड्जादि। 
उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि महामुनिजी ने दिखलाये हैं, उनको 
कहते हैं-- । 

“( स्वयं राजन्त० ) झाप ही अर्थात्‌ जो कि विना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हैं वे स्वर 
कहाते हैं । ( आयामः ) भ्रक्ञों का रोकना, ( दारुण्यं ) वाणी को रूखा करना, अर्थात्‌ ऊंचे स्वर 
से बोलना, और ( ग्रणुता ) कण्ठ को भी कुछ रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान 
करने वाले होते हैं । अर्थात्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल, बोला जाता हे । तथा ( भ्रन्वव०) 
गात्रों का ढीलापन, ( मादेव० ) स्वर की कोमलता, ( उरुता ) कण्ठ को फला देना, ये सब यत्न 
शब्द के अनुदात्त करने वाले हैं। ( त्रैस्वय्यरणा० ) हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से बोलते हैं । 
अर्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं भ्रनुदात्त भौर कहीं उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरों से 
यथायोग्य नियमानुसार श्रक्षरों का उच्चारण करते हैं । जंसे श्वेत ओर काला रङ्ग श्रलग अलग 
हैं, परन्तु इनं दोनों को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता है, भ्रर्थात्‌ खाखी 
वा आसमानी. इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात गुण अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों 
के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते हैं ॥ विशेष भ्र्थ के दिखानेवाले 'तरप्‌' प्रत्यय 
के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हैं । अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, भ्रनुदात्ततर, 
स्वरित, स्वरितोदात्त और एकश्रुति ॥' 

उक्त रीति से इन सातो स्वरों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिये । 


अब षड्जादि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या के भेद हैँ- ( स्वराः षडजऋषभ० ) 
` श्र्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, ओर निषाद । इनके लक्षण व्यवप्यासहित 
जो कि गान्घवंवेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं, उनको देख लेना चाहिये। यहां ग्रन्थ 
बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


[ इति स्वरव्यवस्थाविषयः संक्षेपतः | 
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| अथ व्याकरणतियसविषयः ] 


अथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमाः सन्ति, त इदानी 
प्रदर्श्यन्ते । तथथा-- 
वृद्धिरादेच ॥ १ || भ० १।१।१॥ 
'उभयसंज्ञान्यापे छन्दांसि दृश्यन्ते। तथथा--ससुष्दभा स ऋक्वता 
गणेन, पदत्वात्कुत्वं भत्वाज्जश्‍त्वं न भवति’ इति भाष्यवचनम्‌ । 
अनेनेकस्मिन शब्दे भपदरसज्ञाकाय्यद्रयं वेदेष्देव भवति, नान्यत्र । १ ॥ 
स्थानिवदादेशो ऽनल्विधौ ।॥ २ ॥ ० १। १। ५६२ ॥ 
'्रातिपदिकनिदेशाार्थतन्त्रा भवन्ति, न काञ्चित्राधान्येन विभक्तिमाश्र- . 
यन्ति | याँ यां विभक्तिमाश्रयितुः बुद्धिर्जायते सा सा आश्रयितव्या इति 
भाष्यम्‌ ॥। 
| अनेनार्थप्राधान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌ ।। २ ॥ 
`. ज वेति विभाषा ॥ ३ ॥ भ° १। १।४४ ॥ 
अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः’ इति भाष्यद्वन्नम्‌ ॥ लौकिकवैदिकेषु शब्देपु 
` सावत्रिकः समानोऽयं नियमः || | हे ]॥ | 
अर्थवद्धातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकस्‌.।। ४ || "० १ ' ` । ४५॥ 
बहवो हि शब्दा - एकाथ भवन्ति । तयथा र) ५%) पुरुहूत, 
पुरन्दरः, कन्दु+ कोष्ठः, इद इति । एकत शब्दो बहथः ps 
पादाः, माषाः, साघेत्रिको ऽयमपि नियम; । यथाग्न्यादयः शब्दा वेदपु 
बाचकास्त एव बहव एकार्था ॥ [ ४ | ॥| 
म प || अ° १।४।८०॥5 क्ती ॥ बक 
_- (पित च त बिक गरा बा च ।' अनेन वाचिकेन गत्युपसगसंज्ञकाः शब्दाः 
१--शष्टा०.१ । १ । १५ ॥ सं? ॥ २--श्रष्टा० १ । १। ४३ । सं० । 


३- अष्टा० १ । ४। ७६ ॥ स० ॥ >> 
४७ 
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क्रियायाः परे पूर्वे दूरे व्यवहिताश्च भबन्ति। यथा आयातश्चुपनिष्कृतस्‌, 
उपप्रयोभिरागतस्ष ।। | ५ ] ॥। 

भाषार्थ-ग्रब चारों वेद भें व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं, उनको यहां लिखते 
हैं--( उभ० ) वेदों में एक शब्द के वीच में 'भ' तथा पद ये दंनों संज्ञा होती हैं। जसे 
“ऋषवता” इस शाब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ है, ग्रौर भ संज्ञा के 
होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥ [ १ | ॥ 

( प्रातिपदिक० ) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब के बीच में यह नियम 
है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभक्ति से अर्थ कर लेना, यह बात नहीं है, 
किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्रमूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ .बनता हो उस विभक्ति का 
भ्राश्रय करके ग्रथे करना चाहिये ॥ [ २ ] ॥ 

क्योंकि--(भ्रथंग०) वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके अर्थो को 
` ठीक टीक जानके उनसे लाभ उठावें । जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किसलिये माने 
जावें ? इसलिये यह नियम लोक वेद में सर्वत्र घटता है॥ [ ३ ] ॥ 

( बहवो हि० ) तीसरा नियम यह है किं वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक अर्थ के वाची 
होते, और एक शब्द भी बहुत ग्रर्थो का वाची होता है। जैसे भ्रग्नि, वायु, इन्द्र ्रादि बहुत शब्द 
एक परमेश्वर अर्थ के वाची, ग्रौर इसी प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थो के नाम होने से अनेकार्थ 
हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के एक एक शव्द कई कई अर्थों के वाची हैं ॥ | ४ | ॥ 

( छन्दसि० ) व्याकरण में जो जो गति भर उपसगंसंज्ञक शब्द हैं, वे वेद में - क्रिया के 
आगे पीछे दुर प्रर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हैं। जैसे “उप प्रयोभिरागतं' यहां “आगतं, क्रिया के. 
साथ “उप” लगता तथा 'आयातमुप०' यहां 'उप' 'आयात' क्रिया के पुवं लगता है, इत्यादि । इसमें 
विशेष यह है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सर्वत्र लगाये जाते हैं ॥ [ ५ ] ॥ 

चतुथ्यथ बहुल छन्दास || ६ || प्र २। २। ६२ ॥ 


षृष्ठयर्थ चतुर्थी वक्तव्या । या खर्वेण पिबति तस्ये सों जायते तिस्र 
ात्रीरिति, तस्या इति प्राप्ते ।› एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्यर्श षष्ठी पष्ठचर्थ 
चतुर्थी ह एव भवतः । महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मस्वा ब्राह्मणानाश्टुदाहरणानि 
प्रयुक्तानि । अन्यथा ग्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दोग्रहणमनथक स्यात्‌ । [६] || 

बहुल छन्दसि ॥ ७ ॥ ० २। ४। ३६ ॥ 

अनेन अद्धातोः स्थाने घस्ल आदेशो बहुलं भवति । : घस्तान्नूनस्‌' सम्पिश 
मे, अत्तामद्य मध्यतो मेद उद्भृतस्‌, इत्या्ुदाहरणं ज्ञेयस्‌ ॥ [ ७ ] ॥ 


१-सूल सें-घस्तान्न्युनस्‌ ॥ सं० ॥ 
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बहुलं छन्दसि ॥ ७ || अ०२।४। ७३ ॥ 


वेदविषये शपो बहुल लुग्भवाति । उत्रै हनांत, अहिः शयते । अन्येभ्यश्च 
भवति-त्राध्वं नो देवाः ॥ [ ८ ] || 
बहुलं छन्दसि ॥ ९ || अ०२।४।७६॥ 
वेदे न बहुं वाति ट्‌ प्रि ~ ति प्रियाणि । 
घु शपः स्थाने श्लुबहुल भवति । दाति प्रियाणि ; था फान सति 
अन्येभ्यश्च भवति--पूर्णा विवष्टि; जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाह 
बोध्यस्‌ ॥ | ९ | || के 
भाषार्थे--( या खर्वेश० ) इत्यादि पाठ से यही अयो न हे न 
न में चतुर्थी होजाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इस में या जाद र 
ह भाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्घात इन कस he 
के ब्राह्मणों में भी हो जाते हूँ और जो ऐसा न मानें तो द्वितीया ब्राह्मण अप है पद र 
९ की अनुवृत्ति हो जाती, फिर ' चतुथ्येर्थ० “ इस सूत्र में “छन्द: 
। es 
न न ) इस सूत्र से 'अद्‌' घातु के स्थान में पसह" घावे बहुल भि गहा 
॥ हा नहीं 
होता है न ] वेदों में शाप! प्रत्यय का लुक बहुल करके होता है, झोर न्या a र 
बहुल ० १ जग्रा. तथा 'त्राध्व० र 
` म गरा वाव? का लुक प्रात था, सो मीन हुता, में इयनादि का 
न च टे गत ते गया । महाभाष्यकार के नियम से शपू के लुक क से 
य ह, क्योकि शप के स्थान में श्यनादि का. आदेश किया जाता है का हे । हे ही श्लु के 
व वळा होता है. जब शप्‌ का लुक्‌ होगया तो श्यनादि प्रात ह 
सब घातठुश्न | ७७ छ 
मेँ मी समझ लेना ॥ [ % ] ॥ अर्थात्‌ उक्त 
भिक ० ) वेदों में शप्‌ प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश बहुल स हा नजक ड 
दी त और अनुक्त से भी होजाता है । ब र nie ]n 
ड छ न हुआ, भोर ` विवष्टि' यहां प्राप्त नहीं फिर | मो. हु 
थाप 


_तपिब्बहुल लेटि ॥ १° ॥ ग्र ३। १ । रेड ॥| र 
pa ह णिद्वक्तव्यः । | पं? ] सविता धम साविषत प्र 
य लेटि विशिष्टो नियमः ॥ [ १० । !! 
ण आएँ षि तारिषत्‌ । अप लेटि वि ब 
शायजपि [११ न ९79 द 
es सति बक्तव्यम्‌ ।' [ वा? ) क्त ae js 
चो ) उदू १ 
। किं प्रयोजनम्‌ ! महीः अस्कभायत्‌, यो kre 
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येवमथम्‌ । अयं लोटि मध्यमपुरुषस्यैकवचने परस्मैपदे विशिट्टो नियमः 
॥ | ११ ।। 
व्यत्ययो बहुलम्‌ || १२ || अ०३।१।८५॥ 000 । 
 सुसिङ्‌,पग्रहलिङ्गनराणां कालहरूच्खरकचु'यडाँ च। ` 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकुदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १ ॥ 
व्यत्ययो भबति स्यादीनामिति । अनेन विकरणव्यत्ययः, सुपा व्यत्ययः, 
तिङां व्यत्ययः, वगव्यत्ययः$, ।ढङ्गव्यत्यय;, पुरुषव्यत्ययः, कालव्यत्ययः 
आत्मनेपदऽ्यत्ययः, परस्मेपदव्यत्ययः, स्वरव्यत्ययः 'कच व्यत्ययः, यङ्व्यत्ययश्च | 
“ एषां क्रमेणोदाहरणानि सुका मातासीद्धुरि दक्षिणायाः, दक्षिणायामिति 
री | > अजिदूगाय तक्षति, तक्षन्तीति ग्राप्ते । त्रिष्ड्भौजः शुभितयुग्र- 
वीरश्‌, शुधि मधोस्त मधु 
rn तै प्राप्ति । मधोस्तृ्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते। अधा स 
देशा भावयूयाः -वियूयादिति प्राप्ते । थोञ्नीनाधास्थमानेन, श्वः सोमेन 
हिन । आधाता यष्टेति ग्राप्ते । ब्रह्मचारिणमिच्डते ) इच्छतीति ग्राप्ते । 
व डो नये ) के इति [ प्राप्ते ]। आधाता यष्टेति लुटप्रथपपुरुष- 
१.5 ` व्यत्ययो मति) स्पादीनामित्यस्योदाइरणं रि 
हि रणं, तासि प्राप्ते 
स्यो विहितः ॥ [ १२ ]॥ | । | 
बहुलं छन्दसि || १३ || प्र० ३।२।८५॥ 
अनेन क्विपत्ययो वेदे बहुल विधीयते । मात 
ह वेथीयते । मातृहा, मातृघातः 
इत्याद्‌न ॥ | १३॥ : | 
छन्दासि लिट्‌ ॥ १४ || ग्र ३।२। १०५॥ 
देश सामान्यभूते लिइ विधीयते । अहं द्यावापृथिवी आततान ।। [ १४ ]॥ 
लिटः कानज्या || १५ || ग्र ३।२। १०६ ॥ 


वेदविषये लिटः. स्थाने कानजादेशो वा भवति । अग्निं चिक्यानः, 


6 


° मु ७ ~ लिटि 
अह हय्ययुभयतो ददृश । प्रकृतेऽपि लिटि पुनग्र इणात्परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं 
भवात ॥ [ १४ ]॥ . | 


क्वसुश्च || १६ || अ० ३। २ । १०७॥ 
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वेढे ठिटं स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति 

~~ ७ 6 
भवति-- अह प्रय्यंभुभयतो ददश ॥[ १६ |॥ 
क्याच्छन्द्सि ॥ १७ || भ०३।२।१७०॥ 


क्यग्रत्ययान्ताद्वातोश्छन्दसि विषये तच्जीलादिषु कच्‌ पु उकारप्रत्ययो 

भवति । मित्रयु), संस्वेदस्युः, सुम्नयुः निरनुबन्धकग्रहणे सालुबन्धकस्यापि 
ग्रहणं भवति’ इत्यनया परिभाषया क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्येन ग्रहण 
भवति ॥ | १७ | ॥ 

भाषार्थ--( सिव्बहुलं ० ) लेट्‌ लकार में जो सिपू प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल करके 
शित्संज्ञक होता हैं, कि जिससे वृद्धि भ्रादि कायं हो सक । जेसे-'साविषत्‌, यहां सिप्‌ को णित्‌ 
मानके वृद्धि हुई है यह लेटू में वेदविषयक विशेष नियम है॥ | १० ] ॥ 

( शायच्छन्दसि० ) वेद में “हि. प्रत्यय के परे [ रहने पर ) 'इना' प्रत्यय के स्थान में जो 
'शायच्‌' आदेश विधान किया हुँ वह 'हि से भ्रन्यत्र भी होता है॥ [११]॥ 





( व्यत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अर्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह भाष्यकार 
पतञ्जलिजी ने नव प्रकार से माना है। वे सुप्‌ आदि ये हैं--सुपू; तिङ; वर्ण; सिङ्ग-पु ल्लिज्ञ। 
त्रीलिङ्ग और नपुसकलिङ्ग; पुरुष--प्रथम, मध्यम और उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ भ्रोर 
वत्तमान; भ्रात्मनेपद और परस्मैपद; वर्ण--बेदों में भ्रचों के स्थान में हल्‌ गर हलो के स्थान में भ्रच्‌ 
के आदेश हो जते हैं, स्वर--उदात्तादि का व्यत्यय, कर्ता का व्यत्यय, भौर यङ्‌ का व्यत्यय, होते 
हँ । इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं, वहां देख लेना ॥ [ १२ ] ॥ 

( बहुलमु० ) इस से क्विप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥ [ १३ | ॥ 

( छन्दसि० ) इस सूत्र से लिटू लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता 

॥ [| १४]॥ 
पुल ( लिट: का० ) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ लकार के स्थान के कानच्‌ भादेश बि अर 
होता है । इस के “ झाततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैं । इस सूत्र है 
भ्रनुवृत्ति हो जाती, फिर लिट्ग्रहण इसलिये है कि 'परोक्षे सिट्‌' इस लिट्‌ के स्थान म्‌ 
जावे ॥ | १५ | ॥ | | 
डे है! क्वसुश्च । इस हर से वेदों में लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता है ॥ [ १६ | ॥ 


( क्या० ) इस सूत्र से वेदों में इयप्रत्ययान्त धातु.से 'उ' प्रत्यय हो जाता है॥ [ १७ ]॥ 


माष्यम्‌--कृत्ल्युटो बहुलम ॥ १ क. 
तिव | | पादहारकाग्रथम्‌} 

कुल्ल्युट इति बक्तव्यस्‌ । कृतो बहुलमिति वां ह गती 

हियते पादहारकः । अनेन घातोर्विदिताः कत्सज्ञका! प्रत्ययाः ' वेदादिषु 


८ || अ०३।२। ११३ ॥ 
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दष्टव्याः । अंयं लौकिकवेदिकशब्दानां सार्वत्रिको नियमो ऽस्तीति व्यस्‌ ॥ [१८] 
छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥ १९ || प्र ३।३। १२६॥ “ 
ईषदादिपु कच्छाकच्छाथेपूपपदेपु सत्सु गत्यर्थेभ्यो थांतुभ्यरञन्दसि विषये 
युच्प्रत्ययो भवति । उ०- ऐपसदनो ऽग्निः || [ १९ ]॥ 
अन्येम्योऽपि दृश्यते || २० || प° है। ३ । १३० ॥ 
अन्येभ्यश्च धातुभ्यो युच्म॒त्ययों दृश्यते। उ०-सुदोहनमाकुणोदूत्रह्मणे 
गास्‌ । | २० ]॥ 
छन्दसि लुङ्लङ्छिट; ॥ २१ ॥ ग्रर२।४। ६॥ 
बेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु कालेषु खुङ्छङ्लिट; प्रत्यया विकल्पेन 
मवस्ति | उ०- जुङ्‌-अहं तेम्योऽकरं नमः । लह्‌-अग्निमय होतारमइणीताय॑ 
यजमानः । लिट्‌ अद्य ममार ॥ [ २१ ]॥ 
लिडथ लेट ॥ २२ || ४० ३।४। ७॥ 
यत्र विधादिषु हेतुहेतुमतोः शकोच्छाथेपू््वमोहूर्तिके्यरथेपु लिङ, विधीयते, 
तत्र येदेष्वेव लेट लकारो वा भवति । उ०-जीवाति शरदः शतम्‌, इत्यादीनि 
॥ [ २१२ ]॥ 
उपसंबादाशङ्कयोश्च ॥ २३ ॥ ५० ३।४।५॥ 
उपसंवादे आशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेपु लेट्भ्रस्ययो भवति । 
उ०--उपसंवादे-अहमेव पश्तामीशे । आशङ्कायाम्‌-नेज्जिह्मायन्तो नरकं पताम । 
मिथ्याचरणेन नरकपात आशङ कयते ॥ | २३ ] ॥ | 
लेटोऽडाटौ ॥ २४ ॥ अ्० ३।४।९४॥ 
लेट! पर्यायेण अट्‌ आट्‌ आगमो भवतः ।। | २४ ]॥ 
आत ऐ ।। २४ ।| अ०३। ४। ६५ || | 
. छन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्याकारस्य स्थाने 
ऐकारादेशो भवति । उ०-मन्त्रयेते-मन्त्रयेथे ॥ [ २५ ] ॥ 
वेतो 5न्यत्र ॥ २६ || अ०३।४।६६॥ 


'आत पे? इत्येतस्य विषये वर्जयित्वा लेट पकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा 
भवति । उ०-अहमेव पशूनामीशे ईशे वा ॥ [ २६ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& 


व्याकरणनियमविषय: ३७५ 


MB 3... प््प्प्फ्फ्स् 


इतथ लोपः परस्मेपदेषु ॥ २७ || अ्°३।४।९७॥ 
CAT a रछ 
लेटः स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदविपयस्येकारस्य विकल्पेन 
लोपो भवति । उ०-तरति, तराति, तरत्‌, तरात्‌, तरिषिति। तरिपाति ) तरिषत्‌, 
तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषाः, तारिपसि, तारिषासि, तारिषः त र्‌षाः 
तरामि, तराम्‌, तरिपामि, तरिषाम्‌, तारिषामि, तारिपाम्‌ | एवमेव सवेषां धातून 
प्रयोगेषु लेड्विपये वोध्यम्‌ ॥ [ २७ ] ॥ 
स उत्तमस्य ॥ २८ ॥ १° ।३।४।९८॥ 
लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो वा भवति । करवाव करवावः, करवाम, 
करवामः || २८ || | ; 
| ` भाषार्थ- ( छन्दसि० ) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सु ये पूर्वपद लगे हों, तो गत्यथक घातुश्रों 
से वेदों में युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ | १९ ]॥ FS 
( अन्येभ्यो ० ) भौर घातुओं से भी वेदों में युच्‌ त्य देखने में आता है, जसे सुदोहनं 
यहां सुपूर्वक 'दुह' धातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ है॥ [२०]॥ हे हज 
पु ( छन्दसि० ) जो तीन लकार लोक में भिन्न भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में जुई तर 
भोर लिट्‌ लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥ [ २१ ] ॥ बह 
( लिडथें० ) ब लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्य सूत्र है म्य सा 
यह लेट्‌ लकार वेदों में ही होता है । सो वह लिङ लकार के जितने श्रथ हैं, 
गौर ग्राशङ्का इन अर्थो में लेट्‌ लकार हता है ॥ [ २२-२३ Ju 
( लेटो० ) लेट्‌ को क्रम से अट और आट्‌ श्रागम होते हैं, 
झाट नहीं होता, जहां आद्‌ होता है वहां अद नहीं होता ॥ [ २४ न । RF 
( गात ऐ ) लेट्‌ लकार में प्रथम और मध्यम Es र का मा 
आदेश हो जाता है । जैसे 'मत्त्रयैते' यहाँ झा के स्थान में ७ हैं न क हल 
( वैतोऽन्यत्र ) यहां लेदू लकर के स्थान में जो एकार होता ९, न 
ऐकार भादेश होजाता है॥ [ २६ ] ॥ 
से ] ऐक ( इताघ० ) यहां लेट्‌ के तिप्‌, छिप भर 


R पत ० ) इस सूत्र से लेट लकार के उत्तम पुरूष के 


अर्थात्‌ जहां अट्‌ होता है, वहां 


मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो जाता 


बस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प 


न 7 लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो वह भए 
यह ४< | de 


के जान सकता है, अन्यथा नहीं । 
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तुमर्थे सेसेनसेअसेन्बसेकसेनध्येअध्येन्कधय कध्येन्शध्ये शध्येन्तवेतवेड्‌ तवेनः ।॥॥२९॥ 
आ० ३।४।९॥ 
घातुमात्रात्तयुन्प्रत्ययस्यार्थ से, सेन्‌, असे, असेन्‌, कसे', कसेन, अध्ये, 
अध्यन, कथ्य, कष्यन्‌ , शध्ये, शध्येन्‌ , तवे, तवंड, तवन्‌ इत्येते पञ्चदश प्रत्यया 
वेदेष्व भवन्ति । 
कुन्मेजन्त' [ £० । १। १ ३८ ] इति सर्वेपामच्ययत्वस्‌ । सर्वेषु नकारो 5- 
चबन्धः स्वरार्थः । ककारो शुणबृद्विनिषेधार्थः, कारोऽपि । शकार! दिदर्थः । से-- 
वक्षेण्य;; सेन्‌--तावामेषे रथानास्‌ असे असेन- क्रत्वे दक्षाय जीवसे; कसे ' कसेन- 
श्रियसे; अध्ये अध्येन--कमंण्युपाचरध्ये; कष्ये-इन्द्राण्नी आइवध्ये$ कध्येन-- 
श्रियध्य; शध्यं शष्येन्‌--पिषध्यं, सहमादयध्यं; अत्र शित्यात्‌ पिवादेशः, तवे 
सोममिन्द्राय पातव; तवेइ---दशमे मासि सतवे; तवेन्‌--स्वदेवेषु गन्तवे ।। २९ || 
शकि णशुल्कयुलौ ॥ ३० || भ्र ३।४।१२॥ 


शक्नोती धातावुपपदे धातुमात्रात्तमर्थे वेदेपु णशुल्कठुलों प्रत्ययौ भवतः 
णकारो वृद्ध्यर्थः । ककारो गुणवृद्धिप्रतिषेधाथः । लकारः स्वराथः। अग्नि पै 
देवा विभाजं नाशक्लुवन्‌., बिभक्तुमित्यथ ¦ || [ ३० ] ॥ 


इश्वरे तोसुन्कसुनौ ॥ ३१ || भ० ३। ४। १३॥ 


ईश्वरशब्द उपपदे वेद तमर्थे वत्तमानाद्धातोस्तोसुन्कसुनो प्रत्ययौ भवतः 
. ईश्रोभिचरितोः; कसुन्‌ --ईश्वरो विलिखः ॥ [३१ ]॥ 
कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः।। ३२ || भ० ३।४। १४॥ 


कृत्यानां मुख्यतया भावकर्मणी द्वाव्थों स्तोऽहादयश्च । तत्र वेदविषये तव, 
इत्येते खरो 00 
केन्‌, केन्य, त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति | तव्‌ परिधातवे; केनः नावगाहे; 
केन्य दिदक्षेण्यः, शुभ्रषेण्यः; त्वन्‌ कत्व विः ॥ [ ३२ ] ॥ 
; भाषाथ- ( तुमर्थ० ) इस सुत्र से वेदों में 'से' इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब धातुओं से 
हो जाते हैं ॥ [२९ ]॥ 
( शकि० ) शक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो घातुमात्र से “णमुल्‌” 'कमुल ये दोनों प्रत्यय 
' वेदों में हो जाते हैं। इसके होने से 'विभाजं' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ [ ३० ] ॥ 





१--ष्से ॥ सं० ॥ 
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( ईश्वरे० ) वेदों में ईश्वर शब्दपुवंक धातु .से 'तोसुनु' 'कसुन्‌' ये प्रत्यय होते 
हैं॥ | ३१ ]॥ 
(कृत्यारथे० ) इस सूत्र से वेदों के भावकमंवाचक 'तवे' 'केन' 'केन्य' 'एवन्‌' ये प्रत्यय होते 
हैं। इससे 'परिघातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ [ ३२ | ॥ 


नित्यं संज्ञाउन्दसो! ।। ३३ || ग्र ४ । १। २६॥ 
अन्नन्तादू बहुत्रीहेरपधालोपिन! प्रातिपदिकात्संब्चाया विषये छन्दसि च नित्य 
खियाँ डीप्मत्ययो भवति । गो! पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ।। | २३ ]॥ 
नित्यं छन्दसि ॥ ३४ ॥ भ०४॥१। ४५ ॥। 
बद्वादिम्यो वेदेषु खिया डीप प्रत्ययो भवति । बही हित्वा अ्रपिवन्‌।|| २४]॥। 
भवे छन्दसि ।। ३५ || भ०४ । ४। ११०॥ , 
सप्तमीसमर्थात्प्रातिपदिकाडूव इत्येतस्मिकथ चन्दसि ee हक 
भवति । अयमणादीनां घादीनां चापवादः | सांत दशन तेऽपि भवन्ति । मेथ्या 
च. विद्युत्याय च नमः ॥ | २९ ]॥ क Dr 
इतः सरत्रादारभ्य यानि प्रकतिप्रत्ययाथविशेषबिधायकानि hos 
वेदविषयकाणि सत्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, ङुतस्तेषासुदा 
` यत्र मन्त्ेष्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्याम! । । 
रज ० २। १२२ ॥ 9 | 
बहुलं छन्दसि ।। २९ ॥ " ५ A 
बेदेष समर्थानां प्रथमात्रातिपदिकमात्राद्थूमादिष्वथ विल त्ययो बहुल 
विधीयते । तद्रथा- भूमादय शः 
तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति सतुप्‌ || २७ | 
भूमनिन्दाग्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
4 | ५ भव रि ९ | | 
सम्वन्धे' ऽस्तिविवक्षायां भर्वान्त मतुबादय Me 
' अस्य सत्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेपु सपस्वथ . 
टू र 
पतुबादयो भवन्तीति बोध्यम्‌ टं क 
.__( बहुलं० ) असिते ब बहुलं० ) अस्मिन्न प्रकृतिप्रत्ययरूपविरेषविधायकानि पहन वाततिकानि 


१-महाभाष्य में उपलब्ध पाठ-संसर्गे ॥ सं०॥ 
चुप ° 
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सन्ति, तानि तत्तद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ।। [ ३६-३७ |॥ 

अनसन्तानपु सकाच्छन्दसि || ३८ || ग्र ५। ४। १०३ ॥ 

'अनसन्तानपु सकाच्छन्दर्सि ( टच्‌ प्रर ) वेति वक्तव्यस्‌’ । ब्रह्मसामं, 
ब्रह्मसाम; देवच्छन्दसं, देवच्छन्दः ।। | ३८ ]॥ 

सन्यङो ॥ ३९ || अ०६।१।&॥ 

'बहर्था अपि धातवो भवन्ति' । तधथा- वापि! प्रकरणे इष्टश्छेदन 
चापि वत्तते, केशान्यपति । ईहिः स्तुतिचोदनायाँ चासु इष्ट ईरणे चापि 
वत्तते । अग्निर्वा इतो बृष्टिमीड्ट ` मरुतो 5ग्रुतश्व्यावयन्ति । करोतिरयमभूत- 
प्रादुर्भावे . इष्टः, निमू लीकरणे' चापि वत्तते, पृष्ठः कुरु, पादौ कुरु, उश्मदानेति 
गम्यते । निक्षेपणेषपि वतते, कटे कुरु, घटे कुरु । अन्मानामितः कुरु, 
स्थापयेति गम्यते ।' 

एतन्महाभाष्यवचननेतद्विज्ञातव्यस्‌, धातुपाठे येऽर्था निर्दिष्टास्तेभ्यो5न्ये$पि 
बहवो 5था भवन्ति । त्रयाणाश्ुपलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ [ ३९ ] ॥ 

शेश्छन्दसि बहुलस्‌ || ४० || ग्र ६। १ । ७०॥ 

वेदेषु नपुसके वत्तमानस्य शेर्लोपो बहुलं भवति । यथा- विश्वानि 
थुवनानीति ग्राप्ते विश्वा शुवनानीति भवति ॥ [ ४० ]॥ | 

बहुलं छन्दासि || ४१ || भ० ६। १। ३४॥० किक 

अस्समिन्सरत्रे वेदेषु एषां धातूनामग्राप्मपि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते । 
यथा--हमहे इत्यादिषु ॥ [ ४१ ]॥ 

इको 5सवर्ण शाकल्यस्य हुस्वश्च || ४२ || अ० ६।१। १२७॥१ 

इषा अक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम्‌? ईषा अक्षा ईमिरे, 
इत्याग्रापः प्रकातिभावो विहितः ॥ [ ४२ ]॥ 

देवताइन्द्र च ॥ ४३ || घ० ६। ३। २६ ॥१" 

देवतयोद न्इसमासे पूवपदस्य आनङ्‌ इत्यादेशो विधीयते। डित्वादन्त्यस्य 


१-महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--मवन्तीति ॥सं०॥ २-महामाष्य सें उपलब्ध पाठ--प्रकिरणे ।सं०॥ 
३- » , 7 -ऱवपतीति ॥ सं०॥ ४- ४ » --पृष्टिमीहं ॥ संश ॥ 
श्र... १) 29 -निसमंलीकररे ॥ सं०॥ 

द- » ११ --निक्षेपणे चापि हद्यते ॥ सं० ॥ 

७-प्र ६३ १। ६८ ॥सं०॥ ८-श्र० ६॥ १। ३३ ॥ सं० ॥. 

€-झ० ६। १। १२३ ॥ स० 0 १०-श्० ६॥ ३॥ २४॥ सं० ॥ 
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स्थाने भवति । उ०-रयाचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌; इन्द्राइहसपती 
इत्यादीनि । 

अस्य पुत्रस्योपरि द वाचिके स्तः । तथथा-- 

'देवताइन्द्रे उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ।।' अग्निवायू; वाय्वग्नी । 

बरहमप्रजापत्यादीनां च |? ब्रह्मप्रजापती; शिववैश्रवणौ; स्कन्दविशाखौ । 

रेण विहित आनङादेशो - वार्तिकेन प्रतिषिध्यते, सावंत्रिको 
नियम! ॥ [ ४३ ] ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ ४४ ॥ भ० ७। १।८॥ 

अनेनात्मनेपदसंद्षस्य झकारप्रत्ययस्य रुडागमो विधीयते । उ०--देवा 
अदुह्ृ ॥ [ ४४ ] ॥ 

ले छन्दसि ॥ ४४ || 9०७। १६ १० वा 

अनेन द भिसः स्थाने ऐस बहुलं _विधीयते। यथा-देवे 
क पा र SR ग रा ॥ ४६ ॥ प्र०७।१।२;, 
'हुपां च सुपो भवन्तीति वक्‍तव्यम्‌ । ` तिङां च तिङो भवन्तीति ग । 
'इयाडियाजीकारागामुपसंख्यानम्‌ । इया-दार्विया परिज्मन | डियाचू पु हर 
न आप०, सु्षेत्रिया; सुगातुया ( सुगात्रिया $ / ईकार- ति न थि 
शयानम्‌ । 'आड्याजयारां चोपसंख्यानम' । आइ- अ्रबाहवा । अयाउ 
बाव सेचनम्‌ । अयार--स नः सिन्धुमिव नावया । क. 

सुप, जुक्‌, पूर्वसवर्ण, आत्‌, शे, या, डा, डया, शान) गा व 
है, आड, अयाच्‌; अमार्‌, वेदिकेषु शब्देषु द्य व सुपां स्थाने मी hs 
देशा विधीयन्ते । तिङां च तिङिति एृथड नियतः । mn 2. ल वि 
इति प्राप्ते । छुक परमे व्योमन्‌, व्योम्नीति प्राप्त 22 ह pes 
र्या इति ग्राप्ते । आत्‌ उमा यन्तारा) उभी यः री क 
वाजबन्धवः, यूयमिति प्राप्ते । या--उरुया; उरुणा ई 0२ च म. 
पृथिव्याः, नाभौ इति प्राप्ते । डया अचुष्ट्या, pr स 8] 2 
साधुया, साधु इति प्राप्ते । आलू -परसन्ता यजेत) व 
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आज्जसेरसुक्‌ । ४७ || अ० ७। १ । ५० ॥ 
७ 
अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूव असुकू इत्ययमागमो विहितः | उ०-- 
विश्वेदे = ० रै से 
विश्वे देवास आगत, वा इति प्राप्ते । एवं दव्यासः । तथवान्यान्यपि 
ज्ञातव्यानि ।। | ४७ ]॥ 
भाषार्थे--( नित्यं संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में अनन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३३ | ॥ 
( नित्यं ) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिको से वेदों में ङीष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
है॥ [ ३४] ॥ 
( भवे० ) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३५] ॥ 
इस सूत्र से आगे पादपर्य्यंन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहां इसलिये नहीं लिखे कि 
वे एक-एक बात के विशेष हूँ, सो जिस-जिस मन्त्र में विषय भावेंगे वहां-वहां लिखें जायंगे १ 
( बहुलं ० ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से विनू प्रत्यय वेदों में मतुप्‌ के भ्रथे में बहुल 
करके होता हे । इस सूत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिए वात्तिक बहुत हैं, परन्तु विशेष हैं इसलिये 
नहीं लिखे ॥ | ३६-३७ ] ॥ 
( अनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता 
है ॥ | ३८ ] ॥ 
ह ( बह्वर्था श्रपि० ) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझना चाहिये कि घातुपाठ 
में धातुओं के जितने ग्रथ लिखे हैं, उनसे भ्रधिक भ्रौर भी बहुत श्रथ होते हैं। जैसे 'ईड' धातु का 


स्तुति करना तो धातुपाठ में भ्र्थ पढ़ा है, और चोदना आदि भी समझे जाते है । इसी प्रकार सर्वत्र 
जानना चाहिये ॥ [ ३९ ] ॥ | 


क शेश्छ० ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ के स्थान में नपुंसकलिङ्ग में 'शि' आदेश होता 
है, इसका लोप वेदों में वहुल से हो जाता है॥ [ ४० ] ॥ र 
( बहुलं० ) इससे धातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है ॥ [ ४१ ] ॥ 
( ईषा० ) इस नियम से श्रप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है ॥ [ ४२ ] ॥ 
की ( देवताद्व० ) इस सूत्र से दो देवताओं के द्वन्द्व समास में पूर्वपद को दीघे हो जाता है । 
जसे सुर्य्याचन्द्रमसौ०' यहां सुर्या शब्द दीर्घं हो गया है । भ्रोरे इस सूत्र से जिस काय्यं का विधान 
है, उसका प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वात्तिको से विशेष शब्दों में दिखाते हैं। जैसे--इन्द्रवायु” 
यहाँ इन्द्र शब्द को दीघं नहीं हुआ । यह नियम लोक और वेद में सवंत्र घटता है ॥ [ ४३ ] ॥ 
__ ( बहुलं० ) इस सुत्र से प्रथम पुरुष के वहुवचन श्रात्मनेपद में "कः प्रत्यय को रुट का 
भ्रागम होता हे ॥ [ ४४ | ॥ - eure 
. ( बहुलं ) इससे भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌भाव बहुल करके होता है॥ [ ४५ ] 7... 
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व्याकेरशंनियमविषय: ३८१ 
णा ््््््््ए््छ्््््—्—्—्—<् 

( सुपां सु० ) इससे सब विभक्तियों के सव वचनों के स्थान में 'सुप्‌' श्रादि १६ आदेश 
होते हैं ॥ [ ४६ ] ॥ 


( ग्राजसे० ) इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको असुक्‌ 
का आगम होता है, जसे--दंब्या:' ऐसा होना चाहिये 'वहां दैव्यासः ऐसा हो जाता है । इत्यादि 
जान लेना चाहिये ।| | ४७ ] ॥ 





बहुलं छन्दर्सि || ४८ || प्र० ७। ३। ६७ ॥ 
भाष्यमू- वेदेघु यत्र क्वचिदीडागमो इश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेदम्‌ ॥|[४८] 

बहुल छ्न्दसि ॥ ४९ |) भ्र ७। ४ | ७८ | 

अनेनाम्यासस्य इत्‌ इत्ययमादेशः शौ वेदेपु बहुल विधीयते ॥ [ ४९ ] ॥ 

ळुन्द्सीरः || ५० || प्र ८।२।१५॥ 

अनेन मतुपो मकारस्याग्रापतं बस्तं विधीयते | ३० - रेवान इत्यादि ॥[५० | 

कृपो रो लः || ५१ ॥ प्रश ।२। १८॥ | 

(सँच्ाछन्दसोवी कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिठका; कपरिका 
इत्यादीनि ॥ [ ५१ ]॥ 

घिच॥२२॥ ४०५।९। २५ || 

घसिभसोन ' सिध्येत् तस्मात्‌ सिज्ग्रहण न तत्‌ । 

छान्दसी वर्णलोपो वा यथेष्कर्तारसध्वरे ।। १ ॥ 

उ०-- इष्कतोरमध्वरस्थ | । निष्कर्तारमध्वरस्येति ग्राप्ते । अनेन बेदेघु 
` वर्णडोगो विकल्प्यते । अम्राप्तविभापेयम्‌ ।। [ १२ ] ॥ 

दादे्धातोघः ॥ ५३।| ० ८।२।३२॥ ` [ | 

(हग्रहोरछन्दसि हस्य भत्वं धक्तव्यस्‌ । 3“ --गदभेन संमरति; मरुदस्य 
हा टु ॥ हः सि ॥ ५४ || भ० ० । ३।१॥ | 

म १ सम्बुद्ध। गन्द | 

कक वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां भेवति । गोमा; | 
CSOSA त्स नस मीढवः ।। [ ४४ ]॥ 


में च घसिसस्योन ॥ सं० | 
१--सहाभाष्य में उपलब्ध पाठ घसिमस्योन 
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वा शरि || ५५ ॥ श्०८।३।३६॥ | 


वा शर्परकरणे खर्परे ठोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः, दृक्षाः स्थातारः । 
अनेन 'वायवस्थ’ इत्यादीनि वेदेष्वपि श्यन्ते । अतःसामान्येनायं सार्वत्रिको 
नियमः ॥ [ १९ ] ॥। 
भाषार्थ-( बहुलं० ) इस सूत्र से वेदों में ईट्‌ का ग्रागम होता है ॥ [ ४८ ] ॥ 
( बहुलं० ) इस सूत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ [ ४६] ॥ 
( छन्दसीरः ) इससे वेदों में मतुपू प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है॥ [५०] ॥ 
( संज्ञा० ) इससे वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है॥ | ५१ ] ॥ 
( चसि० ) इससे वेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं कहीं लोप हो जाता है ॥ | ५२ | ॥ 
.( हृग्रहो० ) इससे वेदों में हु भोर ग्रहघातु के हकार को भकार हो जाता है॥ [ ५३ ] ॥ 
( मतु० ) इससे वेदों में मतुप्‌ झौर वसु के नकार को रु होता हवै ॥ [ ५४ ]॥ 
उणादयो बहुलम्‌ || ५६ || भ्र ३।३।१॥ 
` ` बहुलवचनं किमर्थम्‌ ! 'बाहुलक प्रक्षतेस्तनुदृष्टे ---तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य 
उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाम्यो दश्यन्ते । ' प्रायसमुच्चयनादपि तेषास्‌'-प्रायेण 
है हि शेष विधे 
खल्वपि ते समुच्चिता न सर्वे समुच्चिताः । 'काय्यंसशेषविधेश्व तदुक्तस्‌ -- 
काय्याणि खल्वपि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । कि 
पुन! कारणं तन्वीभ्यः प्रकृतिम्य उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाभ्यः । किञ्च 
कारणं प्रायेण समुच्चिता न सर्वे ससुच्चिताः । किञ्च कारणं कार्य्याणि 
सशेषाणि कृतानि न पुनः सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि ? “नेगमरूढिभवं हि 
११ ३) श्रावैदि > प 
तुसाधु''---नंगमाश्र रूढिशब्दाश्वावदिकास्ते सुष्ठु साधव!' कथं स्युः । 
“नाम च घातुजमाह निरुक्ते”--नाम खल्वपि धातुजमाहुनेरुक्ताः । 
(६ जे Hy __ > s न 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ --वयाकरणानां च शाकटायन आह घातुज 
नामेति । अथ यस्य विशेषपदार्थो न समुत्यित) कथं तत्र भवितव्यस ? “यन्न 
बिशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूद्यम्‌'-प्रकृतिं इष्ट्वा प्रत्यय 
अहदितव्यः, प्रत्ययं इष्ट्वा प्रक्रतिरूहितव्या । | 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
काय्योद्धिधादबुबन्धमेतच्छास्नपुणादिपु ॥ 
( बाहुलकं० ) उणादिपाठे अन्पाभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयः प्रत्यया 


“mmm ms 0 |... Dos “<< ० === 


१--कीलहार्न सम्पादिते महामाष्ये--#रूढिभवाञ्चोादिकाः सुसाधव ॥ सं० ॥ 
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विहितास्तत्र बहुरुवचनादविहिताभ्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सब 
एकीकृताः किन्तु प्रायेण सूक्ष्मतण प्रत्ययबिधान कृते, तत्रापि बहुलवचनादेवा- 
~ ९०० NN ४० च, ूत्रेरवि 
विहिता अपि प्रत्ययाः भवन्तिः यथा फ़िडफिड॒डों भवतः । तथा इतनर्विहितानि 
कार्य्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र डप्रत्ययस्य 
इकारस्य इत्संज्ञा न भवति । एतदपि बाहुलकादेव | 
( किं पुनः० ) अनेनेतच्छ्क्यते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः प्रत्यया 
यावन्ति च सत्र! काय्याणि बिहितानि तावन्त्येव कथं न स्युः ! अत्रोच्यते 
( नैगम० ) नैगमा वे दिकाः शब्दा रूढयो लोकिकाथ सुष्ठ साधवो यथा 
स्युः । एवं कृतेन विना नेव ते सुष्ठ सेत्स्यन्ति | ( नाम” क संज्ञाशब्दान 
निरुक्तकारा घातुजानाहु;) ( व्याकरणे० ) शकटस्य त्यं शाकटायनः, 
तोकमित्यस्यापत्यनामसु [ मिषं २। २ ] पठितातू । 
( यत्न० ) यत्‌ विशेषात्पदार्थान्न॒ सम्यणुत्थितमर्धाठाकुतिप्रत्ययविधानेन न 
व्युत्पन्न तत्र प्रकृति इष्ट्वा प्रत्यय उद्यः प्रत्ययं च इष्ट्वा प्रकृतिः । एतदूहनं 
ग हस रूपाणि पूरवमृद्यानि परे च प्रत्ययाः 
कन कथं च कत्तव्यमित्यत्राह- संज्ञारब्देपु, धातुरूपाण पूव 
एतत्सर्व कार्य्यमुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
[ इति व्याकरणनियमविषयः | र. 
भाषाथ--( उणाद्यो० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतजलि मु जित 
की व्यवस्था बांधते हैं कि--( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से किक बट Es 
है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य घातुभ्नों से भी होते हैं। इसी व्य शक ती 
म थोड़े से नमूना के लिये पढ़े हैं, इन से घ्न्य भी नवीन प्रत्यय ब्दो के कर 
चाहिये । जैसे 'ऋफिड:” इस शब्द में ऋ घातु से फिड प्रत्यय समा हळवे यय सूत्रों करके 
भी जानना चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उन 


बे सब नहीं होते हैं, सो भी बहुल ही का प्रताप है। जज 
र हा?” पुनः० ) इस में जो कोई ऐसी शंका करे कि सालि बै कि के 
प्रत्यय विधान किये और जितने कार्ये शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से कर को दस 
होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि ( नैगम० ) वेदों में सि ब हर (काया 
संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इस र 


बोते है. । 
के हजारह शब्द सिद्ध हो 
हट क ह क र में निरक्तकारों का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं 


व्याकरण जितने 
धातु भौर प्रत्ययों से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वैयाकररण क र 
ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है, और इन से भिन्न ऋषियों | 


जितने हैं वे रूढ़ी हैं । 
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अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दों में घातु प्रत्यय: मालूम कुछ भी नहीं 
होता वहां क्या करना चाहिये ? उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरणशास्त्र 
में जितने, धातु भौर प्रत्यय हैं, इन में से जो घातु मालुम पड़ जाय तो नवीन प्रत्यय की कल्पना 
कर लेनी, गौर जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन घातु की कल्पना कर लेनी । इस प्रकार उन शब्दों 
का अर्थ विचार लेना चाहिये । झौर दुसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों में जिस अनुबन्ध का 
कार्य्यं" दीखे वैसा ही घातु वा प्रत्यय श्रनुबन्ध के सहित कल्पना करनी । जंसे कोई भ्रायुदात्त 
शब्द हो उस में 'ज' 'न' अथवा 'न्‌' अनुवन्ध के सहित प्रत्यय समभ.ना । यह कल्पना सवंत्र नहीं 
करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक वेद से प्रसिंद्ध हों, उनके श्रथं जानने के लिये शब्द के भ्रादि 
के अक्षरो में धात्वर्थ की और अन्त में प्रत्ययाथे की कल्पना करनी चाहिये । 


ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह है, इस की थाह व्याकरण से 
नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार 
पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते और जन्मजन्मान्तरो भर पढ़ते तो छ पार 
होना दुलंभ हो जाता । इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों को 
व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ | ५६ ] ॥ 


[ इति व्याकरणनियमविषयः ] 


ल 
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[ अथालङ्कारभंदविषयः संक्षेपतः ] 


भाष्यम्‌-अथालङ्कारभेदाः संच्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र ताबदुपमालङ्कारो - 


` ` व्याख्यायते-पूर्णोपमा चतुर्भिरुपमेयोपमानवाचकसाधारणध्मेभेवति । अस्योदा- 
हरणम्‌--स नः पितेव प्नवे5ग्ने सूपायनो भव ।। १ ॥ 


उक्तानामेकेकशो ऽतुपादानेऽष्टघा लुप्तोपमा । तत्र_वाचकलुप्तोदाहरणम्‌ 
भीम इव बली भीमबली ॥ [१] ॥ धमलुप्तोदाहरणम--कमलनेत्र/ ॥ २ ॥ 
धर्मवाचकलुप्ोदाहरणम्‌- व्याघ्र इव पुरुषः पुरुषव्याघ्रः || ३॥ वाचकोपमेयलुपो- 
दाहरणम्‌--विद्यया-पण्डितायन्ते ।। ४ ॥ उपमानलुप्ता ॥ १ ॥ वाचकोपमानलुप्ता 
।।६॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकलुप्ता ॥८॥ आसागुदाहरणस्‌ - 
काकतालीयो गुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ॥ १ ॥ 


अतोऽग्र रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यामेदताद्र प्याम्यामधिकन्यूनोभय- 
गुणेरुपमेयस्य प्रकाशनं रूपकालङ्कारः | स च षड्धा त्र अधिकामेदरूपकोदा- 
हरणस्‌--अयं हि सविता साक्षाधन ध्वान्तं विनाश्यते । पूणविद्य इति शेषः ॥१॥ 
्यूनामेदरूपकोदाइरणम्‌- अयं पतञ्जलिः साक्षाद्भाष्यस्य कृतिना बिना ॥ २ ॥ 
अनुभयासेद्रूपकोदाइरणम्‌-_ ईश; प्रजामवत्यद्य स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अधिकताद्र प्यरूपकोदाइरणम्‌--विद्यानन्दे हि सम्प्राप्त राज्यानन्देन कि 
तदा ॥ ४ ॥ न्यूनताद्र प्यरूपकोदाइरणम्‌- साध्वीय॑ सुखदा नीतिरहस्य प्रभवा 
मता ॥ ५ ॥ अनुभयताद्र प्यरुपकोदाहरणम्‌- अय घनावतात्रय्याद्ियाएय्यो 
विभज्यते ॥ ६ ॥ | | क: | 

अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः । स च त्रिविधा-प्रकृतानेकाव य, 
_ अप्नकतानेकविषयः, प्रकताप्रकृतानेकविषयश्र । तत्र [१ ss 
यथा नवकम्बलोऽयं मनुष्यः | अत्र नव कम्बला यस्प नवो न्‌त्‌नो os 
यस्येति द्वावर्थों भवतः । यथा च श्‍वेतो घावति । अ्ंडुसानां | ॥ 


अम्निमीडे इत्यादि । (२) अप्रकृतविषयस्पोदाहरणछु इरिगा उ ७. 


नमी 
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मदद कक 4000 040 
कृतिना हितशक्तिना । अथ ( ३ )-प्रकृताप्रकृतविषयोदाहरणम-- 
उच्चरन्भूरियानाढयः शुशुभे वाहिनीपतिः 


एवंविधा अन्येऽपि बहबोऽलङ्काराः सन्ति । स्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र -यत्र 
त आगमिष्यन्ति तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते । 


. भाषाथ--श्रब कुछ अलङ्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हैं। उन में से पहिले 
उपमालङ्कार के आठ=८ भेद हैं--वाचकलुप्ता १, धमंलुप्ता २, घमंवाचकलुप्ता ३, वाचकोप- 
मेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता ५, वाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमानलुप्ता ७, और घर्मोपमानवाचकलुप्ता 
८ ॥ इन आठौं से पूर्णोपमालङ्कार पृथक्‌ है, जिस में ये सब बने रहते हैं। उसका लक्षण यह है 
कि वह चार पदार्थों से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक मौर चौथा 
साधारणधमं । इनमें से “उपमान' उसको कहते हैं कि ,जिस पदार्थं की उपमा दी जाती है। 
उपमेय वह कहाता है कि जिसको उपमान के तुल्य वरणेन करते हैं। 'उपमावाचक' उसको कहते 
हैं कि जो तुल्य, समान, सइश, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच में आने से किसी दूसरे पदाथ के 
समान बोध करावे । 'साधारणुधमं' वह होता है कि जो कमं उपमान और उपमेय इन दोनों में 
बराबर वर्तमान रहता है इन चारों के वत्तंमान होने से पुर्णोपमा और इन में से एक एक के 
लोप हो जानै से पुर्वोक्त आठ भेद हो जते हैं । पूर्णोपमा का उदाहरण यह है कि--'स नः पितेव०' 
जसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अर्थात्‌. 
पालन करनेवाला है । 


इसके आगे दुसरे रूपकालङ्कार के छः भेद हैं-श्रधिकाभेदरूपक १; न्यूनामेंदरूपक २; 
अनुभयाभेदरूपक ३; अधिकताद्र प्यरूपक '४, भ्यूनताद्रप्यरूपक ५; और अनुभयताद्र प्यरूपक ६ ॥. 
इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और उन में भेद नहीं रखना । जँसे- “यह 
मनुष्य साक्षात्‌ सूय्यं है, क्योंकि अपने विद्यारूप प्रकाश से श्रविद्यारूप अन्धकार का नाश नित्य 
करता है, इत्यादि । Se 

तीसरा श्लेषालङ्कार कहाता है। उस के तीन भेंद हैं--१ प्रकृत; २ श्रप्रकृत आरः 
३ प्रकृताप्रकृतविषय । जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा दाब्द से अनेक अर्थ निकलें, 
वह श्लेष कहाता है। जसे 'नवकम्बल' इस शब्द से दो ग्रथं निकलते हैं। एक नव हैं कम्बल जिसके 
दुसरा नवीन है कम्बल जिसका । 


इसी प्रकार वेदों में भ्रग्नि आदि शब्दों के कई कई श्रथ होते हैं सो श्लेषालंकार का ही 


विषय है । इस प्रकार के भोर भी बहुत ग्रलंकार हैं, सो जहां जहां वेदभाष्य में वेगे वहां वहां 
लिखे जायंगे । 


अदिंति्योरदितिरन्तरिक्षमदिंतिमाता स पिता स पत्रः । 
विश्वे देवा अदिति; पञ्च जना अदितिर्जातमादितिजीनित्वम्‌ ॥ १ ॥ 


चऋ० स० १॥ सू ८९ | म० १० ॥ 


भाष्यम्‌--अस्मिन्मन्त्रे अदितिशब्दार्था धौरित्याद्य। सन्ति, तेऽपि वेदमाष्ये- 
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भ्रलङ्कारभेदविषयः ` ३८७ 


5दितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । नेवास्य मन्त्रस्य लेखनं सर्वत्र भविष्यतीति मत्वाऽत्र 
लिखितम्‌ । 
[ इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षैपतः ] 


भाषाधे--( अदिति० ) इस मन्त्र में भ्रदिति शब्द के बहुत अथं और बहुतेरे अर्थ इस 
शब्द के हँ । परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं, वे सब वेदभाष्ये में अवश्य लिये जायेंगे । इस मन्त्र को 
बारंबार न लिखेंगे, किन्तु वे सब भ्रथं तो लिख दिये जायंगे। वे अथं ये हैं--द्यौ., अन्तरिम, 


माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पञ्चजना, जात प्रौर जनित्व । 
[ इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः ] 
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[ अथ ग्रन्थयसङकतविषयः | 


भाष्यम्‌--अथ वेदभाष्ये ये सडू ताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्यन्ते । 
ऋग्वेदादीनां वेदचतुष्टयानां, षटशास्राणां, पदज्भानां, चतुर्णा ब्राह्मणानां 
तत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तत्रते सङ्क ता विज्ञेयाः 
ऋग्वेदस्य ऋ० , मण्डरूस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः दरक्तस्य, तृतीयो मन्त्रस्य विज्ञेयः | 
तथथा--ऋ० १ | १। १ ॥} यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयो 
न्तरस्य | तथ्था--'य° १ । १ ॥; सामवेदस्य साम०, पूर्वाचिकस्य पू०, 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य । तयथा--'साम० पू० 
१।१।१॥ पूर्वाचिकस्यायं नियमः। उत्तराचिकस्य खलु--साम० ३०, 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति । उचराचिके दशतयो न सन्ति, परन्तद्धप्रपाठके 
मनत्रसंख्या पूर्णा भवति । तेन प्रथमः पूर्वाद्वेप्रपाठको , द्वितीय उचराद्धप्रपाठकर्चे 
त्ययप्रपि सङ्क त उत्तरा चके ज्ञयः। तवथा--साम० उ० १ [पू० | १॥। साम० 
उ० १ । उ० १॥ अत्र द्वौ सङ्केतो भविष्यतः । उकारेणोचराचिकं ज्ञेयं, 
प्रथमाङ्क न प्रथमः प्रपाठकः, पू० इत्यनेन पूर्वाद्ध प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्के न 
मन्त्रसंख्या ज्ञपा । पुनद्धितीये सडू ते द्वितीय उकारेण उत्तराद्ध), प्रथमः प्रपाठकः 

तीयाङ्क न तदेव । अथर्ववेदे अथव०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्गस्य, 

तृतीयो मन्त्रस्य | तद्यथा--'अथव० १। १। १ ॥ 

भाषाथ-श्रब वंदभाष्य में चारों वेद के जहां जहां प्रमाण लिखे जावेंगे उन के संकेत 
दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वहां ऋग्वेद का ऋ० और मण्डल १ सुक्त १ 
मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिये । जैसे ऋ० १। १। १। 
इसी प्रकार यजुवद का य०, पहिला भ्रड्क भ्रध्याय का, दूसरा, मन्त्र का जान लेना। जैसे 


'य० १। १।; सामवेद का नियम यह है कि साम०' पुर्वाचिक का पु०, पहिला प्रपाठक का, दुसरा 
दशति का श्रौर तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये। जैसे--'साम० पु० १। १। १। यह नियम 
पुर्वाचिक में है । उत्तराचिक में प्रपाठकों के भी पूर्वाद्धे उत्तराद्ध होते हैं, अद्धप्रपाठक पर्म्यन्त मन्त्र 
संख्या चलती है । इसलिये प्रपाठक के भ्रद्धू के भ्रागे पु० वा उ० घरा जायगा । उस पू० से पुर्वाद्ध 
प्रपाठक और उ० से उत्तराद्ध प्रपाठक जान लेना होगा । इस प्रकार उत्तराचिक में दो संकेत होंगे । 
साम० उ० १ । पु० १॥; साम० उ० १ ॥ उ०; इसी प्रकार अथर्ववेद में भ्रथवं० पहिला प्रद्धू काण्ड 
का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान लेना । जैसे--“भ्रथवें० १। १। १॥ 
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ग्रन्यसडङकेतविषयः डरै 





भाष्यम्‌- एवं ब्राह्मणस्याथस्येतरेयस्य ऐ० प्रथमांकः पश्चिकाया, द्वितीयः 


कण्डिकायाः । तथथा--ऐ० १ । १ ॥; शतपथत्राह्मणस्य, श०, प्रथमाङ्कः 
काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुर्थः कण्डिकाया; । 
तयथा--'श० १।१।१।१।। एवमेव सामब्राह्मणानि बहूनि सन्ति, तेषां 
मध्याधस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य सङ्कतस्तत्रेव करिष्यते । 
तेष्वेवेक छान्दोग्याख्यं तस्य छां०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयः खण्डस्य, 
तृतीयो मन्त्रस्य | तथथा--छां० १ । १ । १॥} एवं गोपथन्राह्मणस्य गो०, 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो ब्राझणस्य | यथा--गो० १ । १॥' 

एवं पट॒शास्त्रेषु. प्रथमं मीमांसाशास्रम्‌ , तस्य मी०, ग्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, 
द्वितीयः पादस्य, तृतीयः द््नस्य । तयथा--'मी० १ । १ । १ ॥ द्वितीयं 
वैशेषिकशास्त्रं, तस्य । वे०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीय आह्विकस्य, तृतीयः 
त्रस्य । तयथा--'वे ० १ । १ । १ ॥; तृतीयं न्यायशास्त्रं तस्य न्या०, 
अन्पढौ शेषिकवत्‌ । चतुर्थ योगशास्त्रं, तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य) द्वितीयः 
त्रस्य--'यो० १ । १ ॥?; पञ्चमं सांख्यशास्त्रं, तस्य सां०, प्रथमाङ्कोघ्यायस्य, 
द्वितीयः सत्रस्य--सां० १ । १॥; षष्ठं वेदान्तशास्रब्चरमीमाँसाख्यं, तस्य वे० ) 
प्रथमाङ्को 5घ्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीय! प्रत्रस्य--- चेश १।१। १ ॥ 

तथाङ्गघु प्रथमं व्याकरण, तत्राशध्यायी, तस्या अ०, प्रथमाङ्कोऽष्यायस्य, 
द्वितीयः पादस्य, तृतीयः पत्रस्प । तथ्रथा--ज० १।१।९ ॥ ) एतेनेव कृतेन 
तनसङ्क तेन व्याकरणमहाभाष्यरंय सडू तो विशेय! । यस्य सूत्रस्योपरि तद्भाष्यमस्ति 
तद्वयाख्यानं लिखित्वा तत्सत्रसई तो धरिष्यते । तथा निषण्डनिरुक्तयोः प्रथमाड़ी 
5ध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य । निघण्टौ ९ | १ || निरुक्ते--'१ । १ ॥ 
लण्डाध्यायौ इयोः समानौ । तथा तैचिरीयारण्यके त०, प्रथमाङ्क मठकर 
द्वितीयो ऽरुबाकस्य--'ते ० १ । १ ॥ इतथं सां प्रमाणाना तेषु तष क 
दर्शनार्थ सडे ताः कृतास्तेन येषां मनुष्याणा द्रष्दुमिच्या भवेदेतरक Js ० 
लिखितसङ्घ तेन द्रष्टव्यम्‌ । यत्रोक्तेभ्यो गरन्येम्यो मिन्नानां ग्रन्थानां प्र म 
लेखिष्यते तकारं समग्र दयता पुनरेवमेव सई तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यस्‌ । 


5. Oi si... इति ग्रन्यसङ्घ तविषयः | _ | अ 


१--वित्तस्तेषु--हू० ले? ॥ सं० ॥ 
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३६० । ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 
दरारा काया TTT, 
भाषाथे--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अडू 


पच्चिका का, दूसरा कण्डिका का-'ऐ० १। १ ॥; शतपथ ब्राह्मण का श०, पहिला अङ्क काण्ड का, 
दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का-श० १। १। १। १॥; सामब्राहाण 
बहुत हैं, उनमें से जिस जिस का प्रमाण जहां लिखेगे उस उसका ठिकाना वहां धर देंगे । जसे 
एक छान्दोग्य कहाता है उसका छाँ०, पहिला भ्रद्ध प्रपाठक का, दूसरा खण्डः का, तीसरा मन्त्र 
का । जैसे-'छां० १। १। १॥'; चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, पहिला अङ्क 
प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का । जसे-'गो० १। १॥' इस प्रकार का संकेत चारों बाह्मण में 
जानना होगा । 
ऐसे ही छ। शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी०, अध्याय पाद श्र सूत्र के तीन 
अङ्क क्रम से जानो-'मी० १ । १। १।, दूसरा वंशेषिक का वे० पहिला श्रद्धु अध्याय का, दूसरा 
श्राह्मिक का, तीसरा सूत्र का । जेसे-'वै० १। १। १॥ ; तीसरे न्यायशास्ज का न्या० और तीन 
अ्रद्ध. वेशेषिक के समान जानो । चौथे योगशास्त्र का. यो०, . प्रथम अङ्क पाद का, दूसरा सूत्र का- 
“यो० १। १ ॥!; पांचवें सांख्यशास्त्र का सां०, अध्याय और सुत्र के दो अङ्कु क्रम से जानो । जैसे- 
'सां० १। १॥;' छठे वेदान्त का वे०, भ्रध्याय, पाद ौर सूत्र, के तीन अङ्क क्रम से- .. 
'चे० १।१।१॥। [ 
तथा भ्रद्धो में भ्रष्टाध्यायी व्याकरण का झ०, श्रष्याय, पाद, सूत्र के तीन झङ्क क्रम से 

जानो । जसे-झ० १। १। १॥ इसी प्रकार जिस सुत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा उस सूत्र 
का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करंगे। उसी से उसका पतां जान लेना चाहिये ।. 
तथा निघण्टु भ्रौर निरुक्त में दो दो अङ्क प्रध्याय और खण्ड के लिखेगे । तथा तैत्तिरीय भ्रारण्यक में . 
तै ° लिख के प्रपाठक भौर ग्रनुवाक के दो भ्रद्ध लिखेंगे ये संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार 
ठिकाना न लिखना पड़े, थोड़े से ही काम चल जाय, जिस किसी को देखना पड़े, वह उन भ्रन्यो में 
देख ले । और जिन ग्रन्थों कें संकेत यहां नहीं लिखे उनके ध्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो 
लिख दिया जायगा । परन्तु इन सब ग्रन्थों के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है कि जिसंसे 
देखने में परिश्रम न पड़े । = | 

। [| इति ग्रन्थसद्ध तविषय: ] 

वेदार्थाभिप्रकाशप्रणयसुगमिका कामदा मान्यहेतुः । 

संतेयाद भूमिकेयं विमलविधिनिधिः सत्यशास्राथयुक्ता । 

सम्पूर्णाकाय्यथेद भव्रति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्यं मयात! । 
` पश्चादीशानमक्तया सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ।। १ ॥ 

| पका | 

मन्त्र हचत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 

पदार्थान्वयभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणेः || २ || 


' [भाषार्थ--] यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किस लिये और किसने बंनाये, 
उन में क्या क्या विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है। इस को जी 
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rns राणा TTT TET TST TTT 
लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढ़े और विचारेगे, उनका व्यवहार भौर परमार्थ का प्रकाश, संसार में 

मान्य और कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश ग्र्थात्‌ 
खजाना और सत्यशास्त्रों के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप से पूणां किया । ग्व 

इस के आगे जो उत्तम वुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति में अ्रपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के 

बढ़ानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपर्वंक विस्तार करता हूँ ॥ १ ॥ 

इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात 

का प्रकाश किया है, फिर मुल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित, मन्त्र के पदों का अर्थ, 

भ्रन्वय, भर्थात्‌ पदों की सम्वन्धपूरवंक योजना और छठा भावार्थ ग्र्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन 

है । इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है॥ २ ॥ 


विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुव । यद्धद तन्न आ सुव । 
य० ३०।३॥ 


इति श्रीमत्परित्राजकाचाय्येण श्रीयुतद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिता 
संस्कृतारय्यंभाषाम्यां सुभूषिता सुप्रमांणयुक्तम्बेदादि- 
चतुर्वेदभाष्यभूमिका समापिमगमत्‌ ॥ 
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